माणिकचन्द्र दि० जेन ग्रन्थमाला $ ग्रन्थांक-8८ 


जैन शिलालेख संग्रह 


[ भाग चार | 


संग्राहक-संपादक 


डाँ० विद्याधर जोहरापुरकर, 
एम० ए०, पीएच० डी० 


प्रकाशक 
भारतीय ज्ञानपीठ काशी 


प्रथमावृत्ति ] वीर निर्वाण संवत्‌ २४९१ [ मूल्य ७ रुपये 


जैनशिकालेख-सलंग्रह' 


(आ) दक्षिण भारतके राजवंश १९-३२ 
(ह) राजाश्रयके विषयमें साधारण 
विचार श्र 
४ जन संधकी दुरवस्था ३२-३३ 
७ उपसंहार ३३ 
मूल लेख (तिथिक्रमसे ) १-३८७ 
परिशिष्ट 
१ इवेताम्बर लछेखोंकी सूचना ३८५-३८८ 
२ जेनेतर लेखोंमें जेन व्यक्ति आदिके 
उल्लेख र३े८९-३९२ 
३ नागपुर प्रतिमा रूख संग्रह ३8९३-४२९ 
मन्दिरों व मूर्तियोंका विवरण ४३०-४५४ 
नामसूची-- ७४५४ 


प्रधान-सम्पादकी य 


प्राचीन काछुकी मानवीय प्रवृत्तियोंका विधिवत्‌ वर्णन व विश्लेषण हो 
इतिहास है । ऐसे इतिहासके लिए आधारभूत सामग्री प्राप्त होती है मानव- 
की निर्मितियोंके भग्नावदोषों अर्थात्‌ गुफाओं, चैत्यों, स्तूपों, समाधियों, गृहों, 
मन्दिरादि धर्मायतनों व मूर्तियों जेसे स्थापत्यके भग्नावशेषोंसे, चित्रोंसे 
व साहित्यिक रचनाओंसे । किन्तु इनसे भी अधिक प्रामाणिक और यथावत्‌ 
वृत्तान्त उन लेखोंसे मिलता है जो राजाओं व अन्य धनिकोंके दानकी तथा 
उनके द्वारा निर्माण कराये गये मन्दिरादिकी स्मृति-रक्षणार्थ पाषाणखण्डों 
व ताम्रपटों आदि पर उत्कीर्ण कराये गये पाये जाते हैं। ऐसे प्राचीनतम 
लेखोंकी लिपि बहुधा वही ब्राह्मी है जिससे आजकी नागरी लिपि विकसित 
हुई है, तथापि उसका प्राचीनतम रूप इतना भिन्न था कि उसे पढ़ना बहुत 
कठिन सिद्ध हुआ । बड़े परिश्रमके पश्चात्‌ उस लिपिकी कुंजी हाथ लगी, 
जिससे लगभग गत अढाई सहस्र॒ वर्षके शिलालेख पढ़े और समझे जा 
सके । किन्तु चालोस-पचास वर्ष पूत्र सिन्धु घाटीसे ऐसे भी मुद्रालेख प्राप्त 
हुए हैं, जिन्हें पढ़ने और समझनेका अभी प्रयास ही चल रहा है, कोई 
सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । 

जो प्राचीन शिलालेख पढ़े गये और प्रकाशित हुए वे पुरातत्त्व 
विभागके बहुमूल्य व दुर्लभ ग्रन्थमालाओं व पत्रिकाओंमें समाविष्ट पाये जाते 
हैं। इनमें जैन धर्म सम्बन्धी शिलालेखोंका विवरण भी यत्र-तत्र बिखरा 
पाया जाता है । इन लेखोंका ऐतिहासिक महत्त्व तब प्रकट हुआ जब सन्‌ 
१८८९ में मेसूरके पुरातत्व विभागकी ओरसे श्रवणबेल्गोलके १४४ शिला- 
लेखोंका अलगसे संग्रह एक विद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना सहित प्रकाशित हुआ । 
सन्‌ १९२२में इसका संशोधित और परिवर्धित संस्करण प्रकाशमें आया 
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जिसमे शिलालेखोंकी संख्या ५०० हो गयी। इसी बीच सन्‌ १९०८ में 
फ्रासीसी विद्वान गैरीनोकी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने 
तब तक प्रकाशित हुए आठ सौ पचास जैन शिलालेखोंका परिचय कराया । 
इस सब सामग्रीके सम्मुख आनेपर कुछ जैन विद्वानोंकी आँखें खुलीं, और 
उन्हें अनुभव हुआ कि जब तक इस सामग्रीका उपयोग करते हुए धर्म व 
साहित्य सम्बन्धी लेख नहीं लिखे जायेंगे तबतक जैनधर्मका प्रामाणिक इति- 
हास प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । स्वभावतः उस समय जो विद्वान्‌ जैन 
साहित्य और इतिहासके संशोधनमें तल्‍लीन थे उन्हें इस आवश्यकताका 
विशेष रूपसे बोध हुआ । इनमें माणिकचन्द्र ग्रन्थमालाके संस्थापक,व 
प्रधान सम्पादक स्वर्गीय पं० नाथ्रामजी प्रेमीकी याद आती है । उन्होंने 
ही अपनी प्रेरणा-द्वारा जैनशिलालेख संग्रहका प्रथम भाग तैयार कराकर 
प्रस्तुत ग्रन्थमालाके २८वें पृष्पके रूपसे प्रकाशित किया, जिसमें श्रवण- 
बेल्गोलके उपर्युक्त पाँच सौ शिलालेख नागरी लिपिमें हिन्दी सारांश तथा 
विस्तृत भूमिका व अनुक्रमणिकाओं सहित जिज्नासुओं व लेखकोंको अति 
सुलभ हो गये । इसका तुरन्त ही हमारे साहित्य व इतिहास संशोधन 
कार्यपर महत्त्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर होने छगा। तद॒विषयक लेखोंमे 
इनके उपयोग द्वारा बड़ी वांछनीय प्रामाणिकता आने लगी जिसके लिए 
प्रेमीजी-जेसे विद्वान बहुत आतुर थे। अब उन्हे अन्य शिलालेखों को भो 
इसी रूपमे सुलभ पानेकी अभिलाषा तीव्र हुई जिसके फलस्वरूप उक्त 
गरीनो महोदयकी रिपोर्टके आधार शिलालेख संग्रह भाग २ और ३ में 
('ग्र० ४५-४६ सन्‌ १९५२, १९५७ ) आठ सौ पचास लेखोंका पाठ व 
परिचय हमारे सम्मुख आ गया । 

आगेका लेख-संग्रह कार्य बड़ा कठिन प्रतीत हुआ, क्योंकि इसके लिए 
'कोई व्यवस्थित सुचियाँ उपलभ्य नहीं थीं । किन्तु इस कार्यकों पूरा कराना 
हमने अपना विशेष कर्तव्य समझा । सौभाग्यसे डॉक्टर विद्याधर जोहरापुर- 
करने यह कार्य-भार अपने ऊपर लेकर विशेष प्रयासों द्वारा यह छह सौ 
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चौवन लेखोंका परिचय करानेवाला चौथा संग्रह प्रस्तुत कर दिया। 
प्रस्तावनामें उन्होंने लेखोंका काल, प्रदेश, माषा, प्रयोजन, मुनिसंच, राज- 
वंश आदि दृष्टियोंसे जो विश्लेषण व अध्ययन किया है वह बहुत 
महत्वपूर्ण है इसके लिए हम उनके बहुत क्ृतज्ञ हैं । हमें दुःख है कि पण्डित 
नाथ्रामजी प्रेमी आज हमारे बीच नहीं रहे ! कितना हर्ष होता उन्हें इस 
नये लेख संग्रहको देखकर ! 


शिलालेख-संग्रहके इन भागोंमें संकलित सामग्रीका जेन साहित्य और 
इतिहासके संशोधन कार्यमे विशेष उपयोग हो रहा है, और होगा इसमें 
सन्देह नहीं । किन्तु इस विषयमें अब तकके अनुभवके आधारसे कुछ 
सूचनाएँ कर देना हम अपना कर्तव्य समझते हँ--- 


१, लेखोंका जो मूल पाठ यहाँ प्रस्तुत किया गया है, वह सावधानी 
पूर्वक तो अवश्य लिया गया था, तथापि उसे अन्त-प्रमाण होनेका दावा 
नहीं किया जा सकता । कन्नड लेखोंको यहाँ जो देवनागरीमे लिखा गया 
है उसमे भी लिपिभेदसे अशुद्धियाँ हो जाना सम्भव है । आगे-पीछे विशिष्ट 
विद्वानों-द्वारा पाठ व अर्थ-संशोधन सम्बन्धी लेख लिखें ही गये होंगे । 
अतएव विशेष महत्त्वपूर्ण मौलिक स्थापनाओंके लिए संशोधकोंको मूलख्रोतों 
का भी अवलोकन कर लेना चाहिए । 


२. इधर कुछ कालसे ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती है कि जहाँ दो 
आचार्योंमें नाम-साम्य दिखाई दिया वहाँ उन्हें एक ही मान लिया गया । 
किन्तु यह बात अआामक है। एक ही नामके अनेक आचार्य विविध कालोंमें 
भी हुए हैं और सम-सामयिक भी। अतएव उन्हे एक सिद्ध करनेके लिए 
नाममात्रके अतिरिक्त अर, माणोंकी भी खोज करना चाहिए | 


] 
३. इन प्रकाशित शिलालेखोंसे यह अपेक्षा नहीं करना चाहिए कि 
उनमें समस्त प्राचीन आचार्योका उल्लेख आ ही गया है : अतएवं इनमे 
किसी आचार्यके नामका अभाव किसी विशिष्ट अनुमान व तकका आधार 
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नहीं बनाया जा सकता। ये लेख जैन मुनियोंकी पूरी गणनाका लेखा 
नहीं समझना चाहिए | 


४, कनन्‍नड लेखोंका जो सार हिन्दोमें दिया गया हैं उसीके आधार 
मात्रसे कोई नयी कल्पनाएँ नहीं करना चाहिए। उसके लिए मूल पाठ 
और उसके शब्दश: अनुवादका अवश्य अवलोकन करना चाहिए । 

यथार्थतः ये लेख-संग्रह सामान्य जिज्ञासुओके लिए तो पर्याप्त हैं । 
किन्तु विशेष संशोधकोंके लिए तो ये मूल सामग्रीकी ओर दिग्निर्देश भात्र 
ही करते हैं । 

इस ग्रन्थभालाको अपनी गोदमें लेकर श्री शान्तिप्रसादजी व श्रीमती 
रमारानीजीने न केवल समाजके एक अग्रणी हितेषी सेठ माणिकचन्द्रजीकी 
स्मृतिकी रक्षा की है व ग्रन्थमालाके जन्मदाता पं० नाथूरामजी प्रेमीकी 
भावनाको सम्मान दिया है किन्तु जैन साहित्यकी रक्षा व जेन इतिहासके 
नवनिर्माण कार्यमे बड़ी महत्त्वपूर्ण सेवा की है जिसके लिए समाज संदेव 
उनका ऋणी रहेगा । 


- ही. छा. जैन 
- आ,. ने. उपाध्ये 
( प्रधान सम्पांदक ) 
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प्रस्तुत संग्रहका प्रथम भाग डॉ० हीरालालजी जैन-द्धारा संपादित 
होकर सन्‌ १९२८ मे प्रकाशित हुआ था । उसमें श्रवणबेलगोल तथा 
निकटवर्ती स्थानोंके ५०० लेख संकलित हुए थे । इसका दूसरा तथा 
तीसरा भाग श्री विजयमूर्ति शास्त्री-द्वारा संकलित हुआ। इन दो 
भागोंमें फ्रेल्च विद्वान्‌ डॉ० गेरिनो-द्वारा संपादित पुस्तक “रिपोर्टर द 
एपिग्राफी जैनके आधारसे ८५० लेख दिये है। डॉ० गेरिनोकी 
पुस्तक पैरिससे सन्‌ १९०८ में प्रकाशित हुई थी। अतः इन दो 
भागोंमे सन्‌ १९०८ तक प्रकाशित हुए लेख ही आ सके है। इन 
८५० लेखोंमे-से १४० लेख प्रथम भागमे आ चुके है तथा १७५ 
लेख इवेताम्बर सम्प्रदायके है अतः इनकी सूचना-भर दी गयी है - 
शेष ५३५ लेखोंका पूरा विवरण दिया गया है। इस तरह पहले 
तीन भागोंमें कुल १०३५ लेखोंका संग्रह हुआ है । 

सन्‌ १९५७ में इस संग्रहके तीसरे भागके प्रकाशित होनेपर 
श्रीमान्‌ डॉ० उपाध्येजीने हमे प्रस्तुत चौथे भागके संपादनके लिए 
प्रेरित किया । तबसे कोई चार वर्ष तक अवकाशके समयका उपयोग 
कर यह कार्य हमने किया । इसे कुछ विस्तृत रूप देनेके लिए हमने 
सन्‌ १९६१ की गभ्रमियोंकी छुट्टियोंमें दो सप्ताह तक उटकमंड स्थित 
प्राचीनलिपिविद - कार्यालयमें भी अध्ययत किया । इसके फलस्वरूप 
सन्‌ १९०८ के बाद प्रकाशित हुए कोई ६५४ लेखोंका संग्रह प्रस्तुत 
भागमें प्रकाशित हो रहा है । 

यद्यपि ये सब लेख पुरातत्त्वविभागके प्रकाशनोंमें पहले प्रका- 
शित हो चुके हैं तथापि साधारण अभ्यासकके लिए वे सुरूभ नहीं 
हैं - उनका संपादन अगरेजीमें हुआ है तथा उनका मूल्य भी बहुत 
अधिक हैं। अतः इस संग्रहमे उनका पुनः प्रकाशन उपयोगी होगा 


आक्रथन 


इसमें सन्देह नहीं है । 

यह कहना तो संभव नहीं है कि इन भागोंमें अबतक प्रकाशित 
सब लेख संगृहीत हो चुके हैं - तथापि अधिकांश लेखोंका संग्रह 
करनेकी हमने कोशिश की है । 

यह स्पष्ट ही है कि इन प्रकाशित लेखोंके अतिरिक्त अभी 
सेकड़ों लेख अप्रकाशित भी हैं - विशेषकर मध्यप्रदेश, राजस्थान, 
गुजरात तथा उत्तरप्रदेशके सेकडों मूतियों तथा मन्दिरों आदिके लेखों- 
का अध्ययन अभी बहुत कम हुआ है। परिशिष्टमे दिये हुए नागपुर 
मतिलेख संग्रहसे इस कार्यके विस्तारकी कल्पना हो सकती है। हमें 
आशा है कि इन लेखोंका संग्रह भी प्रस्तुत मालाके अगले भागोंमे 
प्रकाशित हो सकेगा । 

माणिकचन्द्र ग्रन्थमालाके प्रारम्भसे ही इसका कार्य स्व० नाथ- 
रामजी प्रेमीने बहुत श्रद्धा तथा उत्साहसे संभाला था। हमें जैन 
इतिहासके अध्ययनमें उनसे बहुत प्रोत्साहन मिला है। खेद है कि 
इस पृस्तकके सम्पादनके पूर्ण होनेसे पहले ही उनका स्वर्गवास हो 
गया । हम उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि अपित करते हैं । 

प्रस्तुत संग्रहकी प्ररणाके लिए हम आदरणीय डॉ० उपाध्येजीके 
भी कऋणी हैं । उटकमंडके प्राचीन लिपिविद्‌ कार्यालयके प्रमुख डॉ० 
दिनेशचन्द्र सरकारसे वहाँके पुस्तकालयमें अध्ययनकी सुविधा मिली 
तथा वहाँके अन्य अधिकारी डाँ० गे एवं श्री० रित्तीसे अच्छा सहयोग 
मिला एतदर्थ हम उनके ऋणी हैं। उन सब विद्वानोंका ऋण तो 
स्पष्ट ही है जिन्होंने इन लेखोंका पहले सम्पादन किया था तथा 
विभिन्न पत्रिकाओंमें उन्हें प्रकाशित किया था । 

अन्तमे कन्नड भाषा अथवा इतिहासके अज्ञानवश जो त्रटियाँ 
रही हों उत्ते लिए हम पाठकोंसे क्षमा चाहते है । 
जावरा - दिसम्बर १९६१ “- वि० जोहरापुरकर 


संकेत-सूची 
(अ) पूणतः उपयुक्त पत्रिकाएँ - 
एु० हु ० एपिग्राफिया इण्डिका 


रि० इ० ए० एन्युअल रिपोर्ट ऑन इण्डियन एपिग्राफी 
रि० सा० ए० एन्युअल रिपोर्ट ऑन साउथ इण्डियन एपिग्राफी 


हू० सम० इन्स्क्रिप्शन्स ऑफ़ दि मद्रास प्रेसिडेन्सी 
हू० घु० इन्स्क्रिप्शन्स ऑफ़ दि पुदुकोट स्टेट 
ए० रि० मै०. एन्युअल रिपोर्ट ऑफ़ दि मैसोर आकिऑलॉजिकल 
डिपार्टमेण्ट 
रिं०ण आ० स० एन्युअल रिपोर्ट ऑफ दि आकिऑलॉजिकल सर््हे 
ऑफ़ इण्डिया 


(आआा) ग्ंशतः उपयुक्त पत्रिकाएँ - 
सा० इ० इ० साउथ इण्डियन इमब्स्क्रिप्शन्स 
हू० एु० दृण्डियन एण्टिक्वेरी 
म० आ० स० मेमॉयर्स ऑफ दि आर्किन्‍ॉलॉजिकल सब्हें ऑफ़ 
इण्डिया 
इ० हिं० का० इण्डियन हिस्टॉरिकल काँग्रेस-रिपोर्ट 
इ० ओ० का० इण्डियन ओरिएण्टल कॉन्फरन्स-रिपोर्ट 


अर्यावना 


१. लेखोंका साधारण परिचय-- 

जन शिलालेख संग्रहके प्रस्तुत चौथे भागमे कुल ६५४ लेख संगृहीत 
हैं। इन्हे समयके क्रमसे प्रस्तुत किया है। इसमें सन्‌पूर्व चौथी सदीका १ 
(क्र० १) सन्‌ूपूर्व तीसरी सदीका १ (क्र० २), सन्‌ूपूर्व पहली सदीके ११ 
(क्र० ३ से १३,) सन्‌ पहली सदोका १ (क्र० १४ ), दूसरी सदीके 
४ (क्र० १५ से १८ ), पॉाँचवी सदीका १ (क्र० १९ ), छठी सदीके 
दो ( क्र० २०व २१ ), सातवीं सदी के २२ (क्र० २२ से ४३ ) 
आठवीं सदीके १० ( क्र० ४४ से ५३ ), नौवीं सदीके २० (क्र० ५४ से 
७३), दसवीं सदोके ४२ ( क्र० ७४ से ११५ ), ग्यारहवी सदीके ६७ 
(क्र० ११६ से १८२ ), बारहवीं सदीके १३४ (क्र० १८३ से ३१६,) 
तेरहवी सदीके ७३ (क्र० ३१७ से ३८९), चौदहवीं सदीके ३० (क्र० 
३९० से ४१९ ), पन्द्रहवीं सदीके ३५ ( क्र० ४२० से ४५४ ) सोलहवी 
संदीके ४७ (क्र० ४५५ से ५०१), सत्रहवीं सदीके १४ (क्र० ५०२ से 
५१६ ), अठारहवीं सदीके ११ ( क्र० ५१७ से ५२७ ), तथा उन्नीसवीं 
सदीके ८ (क्र० ५२८ से ५३५ ) लेख है । शेप ११९ लेलश्योंका समय 
अनिश्चित हैं । 

इन ६५४ लेखोंमे राजस्थानके २१, उत्तरप्रदेशके ९, बिहारके ४, 
बंगालका १, गुजरातके ३, मध्यप्रदेशके १५, उड़ीसाके १६, महाराष्ट्रके 
७, आन्श्र के ४६, मद्रासके ८२, केरलका १ एवं मैसूर प्रदेशके ४४७ 
लेख हैं। 

भाषाकी दृष्टिसे इन छेखोंका विभाजन इस प्रकार है - प्राक्ृतके १८, 
संस्कृतके ८८, हिन्दीके ३, तेलुगुके ८, तमिलके ७७ एवं कन्नडके ४६० | 


२ जैनशिलालेख-संग्रह 


प्रयोजनकी दृष्टिसि ये छेख मुख्यतः चार भागोंमें बाँटे जा सकते है 
-८७ लेखोंमें जिनमन्दिरोंके निर्माण अथवा जीर्णोद्धारका वर्णन है, १२६ 
लेबोंमे जिनमूतियोंकी स्थापनाका वर्णन है, २०८ लेखोंमें मन्दिरों तथा 
मुनियोंकों गाँव, ज़मीन, सुवर्ण, करोंकी आय आदिके दानका वर्णन हैं, 
तथा १६४ लेखोंमें मुनियों, गृहस्थों तथा महिलाओंके समाधिमरणका उल्लेख 
है । इसके अतिरिक्त १३ लेखोंमें गृहा-निर्माणका, ४ लेखोंमें (क्र० ४८६, 
४८७, ४८९ तथा ५७६ ) मठोंके आध्िक व्यवहारोंका, ३ लेखोंमें ( क्र० 
४२५, ४७१ तथा ४७२) साम्प्रदायिक समझौतोंका एवं एक लेख (क्र० 
५०७) में सामाजिक कुरूढिके निवारणका वर्णन है। 

लेखोंके इस स्थुलठ परिचयके बाद हम इनसे प्राप्त ऐतिहासिक तथ्योंका 
कुछ विस्तारसे अवलोकन करेंगे - पहले जेनसंघके बारेमें तथा बादमें राज- 
वंशों आदिके विषयमें। 
२. जेनसंघका परिचय-- 

(अ) यापनीय संघ--प्रस्तुत संग्रहम॑ यापनीय संघका उल्लेख कोई 
१७ लेखोंमें हुआ है । इनमे सबसे प्राचीन लेख गंग राजा अविनीतका 
ताम्रपत्र है जो छठी सदीके पूर्वार्थका है (ले० २०) । इसमें यावनिक्र' 
संघ-द्वारा अनुष्ठित एक मन्दिरके लिए राजा-द्वारा कुछ दान दिये जानेका 
वर्णन है । 

इस संघके कुमिंलि अथवा कुमुदि गणका उल्लेख चार लेखोंमे है 
( क्र० ७०, १३१, ६११ एवं ६१२ )। इनमें पहले लेख ( क्र० ७० ) 
में नौवीं सदीमं इस गणके महावीर गुरुके शिष्य अमरमुदल गुरुका वर्णन 
है । इन्होंने कीरंप्पावकरम ग्रामके उत्त रमें देशवल्लभ जिनालयका निर्माण 


क्षाीओिललल च जे अंधे 3 परम कना «»#+3.3.मन्‍मन+-. ऋरमककन“ मा: 


१, पहले संग्रहके क्र०७ ९९, १०० तथा १०४ छेखोंम ४५वीं सदीके 
उत्तराधम सी यापनीय .संघका उल्लेख है । 
२. पहले संग्रहमे इस गणका कोई उह्लेख नहीं है । 


प्रस्तावना डे 


कराया था। दूसरे लेख ( क्र० १३१ ) में सन्‌ १०४५ में इस गणके कुछ 
आचार्योका वर्णन है। इस समय चावुण्ड नामक अधिकारीने मुगुन्द ग्राममे 
एक जितालय बनवाया था। अन्य दो लेख (क्र० ६११ तथा ६१२ ) 
अनिश्चित समयके निषिधि लेख हैँ । इनमे पहुला लेख इस गणके शान्त- 
वोरदेवके समाधिमरणका स्मारक हैं । 

यापनीय संघका दूसरा गण पुनत्नागवृक्षमूल गण चार लेखोंसे ज्ञात 
होता है (क्र० १३०, २५९, १६८, ६०७ )। पहले लेखमें सन्‌ १०४४ 
में इस गणके बालूचन्द्र आचार्यको पूलि नगरके नवनिरमित जिनालयके लिए 
कुछ दान दिये जानेका वर्णन है । इसी लेखके उत्तरार्धमे सन्‌ ११४५ में 
इस गणके रामचन्द्र आचार्यकों कुछ दान दिये जानेका उल्लेख है । इस 
गणका अगला उल्लेख ( क्र० २५९ ) सन्‌ ११६५ का हैं। इसमें इस 
गणकी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है - मुनिचन्द्र - विजयकीति - कुमार- 
कीति त्रविद्य - विजयकीति ( द्वितीय )। शिलाहार राजा विजयादित्यके 
सेनापति कालणने एक्कसम्बुगे तगरमे एक जिनालय बनवाकर उसके 
लिए विजयकीति (द्वितीय ) को कुछ दान दिया था। एक लेखमें 
( क्र० १६८ ) वृक्षमलगणके मुनिचन्द्र त्रैविद्यके शिष्य चारकीति पण्डित- 
को कुछ दान दिये जानेका वर्णन है - यह सन्‌ १०९६ का लेख है । एक 
अनिश्चित समयके लेख (क्र० ६०७ ) में भी वृक्षमलगणके एक मन्दिर 
कुसुमजिनाल्यका उल्लेख है। हमारा अनुमान हैं कि इन दों लेखोंका 
वृक्षमलगण पुन्नागवृक्षमुछगणसे भिन्न नही होगा। 


यापनीय संघके कण्ड्र गणका उल्लेख तोन लेखोमें हैँ ( क्र० २०७, 
३६८,३८६ ) इनमें पहला लेख १२वीं सदीके पूर्वार्धका है तथा इसमें 





१. पहले संग्रहमें पुन्नागवृक्षमुल्गणके दो उल्लेख सन्‌ ८१२ तथा 
सन्‌ ११०० के हैं ( क्र० १२४७, २५० )। 


४ जनशिलछाछेख-संग्रह 


इस गणके बाहुबली, शुभचन्द्र, मौनिदेव एवं साधनन्दि इन चार आच्ार्यो- 
का वर्णन है - इनमें परस्पर सम्बन्ध बतलाया नहीं हैं। दूसरे लेखमे 
१३वीं सदीमें इस गणके एक मन्दिरका उल्लेख हे तथा तीसरे लेखमे इसी 
समयकी एक जिनमूतिका उल्लेख है । 

इसी संघके कारेयगणका उल्लेख १९वीं सदीके पूर्वार्थके एक लेख 
(क्र० २०९) में है। मुल्लभद्वारक तथा जिनदेवसूरि ये इस गणके आचार्य 
थे। 

पाँच लेखोंमं यापनीय संघका उल्लेख किसी गण या गच्छके बिना 
ही प्राप्त होता हैं ( क्र० १४३,२९८-३००,३८४ )। इनमें पहला लेख 
सन्‌ १०६० का है तथा इससे जयकोति - नागचन्द्र - कनकशक्ति इस 
गुरुपरम्पराका पता चलता हैं। अगले दो लेख १२वीं सदीके हैं तथा 
इनमें मुनिचन्द्र एवं उनके शिष्य पाल्यकीतिके समाधिमरणका उल्लेख है । 
अन्तिम लछेखमें १३वीं सदीमें त्रेकीति आचार्यका उल्लेख है । 


इस तरह प्रस्तुत संग्रहसे यापत्तीय संघका अस्तित्व छठी सदीसे तेरहवीं 
सदी तक प्रमाणित होता है । 

(आ) मूछसंघ--प्रस्तुत संग्रहमें मूलसंघके अन्तर्गत सेनगण, देशी 
गण, सूरस्थगण, बलगारगण ( बलात्कार गण ) क्राणुरगण तथा निगमा- 
4. पहले संग्रहमं इस गणका उल्लेख सन्‌ श्म० में हुथा है 

( क्र० १६० )। 

२. पहले संग्रहमें इस गणके दो लेख सन्‌ ८७७० तथा दसवीं सदी- 
पूर्वारधके हैं ( क्र> १३०,१८२१ ) । 

३६, पहले संग्रहमें यापनोय संघके तीन और गणोंका उल्केख है - 
कनकोपछसम्भूत वृक्षमूछ गण, श्रीमूछमूकगण तथा कोटिमडुव गण- 

( तीसरा भराग-प्रस्तावना छु० २७-२५ ) । 


भसवावना ड 


॥० बन. ँ.] .] है| 
न्‍्वय इन छहपरम्पराओंके उल्लेख विस्तारसे मिलते है। इनका अब 


क्रमश: विवरण प्रस्तुत करेंगे। 

(आ १) सेनगण--इसका प्राचीनतम उल्लेख सन्‌ ८२१ का है 
( क्र० ५५ )। इस लेखमे इसे “चतुष्टय मुलसंघका उदयान्वय सेनसंघ” कहा 
हैं। इसको आचार्यपरम्परा मल्लवादी-सुमति पज्यपाद-अपराजित इस 
प्रकार थी । छेखके समय गुजरातके राष्ट्रकूट शासक कर्कराज सुवर्णवर्षने 
अपराजित गुरुको कुछ दान दिया था । 

सेनगणके तीन उपभेद थे - पोगरि अथवा होगरि गच्छ, पुस्तक 
गच्छ, एवं चन्द्रकवाट अन्वय । पोगरि गच्छका पहला लेख (क्र० ६१ ) 
सन्‌ ८९३ का है तथा उसमें विनयसेनके शिष्य कनकसेमकों कुछ दान 
दिये जानेका उल्लेख है । इस लेखमें इसे मूलसंघ-सेनानवयका पोगरियगण 
कहा है। दूपरा लेख (क्र० १३४) सन्‌ १०४७ का है तथा इसमें नागसेन 
पण्डितको सेनगण-होगरि गच्छके आचार्य कहा है। इन्हे चालक्य राज्ञी 
अवकादेवीने कुछ दान दिया था । 

चन्द्रकवाट अन्वयका पहला लेख (क्र० १३८ ) सन्‌ १०५३ 


4. पहले संग्रहमें उल्लिखित देवगणका कोई छेख इस संग्रहमें नहीं 
है। पहले संग्रहमें मूललंघके प्राचीन उल्लेख ( क्र० &०, ९४ ) 
पाँचवीं सदोके हैँ। तथा उनमें गण आदिका डह्छेख नहीं 

२. पहले संग्रहमें सेनगणका प्रायीनतम डढ्छेख सन्‌ ९०३ का है 
( क्र० १३७ )। इसे देखकर डॉ० चौधरीने कब्पना की थी कि 
आदिपुराणकर्ता जिनसेन ही सेनगणके प्रवतक होगे ( तीसरा भाग 
प्रस्तावना परू० ४४ ) किम्तु प्रश्तुत छेखसे जिनलेनके गुरु बीरसेनके 
समयसें ही सेनलंघकी परम्पराका अस्वथित्व प्रमाणित होता है। 
योश्रेनमे घवकाटोकाकी रचना सज्‌ ८१६ में पूर्ण की थी । 

पहले संग्रहमें पोगरिगचछके चार उदलेख सन्‌ १०४७ से १२७१ 
तक के आय हैं। (क्र० १८६,२१७,६ ८६,५११) 


“9 
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वर्णन है । लेखके समय सिन्द कुलके सरदार कंचरसने नयसेनको कुछ दान 
दिया था। नयसेनके शिष्य नरेन्द्रसेन ( द्वितीय ) का उल्लेख सन्‌ १०८१ 
के लेख ( क्र० १६५ ) में मिलता है। दोण नामक अधिकारी-द्वारा इन्हें 
कुछ दान दिया गया था। इन लेखोंमें नरेन्द्रसेन तथा नयसेनकी व्याकरण- 
शास्त्रमें निपणताके लिए प्रशंसा की गयी है । 

एक लेख ( क्र० १४७ ) में चन्द्रिकवाट वंशके शान्तिनन्दि भट्टारकका 
सन्‌ १०६६ में उल्लेख है। इसमे मूलसंघका उल्लेख है किन्तु सनगणका 
उल्लेख नहीं है । 

सेनगणके तीसरे उपभेद पुस्तकगच्छका वर्णन १४वीं सदीके एक 
लेख ( क्र० ४१५ ) में है । इसमें ग्यारह आचार्योकी परम्परा बतलायी 
हैं। इस परम्पराके प्रभाकरसेनके शिष्य लक्ष्मीसेनके समाधिमरणका प्रस्तुत 
लेखमें वर्णन है। लक्ष्मीसेनके शिष्प मानसेनका समाधिमरण सन्‌ १४०५ 
में हुआ था ( ले० ४२१ )। 

प्रस्तुत, संग्रहके पाँच लेखोंमे सेनगणका उल्लेख किसी उपभेदके बिना 
हुआ है ( क्र० ४९२, ४९३, ५०४, ५०७, ६२६ )। पहले दो लेखोंमे 
सन्‌ १५९७ में सोमसेन भट्टारक-द्वारा एक मन्दिरके जीर्णोद्भधारका वर्णन 
हैं । अगले दो लेखों ( ५०४, ५०७ ) में समन्तभद्र आचार्यका सन्‌ १६२२ 
एवं १६३२ में उल्लेख हैं । सन्‌ १६२२ में उन्होंने एक मन्दिरका जीर्णोद्धार 
किया था तथा सन्‌ १६३२ में दीवालीका त्यौहार मनानेके ढंगमे कुछ 
सुधार किया था। अन्तिम लेख अनिश्चित समयका है तथा इसमें प्रसिद्ध 
वादी भावसेन त्रैविद्यचक्रवर्तीके समाधिमरणका उल्लेख है । 


बक---+.-. -४ नमन अन्य 


१. पहले संग्रहमें चन्द्रकवाद अन्वयका कोई वर्णन नहीं है । 

२. भावसेन कृत संस्कृत अन्थ विश्वतत्त्वप्रकाश जोवराज अन्थमाकछा 
( झोलापुर ) द्वारा भ्रकाशित हो रहा है । इसको प्रस्तावनामें हमने 
मावसेनका समय १४वीं सदीका उत्तराध निश्चित किया है । 





भरतावना ७ 


इस तरह प्रस्तुत संग्रहके १३ लेखोंसे सेनगणका अस्तित्व आठवीं 
सदीसे सत्रहवीं सदी तक प्रमाणित होता है ।' 

(आ २ ) देशीगण--प्रस्तुत संग्रहमे देशीगणके पुस्तकगच्छ, आर्य- 
संघग्नहकुल, चन्द्रकराचार्याम्नाय, तथा मेणदान्वय इन चार परम्पराओंका 
उल्लेख हुआ है । 

पुस्तकगच्छका एक उपभेद पनसोंगे ( अथवा हनसोगे ) बलि था । 
इसका पहला उल्लेख ( क्र० ७४ ) दसवीं सदीके प्रारम्भका है. तथा इसमें 
श्रीधरदेवके शिष्य नेमिचन्द्रके समाधिमरणका उल्लेख है। इस बलिका 
दूसरा लेख ( क्र० २७२ ) सन्‌ ११८० के आसपासका है तथा इसमें 
नयकी तिके शिष्य अध्यात्मी बालचन्द्र-द्वारा एक मूर्तिकी स्थापनाका वर्णन है । 
इस शाखाके चार लेख और हैं ( क्र० २९२, ३३५, ४१६ तथा ५३८ ) 
जो बारहवींसे चौदहवीं सदी तकके है । इनमें ललितकीति, देवचन्द्र तथा 
नयकीति आचार्योका उल्लेख है । अन्तिम लेखमें 'घनशोकवली' इस प्रकार 
इस शाखाके नामका संस्क्ृतीकरण किया गया है । 


पुस्तकगच्छका दूसरा उपभेद इंगुलेशवर बलि था। इसका उल्लेख 
सात लेखोंमें ( क्र० २१९०, ३१०, ३६९, ३७८, ३८२, ६०६, ६४२ ) 
मिला है। ये सब लेख १२वीं - १३वीं सदीके हैं। तथा इनमें हरि- 
चन्द्र, श्ुतकीति, भानुकीति, माधनन्दि, नेमिदेव, चन्द्रकीति तथा जयकोति 


१, सेनगणकी पुष्करगच्छ नामक शाखा कारंजा ( विदम ) में १७वीं 
सदीस २०वीं सदी तक विद्यमान थी। इसका विस्तृत वृत्तान्त 
हमारे अन्थ 'सट्टारक सम्प्रदाय' में दिया है । प्रुष्करगच्छ सम्मवतः 
पोगिरि गच्छका ही संस्कृत रूप है । 

२. यही इस संग्रहमें देशीगणका पहला उल्लेख हे। पहले संग्रहमें 
देशीगणके उल्लेख सन्‌ ८६० ( क्र० ११७ ) से मिले हैं तथा पन- 
सोगे शाखाके उल्लेख सन्‌ १०८६० (क्र० २२६ ) से भपाष्त हुए हैं । 
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इन आचार्यो के उल्लेख मिलते हैं | 

प्रस्तुत संग्रहमे पुस्तकगच्छके उल्लेख बिना किसी उपभेदके भी कई 
लेखोंमे मिलते हैं । इनमें पहला लेख ( क्र० १६४ ) सन्‌ १०८१ का है 
तथा इसमें सकलचन्द्र भट्वारकका उल्लेख हैं। इस प्रकारके अन्य लेख १७ 
हैं (क० १७१, १७७-८, १९०, २०३, २३४, २५१, ३१८-९, ३६१-६, 
४९०, ५६१ )। ये लेख १६वीं सदी तकके हैं । इनसे कोई विस्तृत गुरु- 
परम्पराका पता नहीं चलता ! 

देशीगणके दूसरे उपभेद आगयंसंघग्रहकुलका उल्लेख एक ही लेख 
( क्र० ९४ ) में मिला है । यह लेख दसवीं सदीका हैं तथा इसमें कुलूचरद्व- 
के शिष्य शभचन्द्रका उल्लेख है । विशेष यह है कि यह लेख उड़ीसाके 
खण्डगिरिपरवंतपर मिला है जब कि देशीगणके अन्य उल्लेख मैसूर 
प्रदेशके हैं । 


देशी गणका तीसरा उपभेद चर्द्रकराचार्याम्नाय भी एक ही लेखसे 
ज्ञात होता है (क्र० २१७ ) तथा यह भध्यप्रदेशमें मिला है। इसमें 
प्रतिष्ठाचार्य सुभद्र-द्वारा १२वीं सदीके पूर्वार्धमें एक मन्दिरकी प्रतिष्ठाका 


उल्लेख है । 
देशी गणके चौथे उपभेद मंणदान्वयके शुभचन्द्र आचार्यका एक उल्लेख 


१३वीं सदीमे मिला है ( क्र० ३७२ )। 


१. पहले संग्रहमें इंगुलेश्वर बलिके उ्केख सतत ११८३ ( क्र० ४११ ) 
से सन्‌ १७५४४ ( क्र० ६७३ ) तकके हैं । 

२, पहले संग्रहमें पुस्तक गच्छके उदढकेख सन्‌ ८६० (क्र० १२७ ) से 
सन्ू १८१३ ( क्र० ७०६ ) तक के & । 

है, ४ पहले रुंग्रहम इन दोनो उपसेदाका कोई उ्झख नहीं है । 

५. पहले संग्रह इस अन्वयका उद्केख नहों है इससे मिछता जुछवा 
एक उपसेद बाणद बलि है जो पुस्तकगच्छके अन्वगंत था ( ऋ० 
४७८ ) इसका उल्केख सन्‌ १२१२ का है । 





प्रस्तावना ५९ 


किसी उपश्रेदके बिना भी देशीगणके कई उल्लेख मिले है । इनमें दो 
लेखोंमें ( क्र० 2८३, १६९ ) सन्‌ ९५० तथा १०९६ में गुणचन्द्र और 
रविचन्द्र आचार्योका उल्लेख हैं। इन लेखोंमें देशी गणके साथ सिर्फ़ 
कोण्डकुन्दान्वय यह॒विद्येषण हैं। कोई १८ लेखोंमें मुछसंघ - देशीगण 
इस प्रकार उल्लेख है। इनमें प्राचीनतर लेख ( क्र० १९३, २२९, २५६) 
बारहवीं सदीके हैं । कोई ८ लेखोंमे देशीगणके साथ अन्य कीई विशेषण 
नहीं है । ऐसे लेखोंमे प्राचीनतर लेख ( क्र० १२६, १३९, १४० ) सन्‌ 
१०२२ तथा १०५४ के है और इनमें अष्टोपवासी कनकनन्दि आचार्यको 
कुछ दान देनेका वर्णन हैं । 

( आ ३ ) कोण्डकुन्दान्बय--देशी गणके पुस्तक गच्छको प्राय: 
कोण्डकुन्दान्बय यह विशेषण दिया गया हैं। कुछ लेखोमें किसी संघ या 
गणके बिना सिर्फ़ कोण्डकुन्दान्वयका उल्लेख है। ऐसे लेखोंमें प्राचीनतर 
लेख ( क्र० १८०, २२२ ) ग्यारह॒वीं-बारहवीं सदीके हैं । एक प्राचीन 
लेख ( क्र० ५४ ) में सन्‌ ८०८ में कोण्डक्ुन्देय अन्वयके सिर्मलगेंगर गण- 
के कुमारनन्दि-एलवाचार्य-बर्धभानगुरु इस परम्पराका उल्लेख हैं। वर्ध- 
मानगुरुको राष्ट्रकूट राजा कम्भराजने एक ग्राम दान दिया था। इस 
लेखमे कोण्डकुन्देय अन्वय यह शब्द प्रयोग है जो स्पष्टत: कोण्डकुन्दे स्थान- 
का सूचक है। 

( आ ४ ) सूरस्थ गण - प्रस्तुत संग्रहमें इस गणका पहला उल्लेख 
सन्‌ ९६२ का है ( क्र० ८५ )। इसमे प्रभाचन्द्र - कल्मेलेदेव-रविचन्द्र- 





५. परे संग्रहसें कोण्डकुन्दान्ययका प्रथम उढ्केख सनू ७४९७ 
में (क्र० १९२ ) बिना किसी गणके हुआ है। वहाँ लिझल- 
गेग छ्‌ शणका कोई उल्लेख नहीं हैं । कोण्डकुन्दान्वय यह विशेषण 
व्ाचत्‌ द्वाविड़ संघ, सेनगण आदिके छिए भी प्रथुक्त हुआ है 
( तीसरा माग प्रस्तावना पृ० ४४, ७३ ) 
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रविनन्दि-एलाचार्य इस परम्पराका वर्णन है। गंग राजा मारसिंह २ ने 
एलाचार्यको एक ग्राम अर्पण किया था । | 


सूरस्थ गणके दो उपभेदोंका पता चला है“ कौझूर ग्रच्छ तथा 
चित्रकूटान्वय । कौरूर गच्छका एक ही लेख है ( क्र० ११७ ) तथा 
इसमें सन्‌ १००७ में अहणन्दि पण्डितका वर्णन है। चित्रकूटान्वयके 
१० लेख हैं। पहले लेखमे (क्र० १५३ ) सन्‌ १०७१ में इस अन्वयके 
श्रीनन्दि पण्डितकी एक शिष्याको कुछ दान दिये जानेका वर्णन है। 
श्रीनन्दिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी - चद्धनन्दि-दामनन्दि-सकलचन्द्र- 
कनकनन्दि-श्रीनन्दि । श्रीतन्दि तथा उनके गुरुबन्धु भास्करनन्दिके समा- 
घिलेख सन्‌ १०७७-७८ के हैं ( क्र० १६० )। इस अन्वयका तीसरा 
लेख (क्र० १५८ ) सन्‌ १०७४ का है तथा इसमें अरुहणन्दिके शिष्य 
आर्य पण्डितकों कुछ दान मिलनेका वर्णन है। अगले दो लेखोंसे ( क्र० 
२३७-३८ ) इस अच्वयकी एक परम्पराका पता चलता है जो इस प्रकार 
थी - वासुपृज्य-हरिणन्दि-नागचन्द्र । हरिणन्दि तथा नागचन्द्रको सन्‌ 
११४८ में कुछ दान मिला था। इस अन्वयके अन्य लेख अनिश्चित 
समयके हैं । इस प्रकार कोई १४ लेखोंसे सरस्थ गणका अस्तित्व दसवीं 
सदीसे बारहवीं सदी तक प्रमाणित होता है ।* 

(आ ७५ ) बलगार-( बछात्कार )-गण - इस गणका पहला उल्लेख | 


१, सूरस्थ गणका प्राचीन छेख पहले संग्रहमें सन्‌ १०७५७ का है 
( क्र० १८५ )। 

२. पहले संग्रहमें इन दोनों उपभेदोंका वर्णन नहीं हैँ । चहाँ चिन्न- 
कूटान्वयका सम्बन्ध बछगार गणसे भी पाया गया हैं (क्र० २०८ ) 

३. कुछ केखोंमें सेनगण ओर सूरस्थगणकों ( जिसे कहीं-कहीं श्रस्थ 
भी कहा है ) अमिनन साना है। इसका विवरण हमने “भद्दारक 
सम्प्रदाय! के सेनगण विषयक प्रकरणमें दिया हैं । 
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सन्‌ १०७१ का है ( क्र० १५४ )। इसमे मूलसंघ-नन्दिसंघका बलगार 
गण ऐसा इसका नाम है तथा इसके ८ आचार्योकी परम्परा दी है जो इस 
प्रकार हे - वर्धमाव-महावादी विद्यानन्द-उनके गुरुबन्धु ताकिकार्क माणि- 
वंयनन्दि-गुणकीति-विमलचन्द्र-गुणचन्द्र-गण्डविमुक्त-उनके. गुरुबन्धु अभय- 
नन्दि । अगले लेख ( क्र० १५५ ) में इसी परम्पराके तीन और आचार्यो- 
के नाम है-अभयनन्दि-सकलचन्द्र-गण्डविमुक्त २-त्रिभुवनचन्द्र । इन लेखों- 
में भुणकीति तथा त्रिभुवनचन्द्रको मिले हुए दानोंका विवरण है । लेख 
१५७ में सनू १०७४ में पुनः त्रिभुवनचन्द्रका उल्लेख हैं। इस गणके 
अगले महत्त्वपूर्ण लेख ( क्र» ३४२, ३७६ ) तेरहवीं सदीके हैं । इनमें 
शास्त्रसारसमुच्चय आदि ग्रन्थोके कर्ता माघनन्दि आचार्यका वर्णन है । 
इनकी गुरुपरम्परामें १९ आचार्योके नाम दिये हैं किन्तु उनका क्रम 
व्यवस्थित प्रतीत नहीं होता । 

चोदहवीं सदीसे बलात्कारगणके साथ सरस्वतोंगच्छका उल्लेख मिलता 
हैँ । इसकी एक परम्पराके आचार्य अमरकीर्ति थे। इनके शिष्य माघनन्दिने 
सन्‌ १३५५मे एक सूत्ि स्थापित को थी (क्र० ३९३ ) इसी परम्पराके 
तीन लेख और है । इनमें वर्धभान, धर्मभूषण तथा वर्धमान २ इन भट्टा- 
रकोंका उल्लेख है | ये लेख सन्‌ १३९५ तथा १४२४ के हैं ( क्र० ४०३, 


की 3-००. | *नत टतना ७ ००-३2, 3०5०3 कक 


३. इस केखसे बछगार गणको परम्पराका अस्तित्व सन्‌ ९५०० तक 
ज्ञात होता है। अत: डॉ० चौधरीकी यह कल्पना गछूत प्रतीत 
होती है कि यह बलहारि गणका ही रूपान्तर है । बछहारि गणका 
उल्लेख पहले संग्रह सन्‌ ६५० के कछगभग सिछा है ( तीसरा 
भाग प्रस्ताचना पृू० २६, ३० ) | 

२. इस परम्परामें माणिक्यनन्दिका नाम उल्लेखनीय है। हमारा 
अनुमान हैं. कि परोक्षासुखके कर्ता माणिक्यनन्दि इनसे अभिन्न 
होंगे । 
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४०४, ४२३४ ) । 

बलात्कारगण-सरस्वती गच्छकी उत्तर भारतीय शाखाओंके तीन लेख 
इस संग्रहमें है ( क्र० ४४८, ४६०,४६८ )। इनमें सन्‌ १५०० में रत्न- 
कीतिका तथा सन्‌ १५३१ मे धर्मचन्द्रका उल्लेख है । 

( आ ६ ) क्राणूर गण - इस गणके उल्लेखोंमे पहला दसवीं सदीका 
है ( क्र० ९६ )। इसमें एक विस्तृत गुरुपरम्पराका वर्णन है किन्तु लेख- 
के बीच-बीचमें घिस जानेसे इस परम्पराका ठीक ज्ञान नहीं होता । इस 
केखमें मुनिचन्द्र आचार्यके एक शिष्यको कुछ दान मिलनेका उल्लेख है। 

क्राणर गणके तीन उपभेदोंके उल्लेख मिले हैं - तिन्त्रिणी गच्छ, 
मेषपाषाण गच्छ तथा पुस्तकगच्छ । तिन्त्रिणी गच्छके ६ छेख हैं ( क्र० 
२१२, २९१, ३२३, ४७६९, ५६५, ६१९)। पहले दो लेख बाहारवीं सदी- 
के है तथा इनमें मेघचन्द्र तथा पर्वतमुनि इन आचार्योका वर्णन है। 
तीसरा लेख सन्‌ १२०७ का है तथा इसमें अनन्तकीति भट्टारककों कुछ दान 
मिलनेका वर्णन है। अनन्तकी्िके पूर्ववर्ती छह आचायोके नाम भी इस 


न्‍ न ०-नमन-क कसी >-क 2 न मनाया मनन 


4. इस परम्पराका वर्णन पहले संग्रहके क्र० ६७२ तथा ८५ में 
भी है। 

२. पहले संग्रह ऐसे दो लेख हैं (क्र० ६६७, ७०२ )। क्र० ६१७ 
में इसे मदसारद गच्छ पढ़ा गया है, यह “श्रीमद्शारद गचछ- 
अर्थात्‌ सरस्वतीगच्छका ही रूपानतर है । उत्तर भारतमें बरूत्कार- 
गणकी दस शाखाएं १७वीं सदीसे २०वीं सदी तक विद्यमान थीं । 
इनका विस्तृत वृत्तान्‍्त हमने 'सट्टारक सम्प्रदाय! में दिया हैं । 

३. पहले संग्रहसें क्रापूरगणका प्राचीनतम छेख सन्‌ १०७४ का ( ऋ० 
२०७ ) है । 

४. पहले संग्रह तिन्न्रिणोगच्छका पहला छेख सन्र्‌ १०७५ का ( ऋ७० 


२०९ ) है । 
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लेखमें दिये है। इस गच्छके चौथे लेख ( क्र० ४७६ ) में सन्‌ १५५६ मे 
देवकीति-मुनिचन्द्र-देवचन्द्र यह परम्परा दी है। लेखके समय देवचन्द्रकों कुछ 
दान मिला था । 


मेषपापाणगच्छके दो लेख हैं (क्र० २१४, ६०३ ) । पहले लेखमे सन्‌ 


११३० में प्रभाचनद्र के शिष्य कुलचन्द्र आचार्यका वर्णन हैं। दूसरा लेख 
० ०5 - ५१ 
इस गच्छकी एक बसदिके बारेमे हें । 


पुस्तक गच्छका एक लेख (क्र० २४० ) सन्‌ ११५० का है किर 


यह बीच-बीचमे घिसा हुआ है अतः इसका तात्पर्य स्पष्ट नहीं है ।. 


बारहवी-तेरहवीं सदीके चार लेखोंमे ( क्र० २०२, ३१२, ३२६, 


३७३ ) क्राणरगणके कनकचन्द्र, माधवचन्द्र तथा सकलचन्द्र आचार्योका 
वर्णन हैं। इनका गच्छ-नाम अज्ञात हैं । 


इस तरह कोई १५ लुखोंसे क्राण्रगणका अस्तित्व दसवीं सदीसे 


सोलहवी सदी तक प्रमाणित होता है । 


(आ ७) निगमान्वय--मू लसंघ-निगमान्वयका एक लेख (क्र० ३६०) 


अ 


सन्‌ १३१० का है। इसमें क्ृष्णदेव-द्वारा एक मृतिकी स्थापनाका 
उल्लेख है । 


उपर्युक्त विवरणसे मूलसंघके भेद-प्रभेदोंका अच्छा परिचय मिलता 


है । कोई १५ लेखोंमे किसी भेदका उल्लेख किये बिना मूलसंघका उल्लेख 
मिलता है। इनमें प्राचीनतर लेख (क्र० ११२, १४५, २०४) दसवीं- 


बन पतन ॑ं+-+. अौ-+ 5+-+---33०...-५७....०>ककनाअ्कक्कन»-“०8, 


3. 


पहले संग्रहमें मेषपापाणगच्छका पहछा उब्केंख सन्‌ १०७५ का है 
(क्र० २१६ ) 

पहले संग्रहमें इस गच्छका कोई उद्लछेख नहीं है ( देशीगण दथा 
सेनगणमें सी पुस्तकगच्छ थे उनका वर्णन पहले आ चुका है । ) 
पहले संग्रहम इस अन्वयका कोई लेख नहीं है । 
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ग्यारहवीं सदीके हैं। इस तरह प्रस्तुत संग्रहमें कुल मिलाकर मुलूसंघके 
कोई १५० लेख आये हैं । 

(इ) गौ संघ--इस संघका एक लेख (क्र० ८४) मिला है। इसमे 
सोमदेवसूरि-दवारा एक जिनालयके निर्माणका उल्लेख है। 

(ई) द्वाविड संघ--इस संघके नन्दिगण-अरुंगल अन्वयका एक रूख 
ग्यारहवीं सदीका है (क्र७० १७५) 

इसमें शान्तिमुनिन्‍्वादिराज-बर्धभान यह परम्परा दी है। वर्धमानके 
समाधिमरणका स्मारक उनके गुरुबन्धु कमलदेवने स्थापित किया था । 
इस अन्वयका अगला लेख सन्‌ ११९२ का है (क्र०« २८२) तथा इसमें 
वासुपूज्यके शिष्य वज्ननन्दिका वर्णन है । इनकी गुरुपरम्परा काफ़ी विस्तार- 
से दी हैं किन्तु उसमें आचार्योका क्रम स्पष्ट नहीं है। चौदह॒वीं सदोके एक 
लेखसे ( क्र० ३४४ ) इस अन्वयके श्रीपाल-पद्मप्रभ-धर्मसेन इस परम्पराका 
पता चलता हैं । 

द्राविड संघके तीन लेखोंमें ( क्र० २५२, ३५७, ४०९ ) अरुंगल 
अन्वयका उल्लेख नहीं है। ये लेख सन्‌ ११५९, १२९५ तथा !थवी 
सदीके हैं । अन्तिम दो लेखोंमें क्रमशः गुणसेव तथा लोकाचार्यका नाम 
ज्ञात होता है । इस तरह प्रस्तुत संग्रहके कोई आठ लेखोंसे इसका अस्तित्व 
११वीं सदीसे १४वीं सदी तक प्रमाणित होता है। 





१. गोडसंघका पहले संग्नहमसें या अन्यत्र साहित्यमें कोई वर्णन नहीं 
है। सोमदेवसूरिके लिखित यशस्तिककचम्पू तथा नीविवाक्याम्रृत 
ये अन्य प्रसिद्ध हैं । 

२, पहले संग्रहमें द्वाविड संघके डढलेख सन्‌ ९९० ( क्र० १६६ ) से 
मिले हैं । इसे कहीं-कहीं सूलसंघ-द्र विडान्यथ और दविड संघ- 
कोण्डकुल्दान्वय कहा है ( तीसरा सांग प्रस्तावना घू० ३५-४३) 
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(3) माथुर संघ--इसका उल्लेख सन्‌ ११७० के एक छेखमें 
(क्र० २६५) है । इस संघके महामुत्ति गुणभद्व -द्वारा इस लेखकी रचना की 
गयी थी । लेखमे लोलक श्रेष्ठी-द्वारा पा््वनाथमन्दिरके निर्माणका 
वर्णन हैं | 

(ऊ) पंचस्तूप निकाय--प्रस्तुत संग्रहके एक लेख (क्र० १९ ) मे 
काशीके पंचस्तृप निकायके आचार्य गुहनन्दिका वर्णन हैं। इनके शिष्योंके 
लिए बटगोहाली ग्राममे एक बिहार था जिसे ब्राह्मण नाथशर्माने सन्‌ 
४७९ में कुछ दान दिया था ।* 

(ऋ) जम्बूखण्डशण--इसका उल्लेख छठी-सातवीं सदीके एक 
लेखमे ( क्र० २२ ) हुआ हैं। इसके आचार्य आर्यणन्दिको सेन्द्रक राजा 
इन्द्रणन्दने कुछ दान दिया था । 

(ऋऋ) लिहवुर गण--इसका एक लेख (क्र० ५६ ) मिला है । इसमे 
सन्‌ ८६० में सम्राट्‌ अमोधवर्ष-द्वारा इस गणके नागनन्दि आचार्यको कुछ 
दान दिये जानेका वर्णन है । 

(रू) जेन संघके विषयमें साधारण विचार--अब तक जैन सुनियोंके 
विभिन्न संघोंका जो परिचय दिया गया है उससे स्पष्ट है कि इनमें व्यवहार- 





ज्च्सण 


१. माथुर संघ बादमें काष्ठासंघका एक गच्छ बन गया था। इसका 
विस्तृत वृत्तान्त हमने 'भटद्टारक सम्प्रदाय! में दिया है । 

२. घवछाटीकाके कर्ता वीरसेन आचाय पंचस्तूप अन्वयके ही थे (धवला- 
प्रशस्ति)। किन्तु उनके प्रशिष्य गुणभद्र उन्हें सेनानवयका कहते 
हैं। हो सकता है कि पंचस्तृपान्वयकों ही बादमें सेनानवय नाम 
प्राप्त हुआ हो । किन्तु सेनानवय सन्‌ ७८० के कगमग अ्रस्तित्वमें 
आ चुका था यह पहले स्पष्ट कर चुके हैं । 

३, जम्बूखण्ड गण तथा लिंहवूर गणका वर्णन पहले संग्रहमें नहीं है । 
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की दृष्टिसे कोई खास भेद नहीं था। इन सभी संघोंके मुनि मठ-मन्दिर 
बनवाते थे, उनके लिए खेत, घर, बगीचे, गाँव आदिका दान ग्रहण करते 
थे, राजसभाओंमें वादविवाद करते थे, प्रसंगानुकूछ राजकार्यमें मदद देते 
थे तथा मन्त्रसाधना, ज्योतिष ओर वैद्यकका आश्रय लेकर जैन संघका 
प्रभाव वढ़ानेकी कोशिश करते थे । ये सब प्रवृत्तियाँ जैन साथु के मूलभूत 
उद्देश-वीतराग भावकी साधनाके कहाँतक अनुकूल हैं यह प्रहन विचार- 
णोय हैं । इन्हें रोकनेका ऐसा कोई व्यवस्थित प्रयत्न दिगम्बर सम्प्रदायमें 
हुआ हो ऐसा प्रमाण नहीं मिला है ।. 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि दिगम्बर साधुसंघके सभी मुनि इस 
प्रकारकी प्रवृत्तिप्रधान गतिविधियोंमें ही मग्न रहते थे - साधुसंघका एक 
दर्ग अवश्य ही प्राचीन शास्त्रोक्‍्तसार्गका निःस्पृह भावसे अनुसरण करता 
रहा होगा । किन्तु छौकिक कार्योसे दूर रहनेके कारण इन वीतराग 
साधुओंका शिलालेखों आदिम वर्णन मिलना कठिन है । 


३. राजवबंशोंका आश्रय-- 

(अ) उत्तर मारतके राजवंश--प्रस्तुत संग्रहमे जेन संघका सम्मान 
करनेवाले जिन राजवंशोंका उल्लेख हैं उनमे कलिंगके राजा खारवेलका 
वंश प्रथम व प्रमुख है । सनूपूर्व पहली सदी इस वंशके तीन राजपृरुषों- 
द्वारा जन साधुओंके लिए खण्डगिरि पर्ववपर कई गुहाएँ बनवायी गयीं । 
खारवेलकी पटरानी, महाराज कुदेपश्री तथा कुमार वड्ख ये वे तीन राज- 


शक्कर 


पुरुष है ( ले० ३-५ ) | यहींके एक लेख (क्र ० ९) में नगरके न्यायाधीश 


१. इवेताम्बर सम्प्रदायमें इन प्रवृत्तियोंकी रोकनेके कुछ प्रयत्न होते 
रहे हैं । इस विषयमें प॑० नाथूरामजी प्रेमीका छेख '“चैत्यबासी 
कोर वनवासी” ( जेन साहित्य और इतिहास-टद्वितीय संस्करण ) 
देखने योग्य है। 
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सुभूति-्वारा निर्मित गुहाका भी उल्लेख है ।' 

पाटलिपुत्रके गृप्त राजाओंके समथका एक लेख (क्र० १९) प्रस्तुत संग्रहमे 
हैं। यह सन्‌ ४७९ का है तथा इसमें एक ब्राह्मण-द्वारा बटगोहालीके जैन 
विहारको कुछ दान मिलनेका वर्णन है । ु 

हस्तिकुण्डी ( राजस्थान ) के राष्ट्रकूट बंशके राजा विदग्धराजका 
उल्लेख सन्‌ ९४० के एक लेख (क्र० ८१) में मिला है। आचार्य वासुदेवके 
उपदेशसे इस राजाने ऋषभदेवका एक मन्दिर बनवाया था। इस मन्दिरके 
लिए राजाने अपनी सुवर्णतुला कराकर दान दिया था तथा नगरके 
व्यापारियोंसे कुछ करोंकी आय भी अपित की थी । यह कार्य सन्‌ ९१७ 
में हुआ था। विदग्धराजके पुत्र मम्मठने सन्‌ ९४० में उक्त दानको पुनः 
सम्मति दी। मम्मठके पृत्र धवलकी बीरताका विस्तारसे वर्णन इस लेखमें 
मिलता हैं । धवलके पुत्र बालप्रसादके समय सन्‌ ९९७ में उक्त मन्दिरका 
जीर्णोद्धार हुआ था । 

उड़ीसाके राजा उद्योतकेसरीके समय - दसवीं सदीके दो लेख 
(क्र० ९३-९४) इस संग्रहमें हैं । इनमें खण्डगिरिके पुरातन मन्दिरोके 
जीर्णड्धारका वर्णन है । 





१, पहले संग्रहमें खारवेऊके ज्ञीवनके विषयमें एक विस्तृत छेख (क्र०२) 
आ चुका है । उसके पहले मौर्य सम्राट अशोकके लेखमें (क्र० १) 
निम्नेन्थों ( जनों ) की देखभाकका भी उल्लेख हुआ है । 

२, पहले संग्रहमें गुप्तकाछके तीन छेख ( क्र० ९१-९३ ) आये हैं । 
उसके पहले शक और कुषाण राजाओंके कईं लेख भा हैं । 

४३, पहले संग्रहमें इस राजवंशका उदकेख नहीं है । बहाँ इसके पहले 

गुजर प्रतिहार राजा मोजका एक छेख (क्र० १२८) है। इसी 

समयके कच्छपाद तथा चन्देल वंशोंके भी कुछ छेख पहले स॑ग्रह- 
में आये हैं (क्र० १५३, २२८ भआदि )। 
र्‌ 
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मालवाक्रे परमार वंशके राजा भोजके समयका - ग्यारहवों सदी 
(पूर्वार्ध) का एक लेख (क्र० १३५) मिला है । इसमें सामन्‍्त यशोवर्मा- 
द्वारा कल्कलेदवर तीर्थंके मुनिसुव्नतमन्दिरके लिए कुछ दान दिये जानेका 
वर्णन हैं। इसी वंशके उदयादित्यके समयका एक मन्दिर ऊनमे हैं 
(क्र० १७४) । 

गजरातके चौलक्य राजा भीमदेव (प्रथम) का एक लेख मिला हैं 
(क्र० १४६) । इसने सन्‌ १०६६ में वायड अधिष्ठानकी वसतिकाके लिए 
कुछ भूमि दान दी थी। इसी वंशके राजा भीमदेव (द्वितीय) के समय - 
ब्रारहवीं सदीके अन्तका एक लेख (क्र० २८७) हैं। इसमें वेरावलके 
चन्द्रप्रभमन्दिरके जीर्णोद्धारका वर्णन है । अणहिल्लपुरमे राजा-द्वारा नन्दि- 
संघके आचार्य श्रीकीतिके सम्मानका भी इसमें उल्लेख है। 

बुन्देलखण्डके कलूचुरि वंशका एक लेख भिला है (क्र० २१७) । 
इसमें राजा गयाकर्ण तथा उसके सामनन्‍्त गोल्हणदेवके समय - बारहवीं 
सदीके पूर्वार्थ में एक मन्दिरके निर्माणका वर्णन है । 

राजस्थानके चाहमान वंशके पाँच लेख हैं (क्र० २१८, २३१-३२, 
२३५, २६५) । पहले चार लेख नडोलके राजा रायपालके समयके सन्‌ 
११३३ से ११४६ तकके हैं। इनमे पहले लेखमें रानी मीनलदेवी-हारा 
यतियोंके लिए दानका तथा बादके लेखोंमें ठाकुर राजदेव-द्वारा मन्दिर 


ते 


4. इस वंशका उल्छेख पहले संग्रहमें नहीं है । परमार वंशकी बाँस- 

वाडा व चन्द्रावती शाखाके लेख वहाँ आये हैं। (क्र० ३०४, 

४७१, ४७२) | 

चोलछुक्य कुमारपालका एक लेख (क्र० ३३२) पहले संग्रहम है । 

इस वंशके कोई छेख पहले संग्नहमें नहीं हैं । 

४. पहले संभ्रदर्मे नहोछके चाहमान वंशके दो (क्र० ३०८७-५८) तथा 
जालोरके चाहमान वंशका एक (क्ृ० ५०७) लेख है । 


भणए ल्‍ 
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और यतियोंक्रे लिए कुछ दानका वर्णन है। पाँचवाँ लेख शाकम्भरीके 
चाहमान राजा सोमेश्वरके समयका सन्‌ ११७० का है। इसमें बिजोलिया- 
के पार्रवनाथ मन्दिरके लिए पृथ्वीराज २ तथा सोमेश्वर-द्वारा दो गाँव 
दान दिये जानेका वर्णन हैं। इस राजवंशके कोई ३० पीढ़ियोंका वर्णन 
इस लेखमें मिलता है। 

मुगल साम्राज्यके तोन लेख इस संग्रहमें हैं (क्र० ४८१, ५०६, 
५१२) । पहला लेख अकबरके समयका सन्‌ १५७१ का है। इसमें 
महेश्वरके आदिनाथ मन्दिरका जीर्णोद्धार मण्डलोई सुजानराय-द्वारा होने- 
का वर्णन है । शाहजहाँके राज्यका एक लेख (क्र० ५०६) सन्‌ १६२८ का 
है। इसमें भी एक जिनमन्दिरके जीर्णोद्धारका वर्णन है। तीसरा लेख 
सन १६६२ का -- औरंगजेबके समयका हैं। इसमें राजा जयसिहके मन्‍्त्री 
मोहनदास-द्वारा एक मन्दिरके निर्माणका वणन हू । 


(आ) दक्षिण भारतके राजवश-- 

(आ १) गंग राजबंश--इस बंशके १३ लेख प्रस्तुत संग्रहमे हैं। 
इनमे पहला (क्र० २०) राजा अविनीतका एक दानपत्र हैँ जो छठी सदीके 
पूर्वाधका है। इसमें यावनिक संघके जिनमन्दिरके लिए राजा-द्वारा कुछ 
भूमिके दानका वर्णन है। दूसरा लेख (क्र० २४) सातवी सदीके अन्तका 
शिवकुमार पृथ्वीकोंगुणिवृद्धराजके समयका हैं। इसमें राजा तथा कुछ 

अन्य सज्जनों-द्वारा एक जिनमन्दिरके लिए भूमिदानका वर्णन है। तीसरे 
लेखमें (क्र० ४८) आठवीं सदीके अन्तमे राजा श्रीपुर्ष तथा नवीं सदीके 
प्रारम्भभे राजा शिवमारके समय कुछ अधिकारियों-द्वारा एक जिनमन्दिरके 
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१. पहले संग्रहमें इसके बाद गुजरातके वाघेल और ग्वालियरके तोमर 
वंशके कुछ लेख हैं । 

२. पहले संग्रहमें मुग़ल राज्यके कई छेख इवेताम्बर सम्प्रदायके हैं । 
एक लेख (क्र० ७०२) दिगम्बर सम्प्रदायका भा है । 
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लिए दो गाँवोंके दानका वर्णन है। चौथे लेखमे (क्र० ६३) राजा दुग्गमार- 
द्वारा नवीं सदीमे एक मन्दिरकों भूमिदान देनेका उल्लेख है। इसके बाद दसवीं 
सदीके प्रारम्भके एक लेखमे (क्र० ७६) एरेय राजाके समय एक जैन 
आचार्यके समाधिमरणका वर्णन है। सन्‌ ९५० के एक लेख (क्र० ८३) 
में राजा बृतुगकी रानी पद्मब्बरसि-द्वारा निर्मित जिनमन्दिरके लिए कुछ 
दानका वर्णन है। सन्‌ ९६२ में राजा मारसिह २ ने अपनी माता-द्वारा 
निर्मित मन्दिके लिए एलाचार्यको ,एक गाँव दान दिया था (क्र० ८५) 
इसी वर्षमें इस राजाने मुंजार्य नामक जैन ब्राह्मणको भी एक गॉँव दान 
दिया था (क़्ञ९ ८९) । सन्‌ ९७१ में इस राजाके समय शंखजिनालयको 
कुछ दान मिलनेका वर्णन एक लेखमे (क्र० ८८) में है। दसवीं सदीके अन्तके 
एक लेख (क्र० ९६) में राजा रक्‍कसगंग तथा नन्वियगंगके समय कुछ 
दानका वर्णन है। एक लेख (क्र० १५४) में बुतुग राजा तथा रानी 
रेवकनिर्मडिका उल्लेख है । इनकी स्मृतिर्में गंगकन्दर्प नामक जिनमन्दिर 
अण्णिगेरे नगरमें बनवाया गया था। एक अन्य लेखमे (क्र० २०७) पुन: 
रानी रेवकनिर्मडिका उल्लेख हुआ है। इस तरह गंगवंशके राज्यकालमे 
जैनसंघकी स्थिति सदा ही प्रभावशालो रही थी । 

(आ २ ) कदग्ब बेंश - इस वंशके स्वतन्त्र राज्ययालका एक 
लेख ( क्र० २१ ) इस संग्रहमें है जो छठी सदी राजा रविवर्माके समय- 
का है। इस राजाने एक सिद्धायतनके लिए कुछ भूमि दान दी थी 
राष्ट्कूट तथा चालुक्य साम्राज्यमें कदम्बबंशके कई सामन्‍्त प्रादेशिक 
शासक थे। ऐसे सामन्‍्तोंके कोई १५ लेख मिले हैं। सन्‌ ८९० के एक 


१. पहले संग्रहमें गंग बंशके कई छेख हैं, जिनमें सबसे प्राचीन केख 
(क्र० ९० ) पाँच्रवीं सदीके उत्तराधका है । 
२. पहले संग्रहमें इस वंशके दस लेख हैं जो पॉाँचवीं व छठी सदीके हैं 
( क्र० ९६-१०५ )। 


'प्रस्तावना ' श्पै 


लेखमें कदम्ब महासामन्त अलियमरस-द्वारा निर्मित जिनमन्दिरका वर्णन 
है ( क्र० ६० )। सन्‌ १०४५ के एक लेखमें कोंकण प्रदेशमें महामण्ड- 
लेदवर चट्य्यदेवके शासनका उल्लेख है ( क्र० १३१ ) तथा एक मन्दिर« 
को कुछ दान मिलनेका वर्णन है । सन्‌ १०८१ के दो लेखोंमे कदम्ब राजा 
गीवलदेव तथा 'कादम्ब्रचक्रवति' वीरमके समय, एक बसविको दान मिलने- 
का तथा एक मभहिलाके .समाधिमरणका' वर्णन है ( क्र०. १६३-४ ) । 
सन्‌ १०९६ में कदम्ब कुलके सामन्‍्त्र' एरेयंगकी रानी असवब्बरसिने एक 
मन्दिर बनवाया था (क्र० १६९ )।. सन्‌ ११२३ और ११३०७ के दो 
दानलेखोंमें .( क्र० २०२ व २१४ ) कदम्ब सामनन्‍्त तैलपदेव तथा मयूर- 
वर्माके शासनका उल्लेख है । तेलपदेवके शासनका उल्लेख सन्‌ ११४८, के 
दो दानलंखोंमें भी है (क्र० २३६-२३८) । सन्‌ १२०७ के एक दावलेखमे 
कदम्ब सामन्‍्त ब्रह्मका तथा सम १२९१८ में जयकेशीका उल्लेख मिला है 
क्र० २२३ व ३२५ )। सन्‌ १५०४ में कदम्ब लक्ष्मप्परसने चारुकीति 
पण्डिताचार्यके शिष्यको- धर्माधिकार अदान किये थे, (-क्र० ४५५ ) | एक 
अनिश्चित समयके लेख ( क्र० ६१४ ) में त्रिभुवनवीर. नामक कदम्ब 
दशासककी रानीके समाधिमरणका उल्लेख हैं। : ु 

( आं ३ ) राष्ट्रकूंट वंश - प्रस्तुत॑' संग्र हमें इंस वंशके देज्ज महारांज- 
के सामनन्‍्त सेन्द्रक ।'इन्द्रणन्दका एक लेख है. ( क्र०. २२।) जो छठी-सातवीं 
सदीका है । इन्द्र णन्दने आर्यनन्दि आज्नार्यकों 'एक ग्राम दान, दिया था । 
राष्ट्रकूट वंशकी,धान शाखाके कोई १३, लेख इस संग्रहमें है । इनमे पहला 
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9, देज्ज़ राजाकां राष्टकूटोंके प्रमुख वंशसे क्‍या सम्बन्ध था यह 
स्पष्ट नहीं है | सेन्द्रक बंशके तीन केख पंहले संग्रहमें हैं - ( ऋण 
१०४,१०६,१०९ ) | 

२. पहले संग्रहमें इस शाखाके दस लेख हैं जिनमें पहला ( क्र० १२७ ) 
सनू ८०२ का हैं । 


रे जैनशिकालेख-संग्रह' 


लेख सन्‌ ८०८ का है ( क्र० ५४ )। इसमे सम्राद्‌ गोविन्दराज जगत्तुंगके 
राज्यकालमें उनके ज्येष्ठ बन्धु रणावलोक कम्भराज-द्वारा वर्धमानगुरुको 
एक गाँवके दानका वर्णन है। दूसरे लेख ( क्र० ५५ ) में सन्‌ ८२१ में 
सम्राट अमोधवर्षका तथा उनके चाचाके पुत्र कर्कराज सुवर्णवर्षका उल्लेख 
हैं। कर्कराजने अपराजितगुरुको एक खेत दान दिया था। सन्‌ ८६० में 
सम्राट अमोघवर्षने नागनन्दि आचार्यको भूमिदान दिया था ( क्र० ५६ )। 
सन्‌ ८६४ में इसी सम्राटके राज्यकालमें एक समाधिलेख लिखा गया था 
( क्र० ५७ ) । नवीं-दसवीं सदीके एक लेखमें नेमिचन्द्र आचार्यका वर्णन 
है जिसमे उन्हें राष्ट्रकूट बंशके लिए आनन्ददायी कहा है ( क्र० ७२ )। 
सन्‌ ९०२ के एक मन्दिरलेखमें सम्राट कृष्ण २ अकालवर्षके शांसनका 
तथा सन्‌ ९२५ के एक मन्दिरलेखमें सम्राट गोविन्द ४ नित्यवर्षके शासन- 
का उल्लेख है (क्र० ७७, ७८) । कृष्ण २ की रानी चन्दियब्बेने सन्‌ ९३२ 
में एक जिनमन्दिर निर्माण कराया था ( क्र० ७९ )। सन्‌ ९५० के एक 
लेखमें कृष्ण ३ अकालवर्षके शासनका तथा इसके बादके एक लेखमे 
सम्राट्‌ खोटिंगका वर्णन है ( क्र० 2३,८७ )। इन्द्र ४ नित्यवर्षने एक 
जिनमूर्तिका पादपीठ बनवाया था ( क्र० ८९ ) | सम्राट इन्द्र ३ के सेना- 
पति श्रीविजयकी प्रशंसामें एक स्तम्भलेख मिला है ( क्र० ९७ )। 

बारहवीं सदीके एक लेख ( क्र० २१७ ) में कलचुरि राजा गयाकर्ण- 
के अधीन राष्ट्रकूट कुलके सामन्त गोल्हणदेवका उल्लेख है । 

( आ ४ ) पाण्ड्य चंश - इस वंशके पाँच लेख प्रस्तुत संग्रहमें हैं | 
इनमें पहला (क्र० २३ ) सातवीं सदोके राजा वरगुण विक्रमादित्यके 
समयका दानकेख हैं। आठवीं सदीके एक लेखमें ( क्र० ५० ) सुन्दर 
पाण्ड्य राजा-ढ्वारा एक जिनमन्दिरकी ज़्मीनोंकों करमुक्त करनेका वर्णन 
है। सन्‌ ८७० में राजा वरगुण २ के समय दो मूर्तियोंका जीर्णोद्भधार हुआ 





4. पहले संग्रहमें इस बंशका कोई लेख नहीं है । 


प्रस्तावना २३ 


था ( क्र० ५८ )। सित्तननवासलके गुहामन्दिरका जीर्णोद्धार नवीं सदीमें 
राजा अवनिपशेखर श्रीवल्लभके समयमें हुआ था ( क्र० ६२ )। इस 
वंणका अन्तिम लेख ( क्र० ३५६ ) सन्‌ १२९९० का एक दानलेख है तथा 
इसमें मारवर्मत्‌ विक्रम पाण्ड्यके राज्यका उल्लेख है । 

( आ ५) पढलववंश---इसका उल्लेख तीन लेखोंमे है । इनमे पहला 
लेख ( क्र० २० ) छठो सदीके पूर्वार्धका है। इसमे पल्‍लव राजा सिहृविष्णु- 
को माता-द्वारा निमित एक जिनमन्दिरका वर्णन है। दूसरे लेख (क्र० ३९) 
में सातवीं-आठवीं सदीके शासक पल्‍्लवादित्य वादिराजुलको अर्हत्‌ भट्टारक- 
का पादानुध्यात कहा है। तीसरा लेख ( क्र० ५३७ ) अनिश्चित समयका 
है तथा इसमें पेरुजिगदेव नामक पल्‍्लव राजाके शासनका उल्लेख है ।' 


( आ ६ ) चालुक्य बंश--बदामीके चालक्य राजाओंके दो लेख 
इस सग्रहमें हैं। पहला ( क्र० ४६ ) सन्‌ ७०८ का है तथा इसमें राजा 
विजयादित्यकी रानी कुक्रुमदेवी-द्वारा निर्मित जिनसन्दिरका उल्लेख हे । 
दूसरे लेख ( क्र० ४६ ) में राजा कीतिवर्मा रके राज्यमे सन्‌ ७५१ में एक 
मन्दिरके निर्माणका वर्णन है । 

वेंगीके चालुक्य राजाओंके तीन लेख इस संग्रहमें हैं। पहला 
( क्र० ४४ ) लेख राजा जयसिंहवलल्‍्कभ २ के राज्यका-आठवीं सदीके 
प्रारम्भका है तथा इसमें रट्रगुडि वंशके सामन्‍त कल्याणवसन्त-द्वारा अरहईत्‌ 
भट्टारककों कुछ दानका वर्णन है | दूसरा लेख ( क्र० ४९ ) आठवीं सदीके 
उत्तराधधमें राजा सर्वलोकाश्रय विष्णुवर्धनके समयका हैं तथा इसमे सामन्‍्त' 
गोंकय्य-द्वारा एक जिनमन्दिरके लिए दानका वर्णन है। तीसरे (क्र० १००) 





$. इस वंशका एक लेख पहले संग्रहमें है (क्र० ११५) । 

२. इस शाखाके ६ केख पहले संग्रहमे हैं ( क्र० १०६-८ तथा १११, 
११३,११४ ) । 

३. इस शाखाके तीन लेख पहले संग्रहमें हैं (क्र० १४३-१४४, २१०)। 


३४ जैनशिलालेख-संग्रह 


पक 
रे 


में दसवीं सदीके उत्तरार्धमें अम्मराज २-द्वारा विजयवाटकके जिनमन्दिरके 


लिए एक गाँवके दानका वर्णन है । " 


/*" कल्याणीके चालुक्य राजाओंके लेख संख्यामे सर्वाधिक-५८ हैं। लेखों- 
की अधिकताके कारण हम यहाँ उन लेखोंका ही उल्लेख करेंगे जिनमें 
हस धंशके सम्राटोंका जैन धर्मकार्यसि साक्षात्‌ सम्बन्ध आया «था - जिन- 
में: सिर्फ़ उनके राज्यकालका उल्लेख है उनका निर्देश सूचीमें होगा ही । 
इस वंशके लेखोंमें पहला ( क्र० ११७ ) सन्‌ १००७ का है तथा इसमे 
सामन्त नागवेवकी पत्नी-द्वारा एक जिनमन्दिरके निर्माणका वर्णन है | यह 
छेख सम्राद सत्याश्रय आहवमल्लके समयका है । सन्‌ १०२७ के एक लेखमें 
( क्र० १२४ ) सम्राट्‌ जयसिह २ की कन्या सोमलदेवी-द्ारा एक मन्दिर- 
को. क्रुछ दान मिला था ऐसा वर्णन है । सन्‌ १०३२ के एक लछेखमे सम्राट 
ज़ग़देकमल्ल-द्वारा एक मन्दिरको दान मिलनेका वर्णन है ( क्र० १२६ )। 
इूस मन्दिरका नाम हो जगदेकमल्ल जिनालय था। जगद्देकमल्लकी , बहन 
आकुक्राद्रेवीने सन्‌ १०४७ में गोणदबेडंगि जिनालयको कुछ दान दिया था 
(क्र० १३४ ) । सन १०५५ के एक लेखमें आचार्य इन्द्रकीतिको 
श्रेलोक्यममललकी सभाका आभूषण कहा है। ( क्र० १४१ )। इस वंशका 
अन्तिम लेख ( क्र० २७४ ) सन्‌ ११८५ का है तथा इसमें सोमेश्वर ४ के 
राज्यकालमें एक मन्दिरकों कुछ दानका वणन हैँ । 


# १( आ ७ ) चोल वंश--इस वंशका उल्लेख कोई २५ लेखोंमें है । 
इचब्लें, पहला ( क्र० ८२ ) सन्‌ ९४५ का हैं तथा इसमें राजा परान्तक १ 


अप 


के समय एक कृपके निर्माणका वर्णन है। सन्‌ ९९९ के एक लेखमे 


१. पहले संग्रहमें इस वंशके कई केख हैं जिनमें पहला ( क्र० १६६ ) 
सन्‌ ९६० के आसपासका है । 


२५. पहले संग्रहमें इस वंशके तीन लेख (क्र० १६०, १७१, १७४) हैं। 


ए 


प्रस्तावत्रा , * 3. 


(क्र०९२) राजराज १ के समय कुछ जन आचायोंका उल्लेख है। दसवीं 
सदीके उत्तराधके एक दानलेखमें ( क्र० ९८ ) गण्डरादित्य मुम्मुडि चोल 
राजाका उल्लेख है । सन्‌ १००९ के एक लेखमे ( क्र० ११९ ) राजराज 
१ की आज्ञाका वर्णन है जो ब्राह्मणों तथा जेनोंको नियमित रूपसे कर 
देनेके लिए दी गयी थी । दो दानलेखोंमें ( क्र० १२१,१२९ ) ग्यारहवीं 
सदी-पूर्वार्धमें राजेन्द्र १ चोलके शासनका उल्लेख है। सन्‌ १०६८ के दो 
दानलेख राजेन्द्र २ के शासनकालके है ( क्र० १५०-५१ )। कुलोत्तुग १ 
के शासनके पाँच लेख है (क्र० १६७,१७३,१९४,१९५,१९८) । जो 
सन्‌ १०८६ से १११८ तकके दानलेख हैं। विक्रमचोलके शासनके दो 
दानलेख सन्‌ ११३१ तथा ११३४ के है ( क्र० २१५,२१९ ) कुलोत्तुंग २ 
के राज्यकालके तीन लेख हैं जिनमें एक सन्‌ ११३७ का है ( क्र० २२३, 
२२४,२२६ )। राजराज २ के शासनके तीन लेख सन्‌ ११५६-५७ के है । 
(क्र० २४८-२५०) । कुलोत्तुग़ ३ के समयके दो लेख हैं (क्र० ३२४,२८०) 
इनमें पहला सन्‌ १२१६,का तथा दूसरा अनिश्चित समयका है।इस 
दूसरे लेखके अनुसार कुलोत्तुग राजाने नल्लूर नामक, गांव एक देवमन्दिरको 
अपंण, किया था। , | 

इस तरह हम देखते है कि चोल राजाओंके प्रायः सब लेख राजपुरुषों- 
से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं रखते । 

युद्धके दिनोंमें चोल सेना-द्वारा जिनमन्दिरोंका विध्वंस होनेका वर्णन 
सन्‌ १०७१-७२ के एक लेखमे ( क्र० १५४ ) हुआ है । 

( आ झ ) होयसंक वंश--इस वंशके कोई ३० लेख प्रस्तुत संग्रहमे 
हैं। इनमे सबसे पहला लेख (क्र० १४५ ) सन्‌ १०६२ का है तथा 


१. पहले संग्रहमें इस वंशके कई लेख हैं जिनमें पहला (,क्र० २०० ) 
सन्‌ १०६२ का ही है । 
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इसमें राजा विनयादित्य-द्वारा अभयचन्द्र पण्डितको दान दिये जानेंका 
वर्णन है। सन्‌ १०६९ के एक लेखमें विनयादित्य-द्वारा एक जिनमन्दिरके 
निर्माणका वर्णन है । ग्रामीण लोग ग़रीबीके कारण यह कार्य नहीं कर 
सके थे अतः राजाने सहायता देकर यह मन्दिर बनवाया था ( क्र० १५२ ) 
ग्यारहवीं सदी-अन्तिम चरणके एक लेखमें ( क्र० १७५ ) वर्धमान 
आचार्यकों होयसलू राज्यके कार्यकर्ता यह विशेषण दिया है । राजा बल्‍लाल 
१ के सेनापति मरियानेने बारहवीं सदीके प्रारम्भमें एक मूर्ति स्थापित की 
थी ( क्र० १८३ )। बारहवीं सदी - प्रथम चरणके दो लेखोंमे राजा 
विष्णुवर्धनकी रानी चन्तलदेवी तथा उसके बन्धु दुद्दमल्ल-द्वारा जिन- 
मन्दिरोंकों दान देनेका वर्णन है ( क्र० १८८-८९ )। इस समयके चार 
लेखोंमे ( क्र० २००, २०१, २१२, २१३ ) विष्णवर्धनके चार सेनापतियों- 
गंगराज, उसका पुत्र बोप्प, पुणिसमण्य तथा मरियानेके धर्मकार्योंका - 
मन्दिर निर्माण, दान आदिका वर्णन है। राजा नरसिह १ ने सन्‌ ११५९में 
एक मन्दिरकों कुछ दान दिया था ( क्र० २५२ ) तथा उसके सेनापति 
भरतिमय्य एवं माचियणने सन्‌ ११४५ तथा ११५३ में इसी प्रकारके 
दान दिये थे ( क्र० २२३३, २४६ )। सन्‌ ११७६ तथा ११५९२ के लेखोंमें 

( क्र० २७१, २८२ ) राजा वीरबल्लाल २ द्वारा जिनमन्दिरोंकों दान देने- 
का वर्णन है तथा सन्‌ ११७३ एवं ११९० के लेखोंमें इसी राजाके अधीन 
अधिकारियों-द्वारा ऐसे ही दाचोंका उल्लेख है (क्र० २६८, २८१ )। 

इसी राजाके समयके तीन दानलेख और हैँ ( क्र० २८५, २८६, ३२३ ) 
जो सन्‌ ११९९ से १२०७ तक के हैं तथा दो समाधिलेख हैं ( क्र० ३२०- 
३२२ )। राजा नरसिह ३ ने सन्‌ १२६५मे एक जिनमन्दिरकों दान दिया 
था ( क्र० २४२ ) तथा उसके अधीन अधिकारियोंने सन्‌ १२५७, १२७१ 

तथा १२८५ में ऐसे ही धर्मकार्य किये थे ( क्र> ३३५, ३४५, ३५१ ) । 

एक छेखमे राजा रामनाथ-द्वारा पाश्वनाथ मन्दिरको दान देनेका वर्णन है 

( क्र० ३६० ) तथा एक अन्य लेखमें राजा वीरबल्छाल ३ के समय सन्‌ 
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१३१९म कुछ स्थानीय अधिकारियों-द्ारा ऐसे ही दानका उल्लेख मिलता 
हैं (क्र० ३९१ )। 

( आ ९ ) करूचुय वंश--प्रस्तुत संग्रहम इस बंशका उल्लेख सात 
लेखोंमें है। इनमें पहला लेख सन्‌ ११५९ का है तथा इसमें किसी सेना- 
पति-द्वारा एक जैन आचार्यको दान मिलनेका वर्णन है ( क्र० २५१ ) | यह 
लेख राजा बिज्जलके समयका हैं । इस राजाका उल्लेख चार अन्य लेखोंमें 
है ( क्र» २५६, २६०-२६२ )। ये लेख सन्‌ ११६१ से ११६८ तक के हैं 
तथा इनमें स्थानीय अधिकारियों-द्वारा जैन आचार्योको मिले हुए दानोंका 
वर्णन है । इस वंशके अन्तिम दो लेख राजा सोविदेवके राज्यके सन्‌ ११७३ 
तथा ११७५ के हैं (क्र० २६७, २७० ) तथा इनमें भी स्थानीय 
व्यक्तियोंके दानोंका उल्लेख हैं । 

( आ १० ) थादव वंश--देवगिरिके यादवोंका उल्लेख प्रस्तुत संग्रह- 
के १५ लेखोंमे है। इनमें पहला लेख ( क्र० ३२६ ) राजा सिहणके समय 
सन्‌ १२३० में छिखा गया था तथा एक मन्दिरके लिए कुछ दानका इसमें 
वर्णन है । इस राजाके समयके तीन अन्य लेखोंमे (क्र० ३२८, ३२९, 
३३० ) तीन महाप्रधानों - प्रभाकरदेव, मल्‍्ल तथा बीचिराज-द्वारा जिन- 
मन्दिरोंके लिए दानोंका वर्णन हैं। ये लेख सन्‌ १२४५ तथा १२४७ के 
है। राजा कन्हरदेवके राज्यके चार लेख है ( क्र० ३३४, ३३६, 
३१७, ३३९ )। ये लेख सन्‌ १२५७ से १२६२ तकके हैं इनमें तीन 
दानलेख हैं तथा एक समाधिलेख है । राजा महादेवके समयके 
तीन लेख हैं (क्र० ३४०, ३४१, ३४४ ), ये सन्‌ १२६५ तथा 
१२६९ के हैं तथा तीनों समाधिमरणके स्मारक हैं । राजा रामचन्द्रके 
समयके चार लेख हैं ( क्र० ३५२, ३५४, ३५५, ३५९), ये सन्‌ 
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१. पहले संग्रहमें इस वंशके तीन लेख हैं ( ऋ्र० ४०८, ४७३५, ४३६ )॥ 
२. पहल खम्महमें इस वंशके ५ छेख हैं, जिनमें पहला ( क्र० ३१७ ) 
सन्‌ ११४२ का है । 
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१२९८५ से १२९७ तक के हैं। पहले लेखमें ,सर्वाधिकारी मायदेव-द्वारा 
एक मन्दिरके निर्माणका वर्णन है, दूसरा एक समाधिलेख है, तीसरेमें 
एक मन्दिरके लिए दोनोंका वर्णन है तथा चौथेमें महामण्डलेश्वर तिकमदेव- 
के भंन्त्रीके पत्रे-द्वार। एक मन्दिरके जीणोड्धारका उल्लेख है । 

(आओ ११ ] विजञेयनंगरके राजबंश--विजयंनगर राज्यके कोई २० 
लेख प्रस्तुत संग्रहमें हैं । इनमें पहला ( क्र० ३९३ ) सन्‌ १३५५ का है 
तंथा हरिहर राजाके समय एक जिनमतिकी स्थापनाका इसमें उल्लेख है। 
बुबक राजाके समयके दो लेख हैं ( क्र० ३९४, ३९६ ), ये सन्‌ १३५७ 
तथा १३७६ के है। पहला लेख एक जिनमन्दिरके अवशेषोंमें है तथा 
सेनापति बैचयका इसमें उल्लेख हैं। दूसरा एक समाधिलेख है। राजा 
हरिहर २ के सेनापति इसुगने एक जिनमन्दिर बनवाया था (क्र० ४०३)। 
तथा इस राजाकें अधीन गोवाके शासक माधवकें सेनापति नेमण्णने पीर्श्वनाथ- 
मन्दिरकों संन्‌ १३९५ में कुछ दान दिया था (क्र ० ४०२)। सन्‌ १३९५ के 
ही एक लेखमें बंचय दण्डनायकके पत्र इम्मडि बवकमन्त्रीक्बर-ह्वारा एक 
मन्दिरके निर्माणका वर्णन है ( क्र० ४०४ ) । राजा बुवक र२के समयके दो 
लेख हैं ( क्रं० ४०६, ४१५ ) इनमें एक शान्तिनांथमन्दिरके निर्माणका 
स्मारक हैं तथा दुसरेमें लक्ष्मीसेन भट्टारकके समाधिमरणका उल्लेख हूँ। 
राजां देवरायंके समयके दो लेख है ( क्र० ४२५, ४३४ ) - पहला सन्‌ 
१४१२ का हैं तथा दो मन्दिरोंकी सोमाओंके बारेमें एक समझोतेका इसमें 
वर्णन हैं। दूसरा सन्‌ १४२४ का हैं तथा इसमे राजा-द्वारा नेमिनाथ- 
मन्दिरकें लिए वरांग ग्रामके दानका वर्णन है। राजा मल्लिकार्जनके 
समय संन्‌ १४५० में एक मन्दिरको मिले हुए दानोंका वर्णन एक लेखमें 
है ( क्र० ४४० )। कृष्णदेव महारायके समयके एंक लेखमें ( क्र० ४५६ ) 


लक ली जी दी जब, अब हम ललीत लि हम 


१, पहले संग्रहमें इस वंशके कई छेख हैं जिनमें पहला सन्‌ १३५४३ का 
है (क्र० भभ्ू८ ) । 


धस्तावना २< 


मन्दिरोंकी भूमियोंको करमुक्त करनेका वर्णन है, यह लेख सन्‌ १५०५६ का 
है | वरांग ग्रामकी मन्दिरकों ज़मीनकों खेतीयोग्य बनानेका वर्णन सन्‌ 
१५१५ के एक लेखमे है (क्र० ४५८) । राजा अच्युतदेवने सन्‌ १५३० में 
एक जिनमूर्तिकी पूजाके लिए कुछ करोंकी आय दान दी थी (क्र० ४६७) 
राजा सदाशिवके समय रामराजने सन्‌ १५४५ में एक जिनमन्दिरकों कुछ 
भूमि दान दी थी ( क्र० ४७३ ) | इसी राजाके समयका एक दानलेख 
सन्‌ १५५६ का हैं (क्र० ४७६ )। राजा रामदेवके समय सन्‌ १६१९ में 
एक जैन विद्वान॒कों कुछ दान दिया गया था ( क्र० ५०३ ) ॥ इस राज्यका 
अन्तिम लेख सन्‌ १७५७ का है ( क्र० ५२० ) तथा इसमें सदाशिव रायके 
अधीन शासक अरसप्पोडेय-द्वारा चारुकीत पण्डितको कुछ दान दिये 
जानेंका वर्णन है । 

(आ १२) दक्षिण सारतके छोटे राजवंश---अब हम उन राजबंशोंके 
उल्लेखोंका विवरण देखेंगे जिन्होने राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल या यादव 
राज्योंमें सामन्‍्तोंके रूपमे महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। ऐसे बंशोंमे 
नोलम्बवंद प्रथम है जिसके चार लेख मिले है ( क्र ०५९, ६१, १२३, 
१३९ ) । 

इनमें पहले दो लेख राजा महेन्द्र के समयके हैं। एकमे राजा-द्वारा 
सन्‌ ८७८ में एक जिनमन्दिरकोी दान मिलनेका वर्णन है तथा दूसरेमें 
सन्‌ ८९३ में आचार्य कनकसेनके लिए कुछ दानका उल्लेख है। नोलंब' 
घटेयंककारने एक जिनमन्दिरकों सन्‌ १०२४ में भूमिदान दिया था 
(क्र०१२३)। नोलंब ब्रह्माधिराज़के समय सन्‌ १०५४ में अष्टोपवासी 
मुनिकों कुछ दान मिले थे (क्र० १३९) । 

हुम्मचके सान्‍्तर वंशके चार लेख मिले हैं ( क्र० १३७,२५८,४२२- 


कक: भा फिभ। 7 पा + जम अल जीशकतिडनए किला 


१, पहले स'ग्रहमें नोरूम्बवाडिके कई उल्हेख हें किन्तु नोकम्ब 
राजाश्ोंका कोई लेख नहीं है । 


३० जैनशिलालेख-संग्रह 


४६१ )। इनमे पहला लेख सन्‌ १०५३ का है तथा इसमे राजा वीर 
सान्तर-द्वारा उसके जैन मन्त्री नकुछरसको कुछ दान दिये जानेका 
वर्णन है । दूसरे लेखमे राजा तैलपदेवक जैन सेनापति गोग्गिकी मृत्युके बाद 
राजा-द्वारा उसके कुटुम्बियोंको कुछ दान मिलतेका वर्णन है । यह लेख 
सन्‌ ११६२ का है। तीसरे छेखमें राजा पाण्ड्यभूपाल-हारा एक जिन- 
मन्दिरके लिए भूमिदानका वर्णन हैं। यह लेख सन्‌ १४१० का है । चोथा 
लेख सन्‌ १५२२ का है तथा इसमे इस्मडि भेरवरस राजा-द्वारा वरांगके 
नेमिनाथमन्दिरके लछिए एक गाँवके दानका वर्णन है । 

सिन्द कुलके सामन्तोंके चार उल्लेख मिले हैं (क्र० १३८, १६६ 
२६१, २६४) । इनमें पहला सन्‌ १०५३ का हैं तथा इसमें सिन्द कंचरस- 
द्वारा नयसेन आचायको कुछ दान मिलनेका उल्लेख हैं। दूसरा लेख सन्‌ 
१०८५ का है तथा यह सिन्द बर्मदेवरसके समयका दानलेख है । तीसरे 
लेखमे सन्‌ ११६७ में सिन्द होलरस-द्वारा एक बसदिकों दान दिये जानेका 
वर्णन है। अन्तिम लेखमें सन्‌ ११७० में सिन्द चावुण्डरस-द्वारा जैन 
शालाको भूमिदान मिलनेका वर्णन है । 

रट्ट कुलके उल्लेख छह लेखोंमे है (क्र० १७६, १८६, २५९, ३१७, 
३१८, ३१९)! इनमें पहला लेख ११वीं सदीका राजा कार्तवीर्य २ के 
समयका है, इसका विवरण अधूरा है। दूसरा लेख सन्‌ ११०८ का हैं 
तथा इसमें राजा लक्ष्मीदेव-द्वारा निभित जिनमन्दिरका उल्लेख है । तीसरे 
लेखमें सन्‌ ११६५ में राजा कार्तवीर्य ३-दरा एक्कसम्बुगरेंके जिनमन्दिरके 


निक--० जनता कट गण, आनजओा ४ 


4. पहले संग्रहमें इस वंशऊे कई लेख हैं जिनमें पदलछा ( क्र० १४६ ) 
सन्‌ ६५० के आसप्तपासका है । 

२. पहले संग्रहर्से लिन्द राजाओंके रूख नहीं हैं। 
पहले संग्रहमें इस वंशके दस लेख हैं जिनमें पहला (क्र० १३०) 
सन्‌ ८७५ का है । 


प्रस्तावना ३१ 


दर्शनका वर्णन है । अन्तिम तीन लेख कार्तंवीर्य ४ के राज्यके सन्‌ १२०१ 
तथा १२०४ के हैं। इनमें राजा-द्वारा जिनमन्दिरोंके लिए दानोंका 
बर्णन है । 

शिलाहार वंशके चार लेख मिले हैं (क्र० १९२, २२१, २२२, 
२५९) । इनमें पहला सन्‌ १११५ का है तथा इसमें राजा गण्डरादित्य- 
द्वारा उनके जैन सामन्‍त नोलम्बकों दो गाँवोंके दानका वर्णन है । अगले 
दो लेखोंमें गण्डरादित्यके जेन सामन्‍्त निम्बका वर्णन है। इसने सन्‌ ११३५ 
में एक जिनमन्दिरका निर्माण कराया था। अन्तिम लेखमें गण्डरादित्यके 
जन सेनापति जिन्नण तथा विजयादित्यके सेनापति कालणका उल्लेख है । 
कालणने सन्‌ ११६५ में एक मन्दिर बनवाया था। 


काकतीय बंशका एक लेख सन्‌ १११७ का मिला है (क्र० १९७) । 
इसमें राजा प्रोलके मन्त्री बेतकी पत्नी-द्वारा अन्मकोण्डम पद्मावती देवीका 
भन्दिर बनवानेका वर्णन है । 


गृत्त वंशके महामण्डलेश्वर विक्रमादित्यने सन्‌ ११६२ में पाइर्वनाथ- 
मन्दिरके लिए कुछ दान दिया था (क्र० २५७) । 

कोंगाल्व बंशके शासक वीरकोंगाल्वनें सन्‌ १११५ के आसपास 
सत्यवाक्यजिनालय नामक मन्दिर बनवाया था (क्र० १९३)। 


मैसूरके राजा चामराजकी रानी देवीरम्मणिने मेसूरके शान्तिनाथ- 
मन्दिरमे दीपस्तम्म तथा कलश दान दिये थे ( क्र ५२४-५२५ ) । इनका 





१. पहले संग्रहमें इस बंदके तीन लेख हैं (क्र० २५०, ३२०, ३३४) । 

२.३, पहले संग्रह में इन दो बंशोंका उद्छूेख नहीं है । 

४. पहले संग्रहमें इस बंशके छह लेख हैं जिनमें पद्छा सन्‌ १०४८ 
का है (क० १०६) | 


३२ जैनशिलालेख-लंग्रह' 


समय १८वीं सदीका अन्तिम चरण है। 

(ह) राजाश्रयके विषयमें साधारण विचार - उपयुक्त विवरणसे 
यह स्पष्ट होता है कि जैन संघको प्रायः सभी राजवंशोंके समय-विशेषकर 
दक्षिण भारतीय राजवंशोंके समय-अपने धर्मकार्योमें अच्छी सहायता मिली 
है । इस सम्बन्धर्म एक बातका ध्यान रखना चाहिए कि इनमे-से अधिकांश 
राजाओंका कुलधर्म जैनधर्म नहीं था - वे विष्णु, शिव, सूर्य या लक्ष्मीके 
उपोसक थे । तथापि उनकी प्रजामे जन आचार्योंका अच्छा प्रभाव रहा 
होगा अतः जैन संघके विषयमे उनको नीति सहानुभूतिपृण रही है । 

४ जैन संधकी दुरवस्था - बारहवीं सदीसे दक्षिण भारतमें वीरशव 
तथा श्रीवेष्णव सम्प्रदायोंका प्रभाव बढ़ता गया तथा इनके आक्रामक रुख़- 
का परिणाम जैन आचायों तथा मठ-मन्दिरोंको सहना पड़ा । इसके प्रत्यक्ष 
उल्लेख पहले संग्रहके दो लेखोंमे है। इस संग्रहके कई लेखोंसे अप्रत्यक्ष 
रूपसे यही बात स्पष्ट होती है - ये छेख विष्णुमन्दिरों तथा शिवमन्दिरोंमें 
लगे पाये गये हैं। स्पष्ट है कि जेन मन्दिरोंके ध्वंसावशेषोंसे ही ये पत्थर 

१. पहले संग्रहमें मैसूरके राजाओंके कई लेख हैं । 

२. जिन्हें हम “'जैन' राजा कह सकते हैं पेसे राजाओंकी संख्या सीमित 
ही है - ककिंगके खारवेक, नवीं सदीसे दूसवीं सदी तकके गंग 
राजा, दसवीं» ग्यारवीं सदीके होयसक राजा तथा कुछ सामन्त ये 
जैन राजा कहे जा सकते हैं। आठवीं सदी तकके शंग राजा तथा 
बारहवीं सदीक तथा बादके हीयसक राजा भी विष्णु, शिव भआादिके 
उपासक थे । 

४. यहाँ उल्लिखित राजवंशोंके राजनीतिक प्रभाव, राज्यविस्तार आदिके 
बारेमें तीसरे सागकी प्रस्तावनामें डॉ० चोधरीने चिस्तारसे छिखा 
है अत: वे बातें यहाँ दुद्दरायी नहीं हैं । 

४. लेख क्र ० ४३४५-३६ । 


अस्तावना देर 


विष्णु या शिवके मन्दिरोंमे ले जाये गये है। इसका महत्त्वपूर्ण उदाहरण 
कोल्हापुरका महालक्ष्मी मन्दिर है जहाँके कुछ स्तम्भोंपर पाइर्वनाथमन्दिर 
सम्बन्धी लेख मौजूद है ( क्र० २२२)। आशखच् प्रदेशमें अन्मकोण्ड पहाड़ी- 
पर देवी पद्मावतीका मन्दिर था जो बादमे पूरी तरह ब्राह्मणोंके अधिकारमे 
चला गया ( क्र० १९७ )। इस तरहके अन्य उदाहरण भी हैं । 

७ समारोप--जैनधर्म, साहित्य तथा समाजके इतिहासके लिए 
शिलालेखोंका महत्त्व सर्वमान्य है। अबतक इस संग्रहके लेखोंसे प्राप्त 
तथ्योंका जो विवरण दिया है उससे यह बात अतिस्पष्ट होगी। इस 
ऐतिहासिक जानकारीका उपयोग कर जैन साहित्य तथा कथाओंकी प्रामा- 
णिकता परखना आवश्यक है । साहित्यिक तथा शिलालेखीय दोनों साधनों- 
के समन्वित उपयोगसे ही तथ्यपूर्ण इतिहासका निर्माण सम्भव है । 


इस संग्रहके अन्तमे तीन परिशिष्ट दिये है। पहले परिशिष्टमे इस 
संग्रहकी तैयारीके समय जो र्वेताम्बर लेख हमारे अवलोकनमें आये उनकी 
सूची दी है । दूसरे परिशिष्टमे उन जैनेतर लेखोंकी संक्षिप्त जानकारी दी 
है जिनमे जैन व्यक्तियोंसे संबद्ध कुछ उल्लेख हैं। तीसरे परिशिष्टमें 
नागपुरके समस्त मूर्तिलेखोंका संग्रह है । यह संग्रह आजसे कोई २५ वर्ष 
पहले श्रीमान शान्तिकुमारजी ठवलीने तैयार किया था जो कई कारणोसे 
अबतक प्रकाशित नही हो सका । इस पुस्तकमे प्रस्तुत संग्रहकोी अन्तर्भूतत 
करनेकी अनुमतिके लिए हम श्रीठवलीजीके आभारी है। हमे आशा है कि 
इन,.तीन परिशिष्टोंस प्रस्तुत संग्रह अभ्यासकोंके लिए अधिक उपयोगी 
सिद्ध होगा । 


जेन शिलालैख संग्रह 


[ मूल लेख तथा सारांश ] 


मूल लेख तथा सारांश 


ह 
बारल्ी ( जि० अजमेर ) ( राजस्थान म्युजियम ) 
वारलीसे एक मील दूर मिलोत माताके मन्दिरमें । 
प्राकृत, ब्राह्मी--सनपू्‌व ४थी सदी 
१ बवीराय भगव (वें) 
२ चतुरामिति व ( से ) 
३ येसा( लि ) मालछिनि 
४ रंनि(वि ) 5 माशझिमिके 
[ इस लेखमें भगवान्‌ वीरका निर्देश है जिससे प्रतीत होता है कि 
यह किसी जन मन्दिरका लेख होगा। इसकी लिपि सम्राट अशोकके 
लेखोंकी लिपिसे प्राचीन है । इससे अनुमान होता है कि इसमें जो ८४वें 
वर्षका निर्देश है वह महावीरके निर्वाणके बाइका ८४वाँ वर्ष होगा। 
इसकी अन्तिम पंक्तिमें माध्यमिका नगरीका उल्लेख है। लेख टूटा है अतः 
इसका उद्देश्य ज्ञात नहीं होता । ] 
[ इ० ए० ५८ ( १९२९ ) पु० २२९ ] 


्ु्‌ 
मालकोण्ड ( नेलोर, आन्ध्र ) 
प्राकृत-ब्राह्मी, सनूपूव बरी सदी 


[ यह लेख स्थानीय पहाड़ीकी एक गुहाके अग्रभागमें है। यह गुहा 
अरुवाहि कुलके नन्दसेठिके पुत्र विरिसेठिने अपित की ऐसा लेखमें कहा है । 


१ जैनशिलालेख-संअह [ ३« 


लिपि सन्‌पूर्व ३२री सदीकी है। ये गुहाएँ श्रमणोंके लिए उत्कीर्ण की 
गयी थीं। ] 
[ रि० सा० ए० १९३७-३८ क्र ० ५३१ पृ० ५९ | 


३ 
खण्डगिरि ( ओरिसा )-- ( मंचपुरी गुहा--ऊपरका भाग ) 
प्राकृत--ब्ाह्मो, सनपूर्व पहली सदी 

१ अरहंतपसादाय कालिंगा ( नें ) ( सम ) नान॑ छेणं कारित॑ 
राजिनों छालाक ( स॒ ) क्‍ 

२ हथिसाहस-पपोदस घु ( तु ) ना क्िंगच (कवतिनों सिरिखा)- 
रचेलस 

३ अगसहिसि ( ना ) कारि ( तं ) 

[ अरहंतोंकी कृपासे कलिग प्रदेशके श्रमणोंके लिए यह गुहा कलिग- 

चक्रवर्ती खारवेलकी महारानीने बनवाथी । यह हस्तिसाहसके प्रपौत्र 


लालाककी कन्या थी | 
[ ए० इं० १३ पु० १५९ | 


छ 
खण्डगिरि---( मंचपुरी गुहा--नीचेका भाग ) 


प्राकृत--बाह्मी सनपूर्व पहली सदी 
१ खरस महाराजस कलिंगाधिपतिनों महा ( मेघ ) वाह ( नस ) 


कुदेपसिरिनो छेण 
[ कलिंगके अधिपति महाराज खर महामेघवाहन क्रुदेपश्नीने यह गुह्ा 
बनवायी । | 


[ ए० इं० १३ पृ० १६० ] 


“4 ] खण्डगिरिके लेख डे 


बट 
खण्डगिरि--( मंचपुरी गृहा--नीचेका भाग ) 
भ्राकृत--बाह्यी, सनपू्छ पहली सदी 
कुमारो वहुखस छेणं 
| यह गुहा कुमार बरदुखने बनवायी । ] 
[ ए० इं० १३ पृ० १६१ ] 


द 
खण्डगिरि ( सर्पगुहा ) 
प्राकृत-बह्यी, सनपू्व पहली सदी 
चूलकसस कोठाजेया च 
[ चुलकम्म ( क्षुद्रकर्म अथवा चूडाकर्म ) का कक्ष । | 
[ ए० इं० १३ पृ० १६२ ] 
छ 
खण्डशिरि ( सर्पगुहा ) 
प्राकृत-बाह्मों, सनपू्व. पहली सदी 
१ कंमस हल सखि-- 
२ णय च पसादो 
[ कर्म तथा हरूखिण ( सल्लक्षण ) का बनवाया प्रासाद | ] 
[ ए० इं० १३ पृ० १६२ ] 
० 
खण्डशिरि ( हरिदास गुहा ) 
प्राकृत-ब्राह्यी, सनपूर्व पहली सदी 
[ यह लेख सर्पग॒ृहाके पहले लेखके समान ही है । ] 
[ ए० ईं० १३ पु० १६२ ] 


जैनशिलाकेख-संग्रह 


६ 
खण्डगिरि ( बाघ गुहा ) 
प्राकृत-बाह्यी, सनपूर्व पहली सदी 
१ नगर अखदंस 
२ सभूतिनो लेणं 
[ नगरके न्यायाधीश सुभूतिकी गुहा ] 
[ ए० ईं० १३ पु० 


१७० 
सण्डगिरि ( जम्बेश्वर गुहा ) 
प्राकृत-आ्राह्मी, सनपूर्व पहली सदी 
महामदास बारियाय नाकियस छेणं 
[ महामदकी पत्नी नाकियाकी गुहा ] 
[ ए० इं० १३ पृ० 


श्र 
सण्डशिरि ( छोटा हाथीगुंफा ) 
प्राकृत-जआाह्मी, सनपू्व पहली सदी 
अगिख""'स छेणं 
| अगिख"की गुहा ] 
[ ए० इं० १३ पृ० 
१२ 
खण्डगिरि ( तत्त्वगुहा ) 
प्राकृत-आक्षी, सनपूर्व पहली सदी 
पादमुलिकस कुसुमास छेणं फि!' 
[ पदमूलिकके कुसुमकी गुहा | 
[ ए० ईं० १३ पु० 


[ ९- 


१६३ | 


१६३ ] 


१६४ | 


१६४ | 


“१५० | मथुराके केख प्र 


१३ 
खण्डशिरि ( अनन्तगुहा ) 
प्राकृत-ब्राह्मी, सनपूर्व पहली सदी 
दोहद समणन लेणं 
| दोहदके श्रमणोंकी गुहा ] 
[ ए० इं० १३ पृ० १६४ ] 


१७ 


खण्डगिरि ( तत्त्वगुहा ) 
आाह्यी, पहली सदी 


१ घ्नृ 
२ “"'णतथदधन"'* 

३ “णतथदधन““शषघ स"'' 

3४ '"“णत थद घनप फबषब''शपषसहरतनाः 
७ ““तथ द थधनप फब''शपषसह'' 


हैं" कल 
[ यह वर्णमाला चित्रित की गयी हैं जो सम्भवतः किसी नवदीक्षित 

साधुका कार्य है । | 
[ ए० इं० १३ पृ० १६५ ] 


१४ 


मथुरा ( उत्तर प्रदेश ) 
भाकृत-बाक्की, वर्ष ४४ ( दूसरी सदी ) 
१ आओ सिद्धू स 2० ४ व ३ दि २० ५ एतस्मि पूवय दमिन्नस्य 
घितु ओख- 
२ रिकाये कुदुबिणिये दताये दान वर्धमानप्रतिसा प्रतिथपिता 


्‌ जैन शिलालेख-संभदह [ १६- 


३ गणतो कोटियतो''"सत्यसेनस्य''''घरवूतरिस्थ नि 
[ वर्ष ८४ में वर्षा ऋतुके तीसरे महीनेके २५वें दिन दमित्रकी पुत्री 
तथा ओखरिककी पत्नी दता ( दत्ता ) ने यह मूर्ति स्थापित की । कोट्टिय 
गणके''''सत्यसेन'*'धरवृद्धि । ] [ यदि लेखका वर्ष शककालका हो तो वह 
सन्‌ १६२ होगा। | 
[ ए० ३० १९ पृ० ६७ | 
१६ 
मथुरा 
प्राकृत-आह्षो, पहली-२ री सदी ( खण्डित जैनमूर्तिके पादपीठपर ) 
( शा ) खातो वाच ( कस्य ) आये ऋ ( षि) दासस्थ निवतेना'**' 
रकस्य महिदामस्य''* 
[ “'शाखाके वाचक आये ऋषिदासने यह बनवायी ।"“““रक 
भटदिदामकी '“*] 
[ रि० आ० स० १९११-१२ पृ० १७ | 
श्ज्न्रश्द 
मथुरा 
प्राकृत-ब्राह्मी, १री सदी 
[ यह लेख २री सदीकी लिपिमें हैं। अरहतके प्रणामसे इसका प्रारम्भ 
होता है तथा लाघकके पुत्रका इसमें उल्लेख है। एक अन्य पादपीठपर 
इसी समयकी लिपिमें वर्धभानकों प्रणाम किया है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ५२८-२९ पृ० ७७ ] 


१६ 
पहाडूपुर ताम्नपत्र ( जि० राजशाही, बंगाल ) 
गुप्त वर्ष १७५९ + सन्‌ ४७५ संरुक्ृत 
अभका भाग 


“१९ | 


के 


| 


१२ 


पहाड़ुपुर ताम्रपत्र ७ 


स्त्रस्ति पुण्द्र ( व्ध ) नादायुक्वका आयंनगरश्रेष्ठिपुरोगाश्वाधिष्ठा 
नाधिकरणं दक्षिणांशकवीथेयनागिरह- 

माण्डलिकपकछाशाहपाश्िक - वटगोहालीजम्ब॒देवप्रावेश्यपृष्िमपो- 
त्तक-गोषाटपुख्क-मूछनागिरहइप्रावेश्य - 

नित्वगोहाकीषु बराह्मणोत्तरानू महत्तरादिकुदुम्बिनच: कुशलमनुव- 
पर्यानुबोधयनिति । विज्ञापयत्यस्मान्‌ ब्राह्मणनाथ- 

शर्मा एतद्साया रामी च युव्माकमिहाधिष्ठितानाधिकरणे द्विदी- 
नारिक्यकुस्यवापेन शश्रतकाछोपमोग्याक्षयनीवीसमुदयवाह्म।- 
प्रतिकरखिलक्षेत्रवास्तुविक्रयोनुवृत्तसतदहं थानेनीव.. क्रमेणावयो: 
सकाझाद दीनारत्रयमुपसंगृह्मावयोः स्वपुण्याप्या- 

यनाय बटगोहाद्यामवास्थान्‌ काशिक-पंचस्तूपनिकायिकनिश्रेन्थ- 
श्रमणाचाय-गुहनन्दि-शिष्य प्रशिष्या घिष्ठित वि हारे 

सगवतामहेतां गन्धधूप 8_ुमनोदीपाधद्थन्तलवटकनिमित्त च॑ 
अर (त ) एवं बदगोंहालीतो वास्तुद्गेगवापसमध्यधे ज- 
म्बृदेवअवेदय-एशिसपोत्तकेत्‌ क्षेत्र द्रोणबाषचतुष्टयं गोषाटपएुंज.दृ्‌ 
द्रोणवापचतुष्टर्य मूलनागिरह- 

प्रावेश्यानित्वगोह्ालीतः अधेत्रिक्॒रोणवापानित्येवमध्यधे क्षेत्र- 
कुश्यवापमक्षयनीव्या दातुसि ( त्यश्न ) यतः अथम- 
पुस्तपालदिवाकरनंदि-पुस्तपालघृतिविष्णु - विरोचनरामदास-हरि- 
दास-शशिनन्दिषु प्रथमजु"*** मवधारण- 
यावश्टतमस्त्यस्मद्धिष्ठितानाधिकरणे.. द्विदीनारिक्यकुल्य वापेन 
शश्रत्कालोपभोग्याक्ष यमीच।सम्ु ( दयवा ) झ्ाप्रतिकर- 

( खिल ) क्षेत्नवास्तुविक्रयोनुबृत्तसतद्‌ यद्‌ युष्मान्‌ ब्राह्मणनाथ- 
शर्मा एतदूसार्या रामी च पलाशाइपाश्विकवटगोहालीस्थ- 





3३ 


१४ 


१७ 


१5 


१७ 


१८ 


१५ 


२७० 


२१ 


२२ 


२३६ 


२४ 


जैनशिलालेख-संग्रह [ १९-- 


पिछला भाग 
“““"कपबन्वस्तूपनिकायिकाचाये निग्नन्थ-गुहन निदू- शिष्य प्रशिष्या- 
घिप्ठितसह्विहारे अहंतां गन्ध ( धूपा ) ग्पयोगाथ 
( तकूवा ) टकमिमित्त च तत्रेच वटगोहाब्यां वास्तुद्रोणवाप- 
मध्यघ क्षेत्र जम्बदेवप्रावेश्यपष्िमपोत्तके द्वोणवापचतुष्टय 
ग्रोषाटपुज्ञाद्‌ द्वोणवापचतुश्टय॑ मूछनागिरह्प्रावेश्यनित्वगोद्यछीतो 
द्रोणवापदह्यमाढवा ( पद्द ) याधिकमित्येवम- 
मध्यधे क्षेत्रकुल्यवापं प्रा्थयतेन्न न कश्चिद्‌ विरोधः गुणस्तु यत्‌ 
परमभट्टारकपादानासथों पचयो धसंषड्मागाप्याय- 
नं च सवति तदेव॑ क्रियतामित्यनेनावधारणाक्रमेणास्माद बाह्म- 
णनाथशमंत्र एतद्सार्याराभियाश्र दीनारन्न- 
यमायी हृत्येताभ्यां विज्ञापितकक्रमोपयोगायोपरिनिर्दिष्टग्रामगो- 
हालोकेषु तछूवाटकवास्तुना सह क्षेत्र 
कुक्यवाप अध्यर्थोक्षयनीवीघमं ण दृत्त: कु १ द्वो ४ तद्‌ युष्मामिः 
स्वकर्मणाविरोधिस्थाने घटकनडैरप- 
विंच्छय दातव्योक्षयनीवीधमण च शश्वदाचन्द्राकंतारककालमनु- 
पालथितब्य इति सं १०० (+) ५० (+) ९ 
माघ दि ७ उकते॑ च सगवता व्यासेन । स्वदत्तां परदर्खा वा यो 
इरेत वसुन्धरां । 
स विष्ठायां कृमिभृत्या पितृमिः सह पच्यते ॥ षष्ठटिवर्षसह- 
ख्राणि स्वग वसति भूमिद्‌ः । 
आक्षेप्ता चानुमन्ता च तान्येव नरके वरूत्‌ ॥ राजमिबहुमिदंत्ता 
दीयते च पुनः धुनः | यस्य यस्य 
यदा भूमिस्तस्य तस्य तदा फलम्‌ ॥ पूर्वदत्तां ह्विजातिभ्यों 


| आका 


यत्नाद्‌ रक्ष युधिष्ठिर । महीं महिमतां श्रेष्ठ 


“२० |] ीसको्े ताम्रपतन्र ९ 


२५७ दानाच्छे योनुपालनम्‌ ॥ विन्ध्याटवीव्यनस्म:सु. छुप्ककोटर- 
वासिनः । कृष्णाहिनों हि जायन्ते देवदायं हरन्ति ये ॥ 

[ यह ताम्रपत्र गुप्तवर्ष १५९ के माघ मासके ७वें दिन लिखा गया 
था। ब्राह्मण नाथशर्मा तथा उसकी पत्नी रामीने पुण्ड्रवर्धनके राजकोषमें 
तीन दीनार देकर डेढ़ कुल्यवाप ज़मीन प्राप्त की। इसमे ४ द्रोणवाप 
जमीन पृष्ठिमपोत्तक गाँवमें, ४ द्रो० गोषाटपुंजक गाँवमें, २३ द्रो० नित्व- 
गोहालीमें और १३ द्वरो० वटगोहालीमे थी। काशीके पत्चस्तृपतिकायके 
निर्मन्थ श्रमणोंके आचार्य गुहनन्दिके शिष्य-प्रशिष्योंका एक विहार बट- 
गोहालीमे था। वहाँ भगवान्‌ अहंत्‌की पूजाके लिए गन्ध, धूप, फूल, दीप 
आदिकी व्यवस्थाके लिए यह ज़मीन नाथशर्मा तथा रामीने दान दी । 
इस ताम्रपत्रमें परमभट्वारक पदसे किसी सम्रादका उल्लेख किया है। ये 
सम्भवतः गुप्तवंशीय सम्राट बुधगुप्त थे। पहाड़पुरके समीपका गोआलभिटा 
गाँव ही सम्भवतः प्राचीन वटगोहाली है। यहाँके एक बड़े मन्दिरके 
उत्खननमे कई जैन, वौद्ध तथा ब्राह्मण अवशेष मिले हैं । ] 

[ ए० इं० २० पृ० ५९ ] 


२० 
होसकोटे ( मैसूर ) 
धवीं सदी पूर्वाध संस्कृत 

पहछा पत्र : 
१ स्वस्ति जितं सगवता गतघनगगनासेन पद्चननासेन श्रीमज्ाह- 

वेयकुलासलब्यो- 
२ सावभासनमास्करस्थ स्वशुजजवजयजनिवसुजनजनपद्स्य 

दारुणारिगण- 
ह विदारणरणोपलब्धव्रणविभूषणभू षितस्य काण्वायनसगोन्नस्य श्री- 
४ मतकोंगणिवर्मंधर्ममहाधिराजस्य पुन्नस्य पितुरन्‍्वागतगुणयुक्तस्य 


१७०७ 


५ 


| 


जनशिलालेख-संग्रह [ २०- 


विद्याविहितविनयस्य सम्यकृप्रजापालनमात्राधिगतराज्य- 
प्रयोजनस्य 


द्वितीयपन्न ; पहकछा भाग 

विद्वतृकविकांचन निकषोपलभूतस्य विशेषतोप्यनवशेषस्य नीति- 
शास्त्रस्थ वक्‍तृभ्र- 

योक्‍्तृकुशछूस्यथ सुविमक्तमक्तर्॒त्यजनस्य दत्तकसूत्रवृत्तेः प्रणेतु: 
श्रीमन्‍्माधववर्म म- 

हाधिराजस्य पुत्रस्य पेतृपितामहगुणयुक्तस्य अनेकचतुद्द॑ न्त- 
युद्धावाप्त- 

घतुरुदघिसलिलास्वादितमशसः समदद्विरदतुरगारोहणातिशयो- 
व्पन्नतेजसोी धसुर- 

मियोगजनितसम्पादितसस्पद्विशेषस्य श्रीमद्ध्‌रिवर्संसह।धिराजस्य 
पुत्नस्य 


द्विवीय पन्र : पिछला भाग 


क्र । 


१२ 


3३ 


१४ 


गुरुगोबाह्मणपूजकस्य नारायणचरणानुध्यातस्य श्रीमद्विष्णु- 


गोपमहाधि- 

राजस्य पुत्रस्य ज्यम्बकचरणाम्मोरुदरज:पविन्नी कृतोत्तमांगस्य 
व्यायामोद्वृत्तपीन- 

कठिनभुजद्वमस्य स्वभुजबलपराक्रमक्रयक्रीवराज्यस्य चिरप्रनष्ट- 
ब्रह्मादे- 

यबहुसहस्रविसर्गाश्रायणकारिण: श्षुवक्षामोष्ठपिशिताशनप्री तिकर- 
निशितधा- 


१५७ रासे; कलियुगमलपंकावसब्नधमंवृषोद्धरणनित्यसन्नदस्य श्रीमाघव- 


मदहाधिराज- 
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होसकोटे ताम्नपतन्र ११ 


तृतीय पन्न $ अगला भाग 


१६ 


१७ 


१4८ 


१५९ 
२० 


स्‍्यथ॒पुत्रेण जननीदेववापयकतऊलसमधिगतराज्येन निजप्रभाव- 
खेंडिव- 

रिपुनुपतिमंडलेनाखंडरूविलंबिविसवविक्रमेण.. करितुरगवरारो- 
हणसौष्ठ- 

बजनितगुणविशेषेष स्वदानकुसुममं जरी सुरमितसमंतदिगंत- 
रासिंग- 

तबुधमधुकरसमुदयेन वरांगनापांगशरविक्षेपलक्षांगेन प्रजापरिरक्ष- 
णेकदीक्षाक्षपितकल्मषेणापरिणतव यस्रापि परिणतमतिस र्त्व- 
सम्पदा परम- 


तृतीय पतन्न : पिछका भाग 


३ 


२२ 


श्डे 


२४ 


२७५ 


धार्मिकेण श्रीमता कॉंगण्यधिराजेनात्मन: प्रवर्धभानविजयैश्वय 
द्वादशे संवसस- 

रे कार्तिके मासे झुकक्‍्लपक्षे तिथी पौर्णमास्यां शासनाधिकृतस्य 
सकलमंत्रतंत्रांतगे- 

तस्य विविधागमजलभ्रक्षार्ितविज्वुद्धलुद्के: सिंहविष्णुपदलवाश्ि- 
राजस्य 

जनन्या भर्तृकुछकोतिंजनन्याथ चात्मनश्र धर्मप्रव्धना्थ च 
प्रतिष्ठापिताय अहददे- 

वतायतनाय यावनिकसंघानुष्ठिताय कोरिकुन्दुसागे पुल्छिकर्‌ 
नाम आम 


चतुर्थ पत्र : अगला भाग 


२६ 


२७ 
२८ 


महात॒टाकस्यथाधरुतात्‌ मूछाभ्याशे अ्रमणकंदारसहितसप्तकण्डुका- 
वापमात्र 

क्षेत्र मध्यसागे पंचकण्डुकावापमात्र क्षेत्र इक्षुनिष्पादनक्षमसे- 
कन्तोहक्षेत्र ग्रासं दक्षिणेन कण्हुकावापमान्न पह्र उत्तरेण च ह्वा- 
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२९ दशकण्डुकावापमात्रमारण्यक्षेत्र चदेवतायतनसब्नििकृष्टमेक वेइम च 
३० एतत्‌ स्व सवपरिहारपरिगृहीतं पानीयपातपुरस्सरं दत्त योस्य 
चतुथपतन्र : पिछछा माग 
३१ छोमात्‌ प्रमादाद्‌ वापि हर्ता स पंचमहापातऋसंयुक्तो भवति 
अपि चास्मिन्न- 
३२ थे भनुगीता( न्‌ ) इलोकानुदाहरन्ति ॥ स्वदत्तां परदर्तां था यो 
हरेत वसुन्धराम्‌ 
३३-४८ ( नित्यके शापात्मक इछोक ) 
३६ कुवलालूत्वश्कारस्य इद्म्पटुवस्य पुत्रेण पेरेरज्नामलिखिताम्पट्टिका ॥ 
शिवमस्तु 
[ यह ताम्रपत्र गंगवंशीय राजा माधव [ द्वितीय ) के पुत्र कोंगण्य- 
घिराज ( अविनीत ) द्वारा राज्यवर्ष १२ के कातिक शु० १५ को दिया 
गया था । इसमें यावनिक संघ-द्वारा अनुष्ठित एक अहुंद्देवतायतन ( जिन- 
मन्दिर ) के लिए पुल्लिकर ग्रामकी कुछ भूमि और एक घर दान दिये जाने- 
का उल्लेख है। यह मन्दिर पलल्‍लव राजा सिंहविष्णकी माता-द्वारा निर्माण 
किया गया था। ताम्रपत्रको इदम्पटुवके पुत्र पेरेरने लिखा था । ] 
[ ए७ रि० सैं० १९३८ पु० ८० | 


श्र 
कोरमंग ( मैसूर ) 
६वीं सदी, संस्कृत 
प्रथम पन्न 
१ सूय्यश्ुद्यविपरिषिक्तपंकजानां शोभां यद्‌ बहते सदास्य पादु- 
पद्मम्‌ । 


+२१ | 


११ 


१२ 


१३ 


कोरमंगके ताम्रपतन्न १ ३ 


सिद्धम्‌ 

देवानां मकुट्मणिप्रमाभिषिक्त॑ सर्व! स जयति सचे- 
छोकनाथ; (॥॥१ ) 

कोर्व्या दिगन्तरव्यापी रघुरासीज्राधिपः (।) काकुस्थतुरुयं काकु- 
सस्‍थों यर्वायांस्तस्थ भूपतिः (॥२) 

तस्याभूत्‌ तनयः श्रीमाज श्ञान्तिवर्मा महीपतिः (।) झूगेशस्तस्य 
तनयो रूग्रेश्वरपराक्रमः (॥३) 

कदम्बासछवंशादेः मौछितामागतो रविः () डद्याद्विमकुट्टेप 
( ठाटोप ) दीप्रांझरिवांशुमान्‌ (॥४) 

नृपरछलनकी विष्णुदत्यजिष्णुरयं स्वयं (।) हिरण्मयचरन्मारं 
तव्यक्ध्वा चक्र विभावित: (॥०) 

साम्राज्ये नन्दमानोपि न माचति परंतप:ः (।) श्रीरेषा मद्यत्य- 
न्‍्यानतिपंतेव वारुणी (॥६) 

द्विवीय पत्र 

नमदं त॑ मही प्रोत्या यमाश्रित्यामिनन्‍द्ति (।) कौस्तुमामारुण- 
चछाय॑ वक्षो लक्ष्मीहेरेरित्र (॥७) 

रवावधि जयन्तीयं सुरेन्द्रगगरी श्रिया (।) बेजयन्तो चलच्िन्नं 
बैजयन्ती विराजते (॥८) 

रवेभुजंगदासीव चंदनभीवमानसा (।) तथा श्रीर्नामवत्‌ भ्रीता 
मुरारेरपि वक्षसि (॥९) 

विश्वा वसुमती नाथज्नाथते नयकोविदम्‌ (।) चौरिवेन्द्रं ज्वलद्व- 
जदाप्तिकोरकितांगदस्‌ (॥१० ) 

यस्य मू््नि स्वयं लक्ष्मी हेमकुम्भोद्रच्युतैः (।) राज्यामिषेकम- 
करोदम्मोजशबलेजलेः (॥११) 

रघुणालम्बितामीली ( मौो ) कुण्डो गिरिरिधारयत्‌ () रवेराज्ञां 
वहत्यद्य मालामिव महीश्वर: (॥३२) 


१४ 


१४ 


पु 


१६ 


१७ 


१८ 


१५९ 


२१ 


२२ 


श्र 


२४ 
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धर्माथ हरिदत्तेन सोयं॑ विक्लापितो नृपः (।) स्मितज्योत्स्नामिषि- 
क्तेन चचसा प्रत्यमाषत (॥१३) 

द्विदीय पत्र : दूसरा भाग 

चतुस्त्रिशतमे.. श्रीमद्राज्यक्ृद्धिसमासमा (।) मधुर्मासस्तिथि: 
पुण्या शुक्लपक्षश्र रोहिणी (॥१४) 

यदा तदा महाबाहुरासंधामपराजित: (॥) सिद्धायतनपूजाथ 
संघसय परिवृद्धये (॥4७) 

सेतोरुपछकस्यापि कोरमंगाश्रितां महीम्‌ (।) अधिकानिनिवते- 
नास्येव दत्तवां स्वामरिन्द्सः (॥१६) 

आसन्दी दक्षिणस्याथ सेठोंः केदारमाश्रितम्‌ (।) राजमानेन 
मानेन क्षेत्रमेकनिव्त नम (॥ १७) 

समणे सेतुबंधस्य क्षेत्रमेकनिवर्त तस्‌ (।) तच्चापि राजमानेन 
वेटिकौटेजिनिवर्तनस्‌ (॥१८) 

उब्छादिपरिहृतच्ये समाधिसहितं हितम्‌ (।) दततवांइश्रीसमहाराज- 
स्स्वंसामन्तसंनिधी (॥॥३९) 

ज्ात्वा च. पुण्यमभिपालयितुविशार्ल तद्मंगकारणमितस्य च 
दोषवतताम्‌ 

तीसरा पत्र : 

हक श्रमस्खलितसंयमनेकचिता; _ संरक्षणेस्थ. जगतीपतय:ः 
प्रमाणं (२०) 

बहुसिवेसुधा शुक्‍्ता राजमिस्सगरादिसिः (।) यस्य यस्यथ यदा 
भूमिस्तस्य तस्य तदा फू ((२१) 

अन्लिद॒त्त त्रिमिर्मुक्तं सन्निश्र परिपालितस्‌ (।) एतानि न निवते- 
न्‍्ते पूवराजकृतानि व ((२२) 
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२७ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरत वसुंघरां () षष्टिवंषसह्ाणि 
नरके पच्यते तु सः (॥२३) 

[ यह ताम्रपत्र कदम्बवंशीय राजा मृग्रेशके पुत्र रविवर्मा-द्वारा दिया 
गया था। हरिदत्तके निवेदनपर राजाने सिद्धायतनकी पूजा तथा संघ- 
की वृद्धिके लिए कोरमंग ग्रामकी कुछ ज्ञमीन दान दी ऐसा इसमें निर्देश 
है । दानकी तिथि राज्यवर्ष ३४ के चैत्र शुक्ल पक्षकी पुण्यतिथि कही 
गयी है । ] 

[ ए० रि० मं० १९३३ प० १०९ | 


रब 
गोकाक ताप्नपत्र ( ज़ि० बेलगाँव, मैसूर ) 
६-७वीं सदी, संस्क्ृत-नागरी 

स्वस्ति ॥ व्धतां वधेमानेन्दरोवंधेमानगणोद्घे:ः । शासन नाशित- 
रिपोर्मासुरं मोहशासन ॥ ( १ ) इहास्यामवसर्पिण्यान्तीर्थ- 
कराणां चतुर्विशतितमस्य सनन्‍्मतेः श्रीवर्धभानस्य वर्धमा- 
नायां तीथसन्ततावागुप्तायिकानां राज्ञामष्सु वर्षशते- 
पु पंचचत्वारिंशदग्ेषु गतेणु राष्ट्रकूटान्वयजातश्रीदे- 


न... 0 #धा > «० 


दूसरा पन्न : पहला भाग 
जंमहाराजस्यथाभिमतः श्रीसेन्द्रकामलकुछांबरोदितदी- 
प्रदिवाकरों विजयानन्दमध्यराजात्मज: श्रीमानिन्द्रणन्दाधि- 
राजः स्ववंश्यानासात्सनश्र घर्मवद्धये कष्माण्डीविषये 

९ पब्तप्रत्यासन्नजलारप्रामे जम्बूखण्डगणस्थाय ज्ञान- 
१० दशनतपस्सम्पन्नाय आर्यणन्द्याचार्याय भगवदरहे- 


घछ.. #& 


एच 
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दूसरा पत्र : दूसरा भाग 
११ झतिसानवरतपूजाथ शिक्षकग्लानवृद्धानां च तपर्विनां वे- 
१२ यावृत्याथ ग्रामस्योत्तरवः पूर्वीणगग्रामविरेयसीमक दु- 
१३ क्षिणेन झुब्जजलमागपयनत अपरतः एन्दावीरुतूस- 
१४ हितवल्मीक॑ वस्मादुत्तरत: पुष्करणी वतश्च यावत्‌ पू्वेविरेय- 
१५ क॑ राजमानेन पंचाशज्िवतनगप्रमाणक्षेत्रन्द- 

तीसरा पत्र 
१६ त्तवानेतद्‌ यो हरति स पंचमहापातकसंयुक्तो भवति ॥ उच्तत्न 

१७-२० बहुमिवसुधा भुक्ता-( नित्यके शापात्मक इलोक ) 

[ यह ताम्रपत्र सेन्द्रक बंशके अधिराज विजयानन्दके पुत्र इन्द्रणन्द-द्वारा 
जम्बूखण्डगणके आचार्य आर्यणन्दिको दिया गया था । अह्हत्यतिमाकी पूजाके 
लिए तथा तपर्वियोंकी सेवाके लिए जलार ग्रामके पासकी कुछ भूमि उन्हें 
दी गयी थी। राजा इन्द्रणन्द राष्ट्रकूट वंशके देज्ज महाराजका सामन्‍्त 
था। इस ताम्रपत्रका काल आगुप्ताथिक राजाओंका ८४५वाँ वर्ष इस 
प्रकार कहा है। किन्तु इसमें कौन-सी कालगणना अभिप्रेत है यह स्पष्ट 
नहीं क्योंकि लिपिकी दृष्टिसे यह ताम्रपन्र छठी या सातवीं सदीका प्रतीत 
होता है। ] 

[ ए० इं० २१ पृ० २८९ ] 
२३ 
चितरल ( केरल ) 
७वीं सदी, तमिल 

भगवती मन्दिरके लिए प्रसिद्ध तिरुछछाणतमले पहाड़ीपर 

[ इस लेखमें अरिट्रनेमि भटारके शिष्य गुणन्दांगि' कुरट्रिगल-द्वारा 
देवीके लिए कुछ सोनेके आभूषण दान देनेका निर्देश है। यह लेख 


: विक्रमादित्य वरगुणके २८ वें वर्षका हैँ । ] 
[ इ० म० तिर्वांकुर २ ] 
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श्छे 
कुलगाण ( मैसूर ) 
संस्क्ृत-कन्नड, ७वीं सदी 
पहला पत्र 
4 स्वसर्ति श्री जितं सगवता श्रीमज्वान्हवेय''' 
२ श्रमणाचायसाधितः स्वखढगेक'''' 


३ राक्मैकयशसः दारुणारिगणविदार'*' 
४ ण्वायनसभोत्रस्य श्रीमतकोंगणिवमंध"' 


दूसरा पत्र 
७ युक्तस्य ओमनन्‍्माधवमहाधिराजस्थ प्रियोरसस्य श्रोविष्णुवर्म- 


गोपसहाधिराजस्य अने- 
६ कचतुद॒न्तयुद्धावाप्रचतुरुदधिसक्िकास्वादितयशसः पुत्रस्य ओऔ- 


मन्साधवसहा बिराज- 
७ जस्य पुतन्रस्य श्रीमतक्ृष्णमममहाधिराजस्य भागिनेयस्य श्रीमत्‌- 
कोंगणिवृद्धराजस्या- 


[8] [ # 


८ विनीतनास्नः पुत्नरस्य श्रीदुविनीतनामघेयस्यथ समस्तपाणाटपुन्ना- 
टाबिपतेरात्मजस्य श्री- 


दूसरा पत्र ( न ) 

९ मतकोंगणिवृद्धराजस्य प्रथितमुष्करद्वितीयनामधेयरुय सवविद्या- 
पारगस्य सूनो: श्रीम- 

१० तृपृथिवीकोंगणिवृद्धराजस्थ श्रीविक्रमद्वितीयनामधेयस्य सर्वे- 
विद्यानिकषोपरछभूतरय प्र- 

११ योगनिपुणतरस्य  श्रोविक्रमोपार्जितानेकजनपद्स्य प्रतापोपनत- 
सकलसामन्तस्य 


१८ जैन शिलकालेख-संग्रह [ २४- 


१२ घनविनीतस्यात्मजे 'शआ्रीमतप्रथिवीकोंगणिवृद्धराजे प्रणितामेक- 
राजस्य मकुट्म णिम- 


तीसरा पन्न 
१३ यूखपुंजर्पिजरितांगुष्टे चश्युवतिमनोानयनसुभगे रिप्रुनुपतिगजाश्व- 
रथनरास्व॒न- 
१४ लोकसमदह्रविरदतुरगारोहणोपमीसमाननिरततिशय नि जशरीर श्री- 
वललभे सकल- 


१७ पाणाटपुन्नाटांधनेकजनपदाधिपतां सनोविनीतरस्य आता शिव- 
कुमार: श्रीमतए्ठ थिवी- 

१६ कोंगणिवृद्धराज: स्थिरविनीतः अवनिमहंन्द्रविरस्यातः पाणाटपु- 
न्ञाटाथनेकजनपदाधि- 

तीसरा पन्न (ब) 

१७ पति; प्रथित्रीं परिषाऊयति कोडुगून्नाडा पुसूरा चेदिभक्‍के 
कगुलूप्पोछ तहुबललु- 

१८ बरेडं चसदिगालुमेरडु ककनिड तोहमुं मनेत्तानसुं छ्थिवीकोंगणि 
सुत्तरसरनुमतदो- 

१९ हां पतलदेलारसर्‌ पोयदार कोकन्दियुं सयिलूरगयु मेल पाछु 
जादिगाछ कोडिगंकेरेक्काछु ओन्‍दुदोहमुमा- 

२० रू कछनिउ पथिवोकॉगणि मुत्तसरनुमतदोछ गंजेनाडर कण्णमन्‌ 
पोयदार्‌ चन्त ( नद्र ) सेनाचा- 

चोथा पत्न 

२१३ यर्‌ कर्तारराग अद्क साक्षि केह्डिपुसूर्‌ पत्षिवंरं अयूसामस्तरं 
नाछत्ताणिउं इदा- 


“२४ |] कुऊलगाण ताम्रपतन्र कि 


२२ नलिदोनू पंचमहापातगनप्पोन्‌ श्री बहुसिवंसुधा भ्लुक्ता राजमि- 
स्सक (ग)- 
२३ रादिमि: यस्य यस्य यदा आूमि (:) तस्य तस्य तदा फल ॥। 
देवस्वं तु विप घो- 
२४ रं न बियं विषमुच्यते विपमेकाकिन हल्ति देवस्व एन्नपोन्नक ॥ 
स्वदतां परदत्तां वा 
चोथा पत्र (ब) 
२७ यो हरेति वसुन्धरा षष्टि वर्षसहडलाणि घोर तम्रप्ति वर्तते । 


मारगो- 

२६ टेररोन्दु तोई पोयदार देवरा पसु॒योह्ोन्‍्दु वोह कोण्डत गंजे- 
नाडर 

२७ कण्णस्मन्‌ कोडुगूर्नाडाल ओरंकल्वायगरु सीम्पाल्वाय्‌गरुसिवरुं 
तुप्प्राछअरसरान- 


२८ नुमतप्पडिसि पोयददु तुल टिल काछ किलिप्पुसूर चेदियक्क 
पाँचवों पत्र 
२९ से ३२ तक पंक्तियाँ १३ से १६ तक के समान 


)2 4 


| 


पु 


! इक [# 


३३ पाणाटपुन्नाटाद्यमकजनपदाधिप्रति: एथिवी परिपषालयति कं.डुगृर- 
विषये 

३४ केल्लिपुसुर नाम ग्राम जिनाह्याय चवसदिकालु जातिकालु 
मब्पालु कीलि- 

३५ गनऊंरक्काल्ल कगुछदापोल वटटुबब्छुवेरेंड एलुकलनिर् नाढ्यु- 
तोइसुं म-- 

३६ नेत्तानसुं चन्द्रसनावार्यक उद॒पूब कोहरदक साक्षी कोट्टेर् 
कारेअरुकुं 


२० जैनशिकालेख-संग्रह [ २५- 


[ इस ताम्नपत्रके प्रारम्भमें गंग बंशके राजाओंकी वंशावली इस 
प्रकार बतलायी है - कोंगणिवर्मा मांधव - विष्णवर्मगोप - माधव - 
अविनीत कोंगणिवृद्धराज - दुविनीत - मुष्कर कोंगणिवृद्धराज - श्रीविक्रम 
पृथिवीकोंगणिवृद्धराज - श्रीवल्लभ पृथिवीकोंगणिवृद्धराज । श्रीवल्लभके 

बन्धु शिवकुमार अवनिमहेन्द्र पृथिवीकोंगणिवृद्धराजके शासनकालमे यह 
लेख लिखा गया था। पल्लवेल अरसने राजाकी अनुमतिसे केल्लिपुसूर 
ग्रामका एक खेत, बगीचा और कुछ जमीन एक जिनमन्दिरको दान दी 
उसका इस लेखमे निर्देश है। इसी समय गंजेनाड निवासी कण्णम्मनने 
भी कुछ खेत इस मन्दिरकों अर्पण किये। मारुगोट्रेररने एक बगीचा तथा 
ओरंकलवायूगर्‌ और सीम्पाल्वायगरने कुछ खेत दान दिये। राजाने भी 

कुछ खेत दान दिये थे। इस जिनमन्दिरके अधिष्ठाता चन्द्रसेनाचार्य थे । | 
[ ए० रि० मं० १९२५ पु० ९० ] 


२४-२६-२७ 
कोनकोण्डल् ( भननन्‍्तपुर, आन्ध्र ) 
७वों सदी, कन्नड 

[ ये तोन लेख रसासिद्धुलगुद़् नामक पहाड़ीपर पाषाणोंपर खुदे हैं । 
इनमें निम्नलिखित नाम उत्कीर्ण हैं - 

१ सिंगनन्दिवन्दितन्‌ 

२ श्रीडरिगपसिण्डि 

३ ओंसूलछाकोमरन्‌ 
इनकी लिपि ७वीं सदीकी है । | 

[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० '४५४-५५-५६ पु० १२६ ] 


“हे० ] रत्नगिरि आदिके छेरप २१ 


ब्द 
रत्नशिरि ( कटक, उड़ीसा ) 
संस्कृत, ७वीं सदी 
[ इस लेखमें ७वीं सदीकी लिपिमे एक जिनारूयका उल्लेख है । लेख 
खण्डित है । | 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४४८ पृ० ६७ ] 


२६ 
पेनिकेलपाड़ु ( कडप्पा, आन्क्न ) 
संस्कृत-तेलुगु, ७वीं सदो 


[ इस लेखमें वृषभ नामक जैन आचार्यकी प्रशंसा की गयी है। उन्हें 
भव्यरूपी फसलके लिए मेघके समान तथा वाद-विवादमे पर्वतके समान 
दृढ़ कहा है। इस स्थानकों अब संन्यासिगुण्डु कहा जाता है । लिपि ७्ीं 
सदीकी हैं । ] 

[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ४०१ पृ० १२० ] 


३० 
कोगरपुलियंगुलम्‌ ( मद्रास ) 
वह्ेलतुलिपि, ७वीं सदी 
( एक जैनमू्तिके नोचे - ) श्रीअज्जणन्दि 
| यहाँते ३८वें लेख तक ९ लेखोंका समय लिपिके आधारपर 
कहा है। | 
[ रि० सा० ए० १९१० पु० ५७ क्र० ५४ ] 


२२ जेनशिलालेख-संग्रह [ ३१- 
| 


३१ 
मुत्तुप्पद्टि ( मद्रास ) 
वह्ेलुत्तलिपि, ७वीं सदी 
[ ( जनमूर्तिके नीचे - ) यह मूर्ति वेण्बुनाइके कुरण्डि अद्उपवासि 
भटारके शिष्य गुणसेनदेवके शिष्य कतकवीरपेरियडिगल-द्वारा बनवायी 
गयी थी । | 
[ रि० सा० ए० १९१० पृ० ५७ क्र० ६१ ] 


२ 
मुत्तप्पट्टि ( मद्रास ) 
वद्देललिपि, ७वीं सदी 
[ यह मूर्ति कुरण्डि अष्टोपवासिके शिष्य माघनन्दि-द्वारा बनवायी 


गयी थी । ] 
| रि० सा० ए० १९१० १० ५७ क्र० ६२ | 


३३-३८ 
कीलककुरडि ( मद्रास ) 
वह्ेंलत्तलिपि, ७वीं सदी 
[ यहाँ जैन मूर्तियोंके समीप निम्न नाम खुदे हैँ - कनकनन्दि भटारके 

शिष्य अभिनन्‍्दन भटारके शिष्य अरिमण्डल भटारके शिष्य अभिनन्दन 
भटार ( २ )। 
अज्जणन्दिकी माता गुणमतियार्‌ । 
गुणसेनदेवके शिष्य अनत्तवन्‌ मासेनन्‌का भतीजा आच्चन्‌ श्रीपालन्‌ । 
गुणसेनदेवके शिष्य कण्डन्‌ पोर्पदुन । वेण्बुनाडइुके तिरु कुरण्डिके सेवक 
कनकनन्दि । गुणसेनदेवके शिष्य अरयंगाविदि, पल्लिके प्रमुख । | 

[ रि० सा० ए० १९१० पु० ५७ क्र० ६३-६९ ] 


“३९ |] नलजनस्पाडुका छेख २३ 


डे& 


नलजनस्पाडु ( आन्ध् ) 
तेलुगु, ७वीं-८वीं सदी 


अगछा माग 
१ स्वस्ति स- २ गवद॒हंत ( प )- 
३ रमभट्टारकस्य पा- ४ दालुध्यात परममा- 
५ हेइवर पर(से) इवर प- ६ दछवादित्य श्रीबादि-- 
७ राजुछ अन्दु पढले- ८ यरि कोडुकु बादि (रा)- 
५ जेन्वानूरू राजमा (नं)- १० बु सूनूरु बुटडु आऊू- 
११ पढदुद क्षेत्रंत्ध प(रि)- १२ सि पब्लेयारि (दा)- 
१३ यनंबुनाकु इच्चे १४ दीनि रक्षिचिनवानि (कि) 
पिछला भाग 
१७ अद्ुगडु- १६ गइवमेधंबुना 
१७ पलंबगु १८ दीनि रच्चिन- 
१९ वानिकि एकल २० श्रीपवतंबु 
२१ छचब्चिन पाप-- २२ बगु वाच्चो-- 
२३ लाल कोडुकु २४ पहलवाचा-- 
२५ ज्यस्य छिकि-- २६ तम्‌ (॥) 


[ इस छेखमें परमेश्वर पल्‍्लवादित्य वादिराजुल नामक शासक-द्वारा 

३ पुट्टि जमीन किसी ग्राममुख्यकों दिये जानेका उल्लेख हैं। वादिराजुलकों 

अर्हतभटद्वारक तथा महेश्वर दोनोंका भक्त कहा गया है। लेखकी लिपि 
७वीं-८वीं सदीकी है । ] 

[ ए० इं० २७ पृ० २०३ | 


२४ जैनशिलाछेख-संग्रह [ ४०- 


४०-क रे 
सातानिकोट ( कुननूल, आन्ध्र ) 


कन्नढ़, ७वीं-८वीं सदी 


[ यहाँ एक खेतमें पाषाणोंपर निम्न नाम खुदे हैं - 
१ श्री'कोपा ( शि ) की निसिश्नि 
२ संसारभीत 
४३ श्रीविमरूचन्द्रन्‌ 
४ गणिगे महात्॒ति 
इनकी लिपि ७वीं-८वीं सदीकी हैं। | 
[ रि० सा० ए० १९३७-३८ क्र० ३३०, ३३२, 
३३७, ३३९ पृ० ४१-४२ | 


छ्डे 
माचेले (#्ष्णा, आन्ध्र ) 
तेलुगु, «वीं सदी, पूर्वाध 


[ यह लेख पूर्वीय चालुक्य राजा, सकललोकाश्रय जयसिंहवल्लभ 

( द्वितीय ) के राज्यवर्ष ८ में लिखा गया था। दयावसन्त पृथिवीदेशरटु- 

गुडिके प्रपत्र तथा धन्यवसन्त पृथिवोदेशरट्टगुडिके पुत्र कल्याणवसन्तुल- 

द्वारा अरहन्तभटारकों कुछ भूमि दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है। 

इस दानकी रक्षा कोंठरुके रद्रगुडि वंशके शासक करेंगे ऐसा लेखमें 
कहा है । | 

[ रि० सा० ए० १९४१-४२ क्र० १८ पृ० १३१ ] 


-४६ ] शिग्गांव-भण्णिगेरिके छेख रण 


डर 
शिग्गांव ( धारवाड, मैसूर ) 
ग़क ६३० 5 सन्‌ ७०८ 
संस्क्रत-ना गरी 
| यह ताम्रपत्र चालक्य राजा विजयादित्यके ११वें राज्यवर्ष शक 
६३० में आषाढ़ पौर्णिमाके दिन दिया गया था | किसुवोलूलके राजस्कन्धा- 
वारसे राजाने पुरिगेरे नगरमें कुंकुमादेवी-ह्वारा निभित जिनमन्दिरके लिए 
गुड़िगेरे ग्राम दान दिया ऐसा इसमें उल्लेख हैं । ] 
[ रि० इ० ए० १९४५-४६ ए० क्र० ४९ ] 
डे 
अण्णिगेरि स्तम्भलेख ( ज़ि० धारवाड, मैसूर ) 
राज्यव्ष ६-८ सन्‌ ७७१-०५२, कन्नड 
$ स्वस्ति कोर्तिवर्म (सत्या)अरय २ श्रीए्धु(वीवढ्कस) महाराजा 


है घिराज परमेश्वर भठारर ४ राज्यं ओोन्‍्दुत्तरममिब्ृद्धि स- 
७५ ले आरनेया वर्ष प्रव- ६ दंमानमागे जे- 

७ बुरूगेरिगे कलि- ८« यम्म गासुण्डगेय्दी 

९ चेदियमानमाडिसिदोद्‌ १० इदर मुन्दे कोण्डि- 
११ शझुरूरकृष्प कीर्तिबर्म- १२९ गोसासिय निरिसिदा 


१३ कीतन | दीकशापालस्य छि-- १४ खितं । प्रभुनामन्‌ । 

[ यह लेख बदामीके चालक्य राजा कीतिवर्मा द्वितीयके राज्यके छठे 
वर्षका अर्थात्‌ सन्‌ ७५१-५२ का है। इसमें जेबुलगेरिके ग्रामाधिकारी 
कलिमय्य-द्वारा एक चेदिय अर्थात्‌ जिनमन्दिर बनवाये जानेका 
निदेश हैं। | 

[ ए० इं० २१ पृ० २०४ | 


२६ जैनशिकालेख-संग्रह [ ४७-- 
8७ 


कुडलूर ( मैसूर ) 
कन्नड, <वीं सदी 


श्रीयम्मं तोरेय वडिय तोण्टदोल तम्म सागमं देवगें कोहर्‌ अद्यप्प 
राउणद पवकदताण्टमं कोण्डु तोरेय तडिय तम्म भागद तोण्टमं मूडण- 
बसदिगे कोइदर रणपाकरसर्‌ आले काण्डु तोहर ॥। 

[ इस लेखमे रणपाकरसके राज्यकालमें श्रीयम्म तथा अय्यप्प-द्वारा 
किसी नदीतीर॒पर स्थित पर्बीयबसदिके लिए कुछ उद्यान आदिके दानका 
उल्लेख है । लिपि ८वी सदीकी प्रतीत होती है । ] 

[ ए० रि० मैं? १९०९ पृ० १४ | 


शेप 
नरसिहराजपुर ( मैसूर ) 


संस्कृत-कन्नड, ८वीं-९वीं सदी 

[ यह ताम्रपत्र गंग राजा श्रीपुरुप-द्वारा दिया गया था । इस राजाके 
'अनुकूलवर्ती पसिण्डि गंग कुलके नागवर्मा तथा कदम्बकुलके तुलुअडितने 
तगरे प्रदेशके तोल्लग्राममे स्थित चेत्यालयके लिए मल्लवल्लि ग्राम दान 
दिया था। इसी प्रकार कोशिक वंशके मणलि मनेओडेयोनने कुछ भूमि 
दान थी। इसी ताम्रपत्रके अन्तिम भागमे गंग राजा शिवमारके राज्यमें 
सिन्दनाडु 2८००० के शासक विद्वरस-द्वारा तोल्लरके चैत्यके लिए करिमानी 
ग्रामके दानका भी उल्लेख है। तदनन्तर इसी चेत्यके लिए राजा शिव्रमारके 
मामा विजयशविति अरस-द्वारा ६ खंडुगभूमिके दानका उल्लेख है । | 


[ ए० रि० मैं० १९२० पृु० २७ ] 


-०५४ ] मुनुगाडु आदिके छेस २७ 


86 
मुजुगोड़ु ( गुण्टूर, आत्म ) 
तेलुगु, «वी सदी 
[ यह लेख पूर्वीय चालुक्य राजा सर्वलोकाश्रय विष्णुवधनके राज्यवर्प 
३७ का हैं। इस समय महामण्डलेश्वर गोकय्यने मुनुगोडुके जिनालयके लिए 
कुछ भूमि दान दी थी । यहीके एक अन्य लेखमे गोंकके सेवक बोयुगढ-द्वारा 
इस जिनालयके जीर्णोद्टारका उल्लेख हैं जिसका निर्माण अग्गोत्िद्वारा 
मुनिसुत्नरतके तीर्थमे किया गया था । | 
| रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० १७-१८ पृु० ६ ] 


५० 
तिरुगोकणम ( मद्रास ) 
तमिर, <वीं सदी 
[ यह लेख हशेडेयापारे नामक पहाड़ीपर एक जिनमूत्तिके पास है । 
पाण्डथ राजा कोणेरिण्मैकोण्डान सुन्दरपाण्ड्यदेवके २४वें वर्षकी एक 
राजाज्ञाका इसमे उल्लेख हैं। तदनुसार तेकविणाडुके निवासियोंसे कहा 
गया था कि कल्लाझप्पल्लिके पेरनकिलि चोलप्पेरुम्पलिलि आलवारके पूजादि- 
के लिए स्थानीय पल्लि ( जिनमन्दिर ) के व्यवस्थापको-द्रारा अपित 


जमीनोंको करमुक्त किया गया । ] 
[ इ० पु० क्र० ५३० पु० ८५ ] 


४१-४५ % 
जिटिश स्यूजियम ( लन्दन ) 
<वीं-९वीं सदी, संस्कृत-नागरी 
१ अनन्तवीय २ सुरछोाचना ३3 छएति 
[ ये नाम तीन मूर्तियोके पादपीठोंपर खुदे हैं । ये मृतियाँ यक्ष तथा 


२८ जैनशिकालेख-संग्रह [ ५४- 


यक्षिणियोंकी हैँ और इनके शिरोभागमें जिनमृर्तियाँ खुदी हैं । अक्षरोंकी 


लिपि तथा मूर्तिशिल्प ८वीं-९वीं सदीके हैं । | 
| िल्वाटए॥। धावाका 50पपध/8 ॥7 [6 
छित्ा॥ ऐपणध्पाए! ?, #4-42 |] 


ह4.। 
बदनगुप्पे ( मैसूर ) 
संस्कृत-कन्नड, शक्क ७३० - सन्‌ ८०८ 
[ इस ताम्रपत्रके पाँच पत्रोंमेंले पहले तीन पत्र द्वितीय भागके लेख 
क़० १२३ के समान हैं जिनमें राष्ट्रकूट राजाओंका वंशवर्णन गोविन्द- 
राज३ई तक किया गया है। ] 
चतुर्थ पन्र ; पहली ओर 
७५१ धारावषेश्रीवल्कममहाराजाधिराजस्थ पुनत्रः शोचाचारप्रभुगुण- 
गणप्रण- 
५२ मितसमस्वलोकः परोपकारकरुणापरः परमेश्वरचरणारविन्दवनद- 
नामिनन्दनः र- 
७३ णावलछोकश्रीकम्भराजः पुन्नाड एडेनाइहुविषये वदनोगुप्पे नाम 


ग्रामः तकव- 
५४ ननगरं अधिवसति विजयस्कन्धावारे। त्रिद्वदुत्तरेष्वतीतेषु शक- 
वर्षंघु कार्तिक- 
णण० मास-पोणंसास्यां रोहिणोनक्षत्र सोमवारे कोण्डकुन्देयान्वय 
सिमलगे- 


५६ गूरुगण कुमारणन्दिभट्टारकस्य शक्षिष्य: एकछवाचायंगुरुः तस्य 
शिष्यो वर्धमा- 

७७ नगुरु: (।) सर्वेश्राणिहितः साक्षात्‌ सिद्धान्तानुगमोद्धृतः () 
दान्तः सर्वज्ञकल्पोयं नयोश्न- 


“५४ ] बदनगुप्पे ताम्रपतन्न २९ 


४८ तशुणोन्नतः (॥) तस्मे त॑ ग्रामं॑ अदात्‌ स्वपुन्नश्रीशंकरगण्ण 
विज्ञापनेन श्रीकम्भ्देव: श्रीविजय- 

७५९ बसतये तलवननगर प्रतिष्ठिताय । तस्य सीसान्तराणि बडगण 
दिरे पोन्नपुं- 

चतुर्थ पत्र : दूसरों भोर 

६० छि बढ़गण पहुत्रण कोनेदु पोसत्तिगलछु पछुवणसीस कदम्ब- 
गेरेय पेव- 

६१ ग पदुवण तेकण कोनेदु पोंगुल्बछतिय तवेज्नोदवे तेंकण सोमे 
बेलक्कार तेल्नो- 

६२ ढवे तेंकण मूडण कोन दद्ु मुदुबज्ञि कोरलु मूडणसोमे कह्कि- 
वेट्टिन मूहुण पोरे- 

६३ ये मूरु बेटटु ओकछगु मूडण बडढगण काननेदु बदनिदिय गढगण 
ओलवे 

६४ भस्य दानस्य साक्षिणः षण्णवतिसहस्रविषयः प्रकृतयः 

६७ योस्यापहता छोमान्‍्मोहात्‌ प्रमादेन अ स पंचसिमहद्मिः 
पातके (:) संयुक्तो 

६६ भवति यो रक्षति स॒पुण्यसाग भवति अपि चातन्न सनुगीता (:) 
इकोका (:) स्वद॒त्तां परदत्तां 

६७ बा यो इरेत वसुन्धरां (।) षष्टि बर्बंसहस्तराणि विष्ठायां जायते 
क्रिमिः (॥ ) रुवं दातु 

६८ सुमहच्छक्य दुःख अन्यस्य पाकनं (।) दानं॑ जा पाकन बेत 
दानाच्छ यो नुपा- 

पाँचवाँ पत्र : पहली भोर 

६९ छने (॥) बहुमिंवसुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभि; (।) यरय 

यस्य यदा भूमि (:) तस्य । 


३० जैनशिलालेख-सं ग्रह [ ५०- 
७० तसय तदा फल (॥) देवस्वं तु विर्ष घोर न विष विषम्युच्यते 
() विषसेकाकिन हन्ति 
७१ देवस्वं पुश्नपोतिक (॥) विश्वकर्माचायंग लिखितं (॥) 

[ यह ताम्रपत्र राष्ट्रकूट समाट्‌ गीविन्दराज ( तृतीय ) के राज्यकालमे 
सम्राट्‌ ( श्रुव निरुपम ) घारावर्पके पुत्र रणावलोक कम्भराज-द्वारा कातिक 
दु० १५ शक ७३०, सोमवारके दिन दिया गया था। कोण्डकुन्देय अन्वय- 
सिर्मलगेगूरु गणके कुमारणंदि भट्टारकके प्रशिष्य तथा एलवाचायके शिष्य 
वर्धभानगुरुकों बदनोगुप्पे ग्राम दान दिये जानेका इसमें उल्लेख हैं। यह 
दान तलवननगरकी श्रीविजयवसतिके लिए दिया गया था । ] 

[ ए० रि० मैं० १९२७ पृ० ११२ ] 


ऑज, 
सूरत ताम्रपत्र ( गुजरात ) 
शक ७४३ - सन्‌ ८२१, संस्कत-नागरो 

१ आओ | भ्रियः पद _नित्यमशेषगोचर नयप्रमाणं प्रतिषिद्ददुष्प्थं । 
जनस्य सब्यत्वसमाहितात्मनों जयत्यनुग्राहि जिनेन्द्रशासनं ॥ 
( ५ ) स चो- 

२ व्याद चेघलां धाम यज्ञासिकसर्ल कृत । हरइच यस्य कान्तेनदु- 
कलया कमल॑कृतं ॥ (२) आसीद द्विषत्तिमिरशुद्तमण्डलाग्रो 
ध्वस्तिन्नय- 

३ नभिमुखो रणशवरीषु।  भुपश्शुचिर्तिशुर्विस्तदिगन्तकी ति- 
गोविन्द्राज इति राजसु राजसिंहः ॥ (३) द्ष्टा चमृममि- 

४ सुर्खी सुमठाइद्रासामुन्नामितं सपदि येन २णेषु नित्य । दश्शधरेण 
दधता आुकुटि ललछाटे खड़गं कुछ॑ च हृद(यं)- 

७ च निज च सत्वं ॥ (४) खड़गं कराआझान्मुखतश्च शोभां मानों 
मनस्तस्समसंत्र यस्य । महाहवे नाम निशस्य सथस्य- 


-५५ | 


द्‌ 


ही 
कै 


3२ 


१४ 


है कि 


१६ 


सूरत ताम्रपन्न ३१ 
यथ॑ रिप्रू्णं विगलत्यकाण्डे ॥ (५) तस्वात्मजों जगंति विश्वत- 
दीघकीनरारवानिहारिहरिविक्रमधामघारी । भूप- 
थिविए्पनूपानुऋति: कृतज्ञ: श्रीककराज इति गोन्नसशणिवंलूज ।! 





(६) तस्य अभिन्नकरटाच्युतदानद 
ति्विददन्तथहाररुचिरोल्छिगितांप्रपी5: । क्ष्माप: क्षितों क्षपितशत्र- 
रमूत्तनूजः सद्वाष्ट्रकूक्रमकाद्रि रिवेन्द्रराज: ॥ (७) वस्चोपा- 
जितमहसस्तनयइ्चतुरुदधघिवलयमा लिन्या: । मोक्ता आुबइशत- 
क्रतुमदशः श्रीदन्तिदुगराजोभूत्‌ ॥ (८) का्ल्वीशकेर- 
लनराधिपचोछपाण्डयश्रीसीय बज़्टविसेदविधानदक्षं । . कर्णाटक 
बलूमसचिन्त्यमजेयमन्य सृत्ये: कियदूसिर- 

पि यहरुपहसा जिगाय॥ (५) अअ्विभंगमगृहीतनिशातशस्थ- 
मशथ्रानतमप्रतिहताज्ञमपेतयत्न॑ । यो व्ल्भं लपदि दण्ड- 

बक्केन जित्वा राजाबिराजपरमेश्वरतामबाप।। (१०) आसंतो- 
विषपुलोपछावलिलसब्लालोमिमाछाजकादाप्रालेयक- 
लंकितामछशिलाजालात्तपाराचछादा. पूर्वापरवारिराशिपु लिन- 
प्रान्तप्रसिद्धावधेय नेदं॑ जगती स्वविक्रमबलेनेका- 

तपन्नीकता ॥ (११) तस्मिन्‌ दिव॑ प्रयाते वह्कमराजे क्षतप्रजा- 
बराघः । श्रीककराजसूनुमहोपतिः कृष्णराजोभूलू ॥ (१२) यस्य 


स्वभुजप- 
रक्रमनिश्शेषोत्सादितारिदिकचक्र ।. कृष्णस्येव। (कृष्ण) चरितं 
श्रकृष्णाजस्य ।। (१४) शुभतुगतुंगतुरगप्रयूद्धर णूडरुद्धरवि- 


किरणं । ग्रीष्मपि नमो निरियिल 

प्रावुटकालायले स्पष्ट ॥ (१७) दीनानताथप्रणायिषु यर्भेष्टचध्ट 
समीहितमजस्र । तत्क्षणमक्रारकूवष वपति सवाधिनित्र(प) णं ॥। 
(१५७) राहष्पसा- 


३२ 


दृ ७ 


१८ 


जैनशिलाकेख-संग्रह [ ५०- 


व्मभुजजातबछावलेपमाजी विजित्य निशिवासिलताप्रहारे: । 
पालिध्वजावकछिशुमासचिरेण यो हि राजाधिराजपरमेश्वरतां 
ववान ॥ (१६) कोधादुत्खातखड्गं प्रसतरिषुभयेर्मासमान 
समन्तादाजादुद्ब॒त्तनैरिप्रकटणजघटाटदोपसंक्षो मदक्षं ।. सौर 
त्यक्त्वारि- 


दूसरा पन्न : पहछा भाग 
रॉ के के. 
१९ बर्गों भयचकितवषुः क्‍्वापि इष्ठेंब साद्यो दर्पोध्मातारिचक्रक्षय- 


२१ 


श्र 


२३ 


२४ 


२७५ 


करमगमचर्य दोदंण्डरूपं ।। (१७) पाता यश्चतुरंबुराशिरसनाल- 
कारमाजा आओ- 

वख्यय्याश्रापि कृतद्विजामरगुरुप्राज्याज्यपूजादरों । दाता मानभ्ृद्‌- 
ग्रणीगुणवर्तां योसी भ्रियो वह्छमो भोक्तुं स्वर्गफानि भूरिवपसा 
स्थानं जगासामरं ॥ (१५८) येन इ्वेतातपत्रप्रहतरविकरत्रात- 
तापात्सकीर जग्म नासारघूकोीघधवकितवपुषा वल्कमाख्यरुस- 
दाजौ । श्रीमदगोविन्द्राजो जि- 
तजगद॒हितस्त्रणबैधब्यहवेतुस्तस्थासीत्‌. सूनुरेक''''लिताराति(म) 
सेसकुम्म: )। (१९) तस्यानुज: श्रीक्रवराजनामा महानुभावः 
प्रथ्रितप्रताप: । न 
प्रसाधिताशेषनरेन्द्र च(क्र:) क्रमण बालाकंवपुबं॑भुव ॥ (२०) जाते 
सन्न च राष्ट्रकूतिकके सद्मतचूढामणों गुर्वी तुश्रिथाखिकस्य 
जगतः सुस्वासिनि प्रत्यहं । ( सत्यं ) सत्यमिति प्रसा- 

सति सति शक्षामाससुद्रान्तिकामासीद धमपरे गुणास्वनिधों 
सत्यत्रताशत्रिष्ठित । (२१) शशभघरकिरणनिकरनिर्स यस्य यश: 
सुरनगागसाजुस्थेः । परिगी- 

गतेजुरक्तेतियाधरसुन्दरीनिवहै:ः ॥ (२२) हृष्टोन्चह॑ योथिंजनाय 
नित्य सवस्तमानन्दितबन्धुवर्ग: प्रादात प्ररुशे हरति स्मपेगात्‌ 
प्राणानू यमस्थापि निवान्त- 





- ४5 | 


२५६ 


२७ 


२८ 


ब्र्९ 


३१ 


३२ 


इेईे 


३४ 
३ 


सूरत ताम्रपन्न डे रे 


बीय: ॥ (२३) रक्षता येन निरशेष चतुरस्मोधिसंथुतं । राज्यं 
घमंण छोकानां कृता हृष्टिः परा हृदि ॥ (२४) थोसौ प्रसाधित- 
(समुन्नत) सारदुर्गों गांगौधसन्तातनिरोंध- 

विवृद्धकीतिं: । आत्मीकृतोन्नतबृषांकविभुतिरुच्चेब्यंक्त ततान 
परमेश्वरतामिहेक: । (२७) तस्यात्मजी जगति सतप्रथितोरु- 
कीर्तिंगों विन्द्राज इ- 

ति गोत्रछूा ममृतः त्यागी पराक्रमधन:ः प्रकटप्रताप: सन्तापि- 
ताहितजनो जनवल्छमोसत्‌ ॥ (२६) प्ृथ्वीवलह्लम इति चल 
प्रथितं यस्या- ह 

पर ज(ग)ति नाम । यश्वतुरुदघिसीमामको वसुधां वशे चक्रे ॥। 
(२७) एकोप्यनकरूपो यो दृच्शे भेदवादिभिरिवात्मा । परबलत- 
जलधिमपारं 

तरन्‌ स्वदोर्भ्या रणे रिपुमिः ॥ (२८) एको निह तिरहं गृहीतशस्त्रा 
मे परे बहवो । यो नेवंविधमकरोब्ितं स्वप्नेषि किमुताजीं ॥। 
(२५) राज्यामसिषेकलशेरमि- 

षिच्य दत्तां राजाघिराजपरमेइवरतां स्त्रपित्रा । अन्यैमहानूपति- 
भिंबहुसिस्ससेत्य स्तम्भादिमिभुजबलादवलुष्यमानां । (३०) 
एकोानेकनर-न्द्रवृन्द्रसहिता- 

न्यस्तानू समस्तानपि प्रोत्खा(ता)सिलताप्रहारविधुरां बध्चा 
महासंयुगे । लक्ष्मी(स)प्यचरछां चक्रार विछसत्सच्चामरग्राहिणीं 
संसोदद्गुरुषि प्रसज्जन सुहृदबं- 

भूपमसोग्यां सुवि ॥ (३१) तत्पुन्नोच्न गते नाक्रमाकम्पितरिपुप्रजे । 
यथाथंतां यस्समसिष्टफकाप्तिलब्धतो- 

षेपु । वृद्धिनक्षिनाय परमामसोधवर्षासिधानस्थ ॥ (३३) राजा- 


जैनशिकालेख-संग्रह [ ७५५-- 


भूत्‌ ततपितृव्यो रिपुसवविभवोदभ्त्यभावेकद्देतुलक्ष्मी वानिन्द्राजो 
गुणिजननिकरान्तश्व मत्का- 

३५ रकारी। रागादन्यान्‌ व्युदस्य प्रकटितविनया य॑ नृप्प॑सेवमाना 
राजश्रोरेव चक्रे स(कल)कंविजनोदगीततथ्यस्वमावं ॥ (३४) 
निर्वाणावाध्तिवानासहितहितजनो -- 

३६ पास्यमाना सुबृत्त दुत्त जित्वान्यराज्ञां चरितसुदयवान्‌ सबंतो 
हिंसकेभ्य:ः। एक्राकी दृघ्तबेरिस्सलकनकृतिसह प्रातिराज्येशशं कु- 
ल्ांटीयं मण्डल 

३७ यस्तपन इव निजस्वामिदत्त ररक्ष ॥ (३७) यस्थांगसान्रजयिन; 
प्रियसाहसस्य क्ष्मापालवेषफलमेव बभ(व) सैन्यं । मुक्‍्त्वा च 
सवंभुवनेश्वरमादिदे - 


दूसरा पत्र : दूसरा साग 

३८ व नावन्द्तान्यममरेष्वपि यो मनस्वी ॥ (३६) श्रीककराज इति 
रक्षितराज्यमारस्सार: कुकस्य तनयो नयशाकिशोय । तस्या - 

३५ भवद्‌ विस(व)नन्दितबन्धुसाथ: पाथ: सदैव धनुषि प्रथम- 
इशुचीनां ॥ (३७) दानेन मानेन सदाज्ञया वा शौयंण वीयेंण च 
कोपि भूपः | एतेन साम्योस्ति 

४० न वेति कोर्तिस्सकोतुका आम्यति यस्थ छोके ॥ (३८) स्वेच्छा- 
गृहीतविषया (न्‌ )इढ्संघमाज: प्रोदवृत्तरप्ततरशौल्कितराष्ट्रकूटान । 
उत्खातखडगनिज - 

४३ बाहुबकेन जित्वा योमोघवषमचिरात्‌ स्वपदे व्यघत्त ॥ (३९) 
तेनेदमनिलविद्युन्बंचछमालोक्य जीवितमसारं । क्षितिदालपरम- 
पुण्य: प्रवर्तितो घ -- 

४२ मंदायोयम्‌ ॥ (४०) स च समधिगवाशेषमहाशब्द्स हास।मन्ता- 
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घिपति:ः सुव्णवष श्री (क)कराजदेव: कुशछी सर्वानिव यथासंबध्य- 
मानान्‌ राष्ट्रपति - 

विषयप्नामपतिग्रामकूटयुक्त नियुक्तवासावकाधिका रिकमहृत्तरादि- 
कानू समनुद्शयत्यस्तु वस्मंविदित यथा सया श्रीवद्धिक्रातट -- 
स्थावासितविजयस्कन्धावारस्थितेन. सातापिश्रोरात्मनश्रेहिका- 
छ(या)यतननि(बद्ध) - 

सम्बपुराभ्यमण्डितवसतिकाया: खण्डस्फुटितनवकम चरुबलिदान- 
पूजार्थ तथा तथानिवध्यमानचातुष्टयमूलसंघोद्यान्वयसेन - 
सेनसंघमलवादिगुरोरिदष्य श्रीसुमतिपूज्यपादः तच्छिष्य-श्रीमद्‌- 
पराजितगुरों: श्लीनागसारिकाप्रतिबद्ध_ अस्वापाटकर्मासस्य 











उत्तरदिशि 

हिरण्ययोगासिधानां ढापुवापी यस्याघधाटतानि पू्वतः श्रीघर- 
वापिका दक्षिणतों वहः अपरतः पूरावी महानदी उत्तरत- 
स्सम्बपुर - 

वापिका । पएवमियं चतुराघादापकक्षिता सधान्यहिरण्यादेया 
अचाटमटप्रवेश्यस्सव॑ राजकीयानामहस्तप्रक्ष पणीय: आच - 
र्राकाणवक्षितिसरितपर्व तसमकाछी नः शिष्यप्रशिष्यान्वयक्रमोप- 
भोग्य: शकनृपकालातीतसं वत्सरशतेपु सप्तसु त्रिचस्वारिंशद - 
विक्रेष्वतीतेषु बैश्ञाखपाण मास्यां सस्‍्नात्वोदकातिसगंण प्रतिपादि- 
तोस्योचितया आचार स्थित्या भुंजते भोजयतः कष तः कर्षयतः 
प्रतिदि - 

शतो वा न केनचित्‌ परिपन्थिना करणीया ॥ तथागामिनृपति- 
भिरस्मद्वंइग्रैरन्यैर्वा सामान्य सुमिदानफलमवेत्य विश्युद्धोला- 
न्यनित्यान्यैश्व -- 


३६ जैनशिलालेख-संग्रह [ ५०-- 


५२ याणि तृणाग्ररूग्नचंचकछ बिन्दुचंचल च जोवितमाकलय्य स्वदाय- 
निर्विशेषोयमनुमन्तब्यः परिपारयितव्यश्व । अश्वाज्ञानतिमिर- 
पटलाबूत -- 

७०३ मतिराच्छिन्यादाच्छि्यमानक॑वानुमोदेत स पं(च)मिमहापात- 
कैस्पपातकैश्व संयुक्तस्स्यादित्युक्त च भग[(व)ता वेद्व्यासेन 
व्यासेन ॥ 

७४-०८ [ नित्यके शापात्मक इक्ोक - षष्टि व्षंसहल्लाणि आदि ] 

७९ यथा चतदेव॑ तथा शासनदाता किपिज्ञस्स्वहस्तेन स्वमतमारोप- 

यति ॥ स्वहस्तोयं मम श्रीककराजस्य श्रीमदि - 


६० न्द्रराजसुतस्यथ ॥ किखित॑ चंतन्‍्मया महासन्धिविश्नद्ाधिपतिना 
नारायणेन कुछपुत्रकश्नीदुर्ग भद्सूचुना ॥ जीयाद्दुरितविद्वेषि 
शासन जि -- 

< किक ३ ०, श 

६१ मशासन । यदन्‍्यमतशेछानां भेदने कुछिशायते ॥ (४५) 
जयति जिनोक्तो धर्मष्पडजीवनिकायवत्सकों नित्य । चूडामणि- 
रिव लो (के) 

६२ विभाति यस्सवंधर्माणाम्‌ ॥॥ (५०) 


[ यह ताम्रपत्र शक ७४३ में वेशाख पूृणिमाकों दिया गया था। 
इसमे पहले राष्ट्रकूट सम्राटोंकी वंशावली अमोघवर्ष ( प्रथम ) तक दी गयी 
है । तदनन्तर अमोघवर्पके पितृव्य(चाचा)इन्द्रराजके पुत्र कर्कराज सुवर्णवर्ष- 
का उल्लेख है जो गुजरातमें शासन कर रहा था। अमोघवर्षके राज्यारोहण- 
के बाद कई सामस्तोंने विद्रोह किया था उनपर विजय प्राप्त करनेमे कके- 
राजकी ही मदद उपयोगी सिद्ध हुई थी । कर्कराजने उक्त वर्षमे मूलसंघ- 
सेनसंघके मल्लवादिगुरुके शिष्य सुमतिपृज्यपादके शिष्य अपराजितगुरुको 
नागसारिकाके जिनमन्दिरके लिए हिरण्ययोगा नामक खेत दान दिया था। ] 


[ ए. ईं. २१ पृ. १३३ | 


(४2 


“७८ ] राणिबेण्णूर आ्रादिके लेख ३७ 


श्द्‌ 

राणिबेण्णूर! ( धारवाड, मैसूर ) 

बाक ७८१ - सन ८६०, केन्नड 
[ यह लेख राष्ट्रकूट सम्राद अमोघवर्ष ( प्रथम ) के समयका है । 
नागुल पोल्लब्बे द्वारा स्थापित नागुलबसदिके लिए शक ७८१ में कुछ 
भूमि दान दिये जानेका इसमें निर्देश है। यह दान सिंहवूरगणके नागनच्चा- 

चार्यको दिया गया था। | 

[ रि० आ० स० १९३०-३४ पृ० २०७९ ] 


्छ 
बेहूर ( मैसूर ) 
शक ७८५० >> सन्‌ 4६७, कन्नड़ 

[ यह लेख राष्ट्रकूट सम्राट्‌ अमोघवर्ष १ के समय शक ७८५, तारण 
संवत्सरमें लिखा गया था । चिकण्ण नामक अधिकारीको कुछ भूमि दिये 
जानेका इसमें उल्लेख है । ब्रतोंका पालन और सनन्‍्यसन इनका भी उल्लेख 
हुआ है । अतः यह समाधिमरणका स्मारक प्रतीत होता है। ] 
( मूल कन्नडमें मुद्रित ) [ सा० इ० इ० १श१्पृ०६ ] 


+ 4० 


पेवरमले ( मदुरा, मद्रास ) 
दशक ७९२ --सन्‌ ८७०, तमिल 
१ शकर याण्डुएलु-नूरुत्तोण्णूरिसण्डु 
२ पोन्द्णवरगुणकु याण्डु एट्ड गरुणवीरक्कु- 
३ रवडिगलछ माणावक्र(र)काछत्त शान्तिवीरक्‌- ; 
४ कुरवर्‌ तिरुवयिरे पोरिश्व (पाइवे)प(म)टाररैयुमिय- 
७५ क्कि अव्चैगलेयुं पुदुक्कि इरण्डक्कुमुदू- 


३८ जैनशिलालेख-संग्रह [ ७५८-- 


६ टाववियुमोरडिगछक्कु शोराग अमैत्त पो- 

७ ण्‌ ऐन्नूरेंन्दु काणस्‌ ॥ 

[ यह लेख पाण्ड्य राजा वरगुृण २ के राज्यवर्ष ८, शक ७९२ का हे । 
इस समय गुणवीरके शिष्य शान्तिवीरते तिरुवयिरे स्थित पार्वनाथ मूर्ति 
तथा यक्षीमूरतिका जीर्णोद्धार किया था। इसके लिए उन्हें ५०२ काणम्‌ 
( सुवर्णमुद्रा)दान मिला था । | 

[ ए० इं० ३२ पु० ३३७ ] 
ब्€्‌ 
| 
धमंपुरी ( सालेम, मद्रास ) 
शक <०० ८ सन्‌ <७८, कन्नड 
किलेमे मारियम्मन देवालयके आगे पड़े हुए स्तग्मपर 


[ इस लेखमें पल्‍लव महेन्द्र नोलम्ब-द्वारा किसी जेन मन्दिरके लिए 


दान दिये जानेका निर्देश है। इस लेखका समय शक ८००, विलम्बि 
संवत्सर था। ] 


[ इ० म० सालेम ८१ | 
६5० 
कोप्पल ( रायचूर, मैसूर ) 
कन्नड, शक ८११ - सन्‌ ८९० 


[ इस लेखकी तिथि कारतिक पूणिमा, शक ८११, शोभन संवत्सर 
ऐसी है। इस समय दण्डनायक अम्मरसने कुपण तीर्थकी यात्रा की तथा 


महासामन्त कदम्बवंशीय अलियमरस-द्वारा तिमित बसदिके लिए कुछ दान 
दिया था। | 


[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० १५९ पृ० ४१ ] 
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हि दर 
धरम्मंपुरी ( सालेम, मद्रास ) 
शक ८१८ > सन्‌ <९३, कन्नंड 
मल्लिकाजुन मन्दिरके आगे एक स्तम्भपर 
[ राजा महेन्द्राधिराज नोलम्बके समय शक ८१५ में यह लेख लिखा 
गया । इसमें निधियण्ण और चण्डियण्ण-द्वारा मूलसंघ, सेनान्‍वय, पोगरिय- 
गणके आचार्य विनयसेन सिद्धान्तमटारके शिष्य कनकसेन सिद्धान्तभटारकों 


मूलपल्लि ग्राम दान देनेका उल्लेख है। ] 
| इ० म० सालेम ७४ ] 


दर 
सित्तन्नवासल ( पुदुकौट, मद्रास ) 
९वीं सदी, तमिक 
[ यह लेख पाण्डय राजा अवनिषपशेखर श्रीवल्लभके समयका है । 
इलंगौतमन्‌ ( इसीका नाम मदिरे आशिरियन्‌ भी था ) द्वारा अन्तर्‌मण्डप- 
का जीर्णोद्धार तथा बाह्य मण्डपका निर्माण किये जानेंका इसमें उल्लेख है । 
इस मन्दिरको अरिबन कोयिल ( अहन्‌मन्दिर ) कहा गया है। इस गृहा- 
मन्दिरके बाहरी भागपर कई यात्रियोंके नाम खुदे है जिनकी लिपि ७वीं 
सदीकी है। ] 
[ रिं० आ० स० १९२९-३० पृ० १६७-१६९ रि० सा० ए० 
१९४०-४१ क्र० २१५ पु० ९९ ] 
देर 
हेब्बलगुप्पे ( मैसूर ) 
९५वीं सदी, कन्नड़ 
4 स्वस्तिश्रीनरसीगेरे अप्पोर दुग्गमार 
२ कोयिलवसदिगे अरुणण्डुगब्बेदे मणू कोहर 
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हे अरमण्डमेगाहुमगोकेमोगेयु ओड्िपा- 
४ डियुं गोव्यन्दम्मगलरुगण्डुग बेदेन्ेल मणकोददर 
७ इदानलिस केडिसिदोनोक्कलू केडुग पंचस- 
६ हापातकनक्कवन्‌ सक्‍कलु साग- 
७ वसदियानकेयदोीन्‌ नारायण पे- 
< रुन्तचन्‌ 
| यह लेख ९वीं सदीकी लिपिमे है । नरसीगेरे अप्पोर्‌ दुग्गमार ( जो 
गंगवंशका राजपुत्र था ) द्वारा एक जिनमन्दिर ( कोयिलवसदि) को 
६ खण्डुग भूमि दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है । इतनी ही भूमि 
अरमण्डमेगलु, अग्रोकेमोगे, ओडिपाडि इन ग्रामोंके निवासियों-द्वारा तथा 
गोयिन्दम्म-द्वारा दान दी गयी थी। श्रेष्ठ शिल्पकार नारायणने इस बसदिका 
निर्माणकार्य किया था । ] 
[ ए० रि० में० १९३२ पृ० २४० ] 
० 
मोटे बेन्सूर ( धारवाड, मैसूर ) 
५९वीं सदी, कन्नढ 
[ यह लेख ९ वीं सदीकी लिपिमें है।' इसमें किसी बसदिके लिए 
चन्द्रनन्दि भट्टारको भूमि दान दी जानेका उल्लेख हैँ । इस लेखकी स्थापना 
इन्दर पिट्टम्मके सेनबोव कुण्डमय्य-द्वारा की गयी थी । ] 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई १११ पृ० १२९ ] 
दर 
कलकत्ता ( नाहर म्युज़ियम ) 
५९वीं सदी, कन्नड 
१ श्री जिनवल्कमन सज्जन 
२ भागियबेय माडिसिद 
३ प्रतिमे 
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! यह लेख पीतरूकी चौबीसतीर्थकरमूर्तिक पादपीठपर है । लिपि 
९वीं सदीकी है । यह मूति जिनवल्लभकी स्वजन ( पत्नी ) भागियबे- 
द्वारा स्थापित की गयी थी। लिपिसे स्पष्ट होता है कि यह मूर्ति कर्नाटकरमें 


निर्मित हुई थी । ] 
[ ए० रि० म० १९४१ पृ० २५० ] 


६६-६७ 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
९वथीं सदी, तमिल 
[ इस लेखमे कहा है कि तिरुनरुंगोण्डेके किलेप्पल्लि ( जैन मन्दिर ) 
का चतुर्मुगत्तिस्‍बकोयिल ( चतुर्मुख वसति ) तथा पूर्वका सभामण्डप 
तलक्कूडि निवासी विशेयनल्लूलान्‌ कुमरन्‌ देवनूनें बनवाया था। लेखकी 
लिपि ९वीं सदीकी है । यहींके अन्य दो भागोंमें इसी समयकी लिपिमें 
वाणकोवरैयर्‌ तथा आरुलूगपेरुमानुका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३०६-७ पु० ६६ ] 
द्प-द६ 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
९वों सदी, तमिक 
[ इस लेखमें नारियप्पाडि निवासी शिंगणार्‌ पेरियवडगणार्‌-द्वारा 
दो जन पल्लियों ( मन्दिरों ) के लिए १० पोण्‌ ( मुद्राएँ ) दान दिये 
जानेका निर्देश है। यहींके एक अन्य लेखमे नारियप्पाड़ि निवासी पेरियन- 


वकनार्‌के पुत्र ( नाम लुप्त ) द्वारा भी कुछ दान दिये जानेका उल्लेख है 
लिपि ९वीं सदीकी हैं। ] 


| रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३०८-९ पु० ६६ ] 
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० 
कीरप्पाक्कम्‌ ( चिगलपेट, मद्रास ) 
५९वीं सदी, तमिल 
[ इस लेखमे कीरेपाक्कम॒के उत्तरमे देशवल्लभ जिनालूयका उल्लेख 
है। इसका निर्माण यापनीय संघ कुमिलिगणके महावीरगुरुके शिष्य 
अमरमुदलगुरु-द्वारा किया गया था । लिपि ९वीं सदीकी हैं। | 
[ रि० सा० ए० १९३४-३५ क्र० २२ पु० १० ] 
७१ 
बेगूर ( बंगलोर, मैसूर ) 
९वयीं सदो, कन्नढ 
[ इस निसिधिलेखमें मोन भट्टारके शिष्य'"“न्दिभटारके समाधिभरणका 
उल्लेख है । लिपि ९वीं सदीकी है। यह लेख नागेश्वर मन्दिरम लगा है। ] 
[ ए० रि० में० १९१५ पृ० ४६ ] 
3२ 
बेलगाँव ( मैसूर ) 
९वीं-१०वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख नेमिनाथमूर्तिके पादपीठपर है। इस मूरतिकी स्थापना 
'राष्ट्रकूट वंशरूपी समुद्रके लिए चन्द्रके समान” मणिचन्द्रके गुद नेमिनाथ 
( नेमिचन्द्र ? ) द्वारा की गयी थी। | 
[ रि० आ० स० १९२८-२९ पृ० १२५ ] 
७दरे 
अलगरमछे ( मदुरा, मद्रास ) 
वह्ेलुत्त छिपि-९वी-१०वीं सदी 
[ यह लेख एक जिनमूतिके समीप खुदा है ] 
( मूल-) $ श्री श्रच्चर्ण - २ दि शेयल 
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[ आर्यनन्दि आचार्यका यह नामोल्लेख है। लिपि ९वीं-१०वीं सदी- 
की है । 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ३९६ पृ० ६२ ] 
७-७४ 
चिक्कहनसोणे ( मैसूर ) 
१०वीं सदी-प्रारम्म, कन्नड 
[ इस निसिधिलेखमे मूलसंघ-देसिगण-पनसोगे शाखाके श्रीधरदेवके 
शिष्य नेमिचन्द्रके समाधिमरणका उल्लेख है। यह लेख १०वीं सदीके 
प्रारम्भका है तथा इस समय रामेश्वर मन्दिरमे लगा हैं । 
यहींके एक अन्य निसिधिलेखमें नागकुमारकी पत्नी जक्कियब्बेके 
समाधिमरणका उल्लेख हैं। समय १०वीं सदीके प्रारम्भका है । | 
[ ए० रि० मैं० १९१४ १० ३८ | 
दर 
चिकक्‍्कहनसोशे ( मैसूर ) 


१०वीं सदी-प्रारम्भ, कन्नड 


$ एरेय समु- २ द्रवेष्टितघरात- 

३ लम॑ प्रतिपाछिसु ४ चसमित्तेरेग स- 

७५ हारिमण्डलछिक- ६ रिं बेसकेयय विछा- 

७ सयेलूगेय॑ मे- ८ रेवकरूरनेन्दे- 

५ निसऊ आलियोरी १० स्तितसन्ध्यरिन्दु बन्दे- 
११ रग समन्तु क- १२ ढनेलेयदेवर 
१३ पादपयोरुहं- १४ गलोंछ ॥ स्थावरजं- 
१४ गमतीथ भावि- १६ सि पेलदागछोरदे गो- 
१७ म्सटदेवर_ स्थावर- १८ तीथे कब्नेलेदेव- 


१९ र्‌ भूवछूयदोलछगे २० जंगमतीथ ॥ 
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२१ बेलदेवं बरेद॑ २९ इलवबेडे सब्छाचा- 
२३ रि॥ 

[ इस लेखमें ( गंग राजा ) एरेयके समय एलाचार्यके समाधिमरणका 
तथा उनके शिष्य कल्नेलेदेव-द्वारा उनकी निसिधिकी स्थापनाका उल्लेख 
है। गोम्मटदेवकों स्थावरतीर्थ तथा कल्नेलेदेवको जंगमतीर्थ कहकर उनकी 
प्रशंसा की है। लेख १०वीं सदीके प्रारम्भका है । ] 

[ ए० रि० मै० १९१४ पृ० ३८ ] 


७७ 
बन्दलिके ( मैसूर ) 
शक ८२९४ +> सन्‌ ५०२, केन्नड 

[ यह लेख राष्ट्रकूट राजा कृष्ण २ अकालवर्षके समयका है। महा- 

सामन्त बकेयरसके पुत्र लोकटेयरसके अधीन पेर्गडे बिट्॒य्य-द्वधारा शक ८२४ 

में बन्दणिकेमें एक बसदिके निर्माणका इसमें उल्लेख है। लोकटेयरसने इस 

बसदिके लिए नागर खण्ड ७० विभागका दण्डिपल्लि ग्राम बिट्गब्यको दान 
दिया था। ] 

[ ए० रि० मैं० १९११ पृ० ३८ ] 


जद 
असुण्डि ( मैसूर ) 
शक «४७ 5 सन्‌ ९२०, कन्नढ 

[ यह लेख राष्ट्रकूट सम्राट गोविन्द ( चतुर्थ ) नित्यवर्षके समय 
शक ८४७, पाथिव संवत्सरमे लिखा गया था। इसमें नागय्य द्वारा एक 
जिनालयका निर्माण तथा उसके लिए कुछ भूमिदान किये जानेका उल्लेख है। 
यह दान बंकापुरके धोरजिनालयके प्रमुख चन्द्रप्रभ भटारके शासनकालमें 
दिया गया था । | 
( मूल कन्नडमें मुद्रित ) [ सा० इ० इ० ११ पृ० २० ] 


किक 
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4] 
हित ० है 
हलदहरांब ( बेल्लारी, मेसूर ) 
शक ८४४ > सन्‌ ९३२, कन्नड 
[ यह लेख शक ८५४ पार्थिव संवत्सर ( यह वर्षनाम ग़रूत है ) का 
हैं। इसमे राजा नित्यवर्पके राज्यकालमे कन्नरदेवकी रानी चन्दियब्बे द्वारा 
नन्‍्दवरमें एक जैन बसदिका निर्माण तथा उसके लिए कुछ करोंका उत्पन्न 
पद्मनन्दि आचार्यको अपित किये जानेका उल्लेख हैं । | 
[ रि० सा० ए० १९१५-१६ क्र० ५४० पु० ५२ | 
लए 
कोप्पल ( रायचर, मैसूर ) 
शक ८६२ > सन्‌ ९४०, कन्नड 
[ यह लेख जिनशासनकी प्रशंसास शुरू होता है । तिथि शक ८६२, 
विकारि संब॒त्सर ऐसी दी हैं । अन्य विवरण प्राप्त नही । ] 
[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० १९६ पृ० ३७ ] 
प्र्र्‌ 
बिज्ञापुर ( उदयपुरके समीप, राजस्थान ) 
संबत ९५६ + सन्‌ ९४० तथा संबत्‌ १०७४३ - सन्‌ ९९७ 


सस्कृत-नागरी 
१ ““जयरतवः । परिशासतु ना''परा(थंख्या)पना जिनाः ॥१ 
ते वः पांतु(जिना)वियामसम(थे यत्पा)दपञ्मोन्सुखप्रेंखासंख्य- 
मयूख(शे)खरनखणश्नेणीपु बिम्बोदयात्‌ । प्रायेकादशमभिगुंणं दश- 
शती झक्रस्य शुंभद्‌द॒शां कस्य स्थाद्‌ गुणकारको न यदि वा 
स्वच्छाव्मनां संगसः ।।२ 
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'“नासत्करोलो(प)शोमित: । सुशे(खर)''''छौ मूर्ध्चि रूढो मही- 
अतां ।।३ अभिविज्ञद्‌ रुचि कांतां सावितन्रीं चतुराननः । हरिवर्मा 
बमृवात्न भूविभुस्ुंबनाधिकः ॥(४) सकछछोकविछोकनपंकजस्फुर- 
दनंबुदबाल॒दिवाकरः । रिपुबधूवदनदुहूतण्य॒ति: 
समुदपादि विदग्धनुप(स्ततः) ॥(५)स्वाचार्यययों रुविरवच/नेर्वा)- 
सुदेवासिधानेबोंधं नीतो दिनकरकरेमीरथन्माकरों व। पूब जैन॑ 
निजमिव यशों (कारथद्‌ ह-)स्तिकुंड्यां रम्यं हम्य गुरुहिमगिरेः 
श्गश्ंगारहारि !।६ दानेन तुलितबलछिना तुझादिदानस्थ यन 
देवाय । भाग[द्वयं)च्यतीयव भागश्रवा - 

(चार्यब)य्याय ॥(७) तस्मादभू (छुद्द ) सत्वो मंसटाख्यों सहीपति:। 
समुद्रविजयो इकाध्यतरवारिः सदूर्मिक: ॥८ तस्मादसमः सम- 
जनि (समस्त )जनजनितछोचनानंद) । ध(व)लो वसुधाब्यापी 
चंद्रादिव चंद्रिकानिकर: ॥ (९) मंक्त्वाघाट घटामि: प्रकटमिव मद 
मेदपाटे भठानां जन्ये राजन्य - 
जन्ये जनयति जनताजं रणं म्ुंंजराजे | (श्री)-माणे (प्र)णशे हरिण 
इव मिया गूजरंशे विनष्टे तत्सैन्यानां शरण्यों हरिरिव शरणे यः 
सुराणां बभूव ॥(१०) श्रीमद्दुलूमराजभूभुजि भुजेभ्ुजत्यमंगां 
भुव॑ दंडेभंण्डनशोण्ड्चंडसुमटेस्तस्थासिभूत॑ विश्वुः। यो देल्ये- 
रिव तारक - 
प्रभृतिसिः श्रीमान्‌ महेन्द्र पुरा सेनानीरिय नौतिपोरुषपरोनेषीत्‌ 
परां निद्वंति ॥(११) य॑ मूलादुद्सूछयद्‌ गुरुबल: श्रीमूछराजो 
नूपो दर्पांधो धरणीवराहनृपर्ति यह्वद्‌ द्विपः पादप | आयात भुत्रि 
कांदिश।कममिको यस्त॑ शरण्यो दधी दुंष्रायामिव रूढसूढमहिमा 
कोलो महीमंडर्ल ॥।$२ 
इत्थं पृथ्वीमतृंमिनाथिमानेः सा 'सुस्थितैरास्थितो यः। पाथोनाथों 
वा विपक्षात्‌ स्वप(क्ष॑ं)रक्षाकांक्ष रक्षणे बद्धकक्षः ।|(१३) दिचा- 
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करस्पेव करः कठोर: करा छिता मपकदंबकस्य । अशिक्षियतापह तो - 
रझुवाप यमुज्नतं पादपवज्थनोघा; (१४) धनुधरशिरोमणेरमलधघरम- 
मभ्यस्थता जगा - 

८ म जलूधेशणो (गु)र/सुष्य पारं परं । समीयुरपि संमुखाः सुझुख 
मार्गणानां गणाः लगां चरित्तमझ्ुतं सकछमेव लछोकोत्तरं ॥((१७) 
यात्रासु यस्य वियदोरणविषुिशेषात्‌ वब्गत्तरंगखुरखावसहीरजांसि। 
तेजो मिरूजितमनेत विनिजितवत्याद भास्वान्‌ विल्ज़ित इवातिवरां 
तिरोभूत्‌ ॥१६ 

९५ न कामनां मनो घीमान्‌ घ'“लनां दथों । अनन्योद्धायंसत्काय- 
भारधुयोथंतोपि यः ॥(१७) यस्तेजोमिरहस्करः करुणया शौद्धो- 
दनिः: झुद्धया भीष्सो वंचनवंचितन वचसा घमंण धर्माव्मज: । 
प्राणेन प्रलयानिलो बरूमिदो संत्रेण मंत्री परो रूपेण प्रमदाप्रियेण 

१० मदनों दानेन क(णो)मवत्‌ ॥(१८) सुनयतनयं राज्ये बारूप्रसाद- 
मतिष्ठिपत्‌ परिणतवया निःसंगो यो बस॒व सुधीः स्वयं कृतयुग- 
कृत कहृत्वा कृत्य कृतात्मचमत्कृतारकृत खसुकृतों नो कालुप्यं 
करोति कलिः सतां ॥(१९५) काले कछावपि किलामलमेतदीयं 
छोका विछोक्‍य कलनातिगवं गुणों - 

११ छां। (पार्था)दिपार्थित्र (गुणा)न्‌ गणयंतु सत्यानेक्क ब्यधाद्‌ युण- 
निधि यमितीव वेधा; ॥ २० गोंचरयंति न वाचों त्चरितं चंद्र 
चंद्रिकारुचिरं । वाचस्पतेवंचस्थी को वान्यों वर्णयत्‌ पूणं ॥(२१५) 
राजधानी भुत्रो मतुस्तस्यास्ते हस्तिकृण्डिका | अऊलका धनदस्येव 
घनाव्यननसंबिता ॥ (२२) नीहारहारहरहास(हि)--- 


१२ (मां) झुहारि (झा) त्का(र) वारि (झु)वि राजबिनिशराणां । 
वास्तव्यसव्यजनचित्तसमं (स)मंतात्‌ संतापसंपद्पहारपरं परेषां ॥ 
(२३) घोतकलधोतकलशामसिरामरामास्ततवा इंच न॒यस्‍्यां । 
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संत्यपरंप्यपहारा: सदा सदाचारजनतायां ॥ (२४) समदमदना 
लीलछालापा: प+- 

नाकुछा: कुबलयददर्शां संदशयते दशस्तरला: परं । मलिनितमुखा 
यत्रोदकत्ता: परं कठिना: कुचा निविडरचना नी(वो) बंधा: पर 
कुटिका: कचा: ॥ (२५) गाढोत्तगानि साथ शुचिकुचकलशे: 
कामिनीनां मनोज्ञेविंस्तीर्णालि प्रकायं सह घनजघनेदेंवतामंदि- 
राणि । आजंते दअश्श्ुआप्य--- 

तिशयसुभगं नेत्रपात्रे: पवित्रेः सन्न॑ चित्नाणि धात्रीजनहृतहदसै- 
विश्रमैयंत्र सन्न ॥ ( २६ ) मधुरा घनपर्वाणो हृद्यरूपा रसा- 
घिका: । यज्नेक्षुवाटा कोकेभ्यो नालिकत्वाद भिदेकछिमाः ॥ 
( २७ ) झअस्यां सूरिः सुराणां गुरुरिव गु(रु)भिर्गोरवाहों गणौघ- 
मूपानां त्िकोकोवऊछयविक--- 

सितानंतरानंवकीतिं: । नाम्ना श्रीश्वांतिमद्रोसवद्मिमवितुं सास- 
(या)वासमाना काम काम सम(र्था) जनितजनमन:संमदा यरय 
मूतिंः॥ (२८) मन्‍्येसुना मुर्नीदेण (म)नोभू रूपनिर्जित:। 
स्वप्नेपि न स्वरूपेण समगंस्तातिछज्जित: ॥ (२५) श्रोद्यतपद्मा- 
करस्य प्रकटितविकटाशे ष साव--- 

सस्‍्यथ सूरे: सूथस्येवारूतांशुं स्फुरितशुमरुचिं वाघुदेवामिधस्थ | 
अध्यासीन पदठयाँ यसमछविलूसज्ज्ञानमालोक्य छोको लोका- 
छोकावकछोक सकलमचकलछत्‌ केवर्ल संभवीति ॥ (३०) धर्माम्या- 
सरत्तस्यास्थ संगतो गुणसंग्रह: । अमसमग्नसार्गणेच्छस्य चित्र 
निर्वाणवांछना ॥ (३१) 

कमपि सर्वगुणाजुगतं जन॑ विधिरयं विद्धाति न दुर्विधः । इति 
कलंकनिराकृतये कृतीं यमकृतेव कृताखिछसदूगु्ण ॥ (३२) 
तदीयवचनान्निरज घनकलत्रपुत्नादिक विकोक्य सकक चल दरू- 
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मिवानिछांदो(कलि)तं । गरिष्ठगुणगोष्ब्यद: समुददी धरद्‌ घीर धीरु- 
दारसतिसखुद्र प्रथम-- 
तीथंकृन्मंदिरं ॥ (३३) ( रक्‍तं ) वा रम्यरामाणां मणितारा- 
वराजितं । इदं सुखभिवासाति मासमानवराकृकं ॥ (३४७) 
चतुरसख (पद्दज) नथा(हु)निक झुमशुक्तिकरोटकयुक्तमिदं बहु- 
माजनराजि जिनायतन प्रविराजति मोजनधाससमं ॥ (३४) 
विदग्धनूपका रिते जिनग्ृहे--- 
तिजोण पुनः सम॑ कृत समुद्ष्ताविद भवांबुधिरात्मनः । अति- 
छ्विपत सोष्यथ प्रथमतीथनाथाकृति स्वकोतिमिव्र मूतंतामुपगतां 
सितांशुध्रुति ॥ (३६) शांत्याचार्येस्रिपंचाशे, सहखे शरदामियं 
साबशुक्लन्नयोदइ्यां सुप्रतिष्ठ: प्रतिष्ठित ॥ (३७) विदृग्धनूपति: 
पुरा यद॒तुलू तुलादे--- 
दंदी सुदानमचदानधीरिदमपीपलज्नारुतं । यतो धवलभूपति- 
जिनपतेः स्वर्य स्रात्म (जो) रघट्टमय पिप्पकोपप (दकू) पर 
प्रादिशत्‌ ॥ (३८) यावच्छेषशिरस्थमेकरजतस्थूणास्थिताभ्यु्ल- 
सतपातालातुरुमंडपामकतुला मालंबते भूतर्ू । तावतूता--- 
रवामसिरामरमणी (गं)धवधीरध्व निर्धामन्यत्र घिनोतु घार्मिकधियः- 
(स)द्घूपचेलावि(थो) ॥ (३५) साऊरुंकारा समधिकरसा खाघु- 
संघानबंधा इलाध्यइलेषा कलितविऊसत्तद्धितार्यातनामा । सद- 
वृत्ताव्या रुचिरविरतिधुयमाधुय वर्या सूर्याचाय ब्य रचि रमणीवा--- 
ति(रम्या) प्रशस्तिः ॥ (४०) संचत्‌ १०५३ साधाुुकक्‍्क १३ 
रविदिने पुष्यनक्षत्रे श्रीऋषसनाथदेवस्य प्रतिष्ठा कृता महाध्वज- 
श्वारो पितः ॥ शुरकूनायक: ॥ नाहकर्जिद्जसशंपपूर मद्गनागपो चि- 
स्थ) श्रावकगो छ्िकैरशेषकर्मक्षयार्थ स्वसंत्तानसवाब्धितर --- 


(णार्थ) च न्‍्यायोपार्जितवित्तेन कारितः ॥बृ॥ परवादिदर्पसथन 
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हेतुनयसह खमंगकाकीण । सव्यजनदुरितशमन जिनेंद्रवरशासल 
जयति ॥ (१) आसीद्‌ धोधनसंमतः शुमगुणो म्रास्वतृप्रतापो- 
ज्वछो विस्पष्टप्रतिमः प्रभमावक॒छितो अपोत्तमांगाचितः ॥ 
योषितपी-- 

नपयोधरांतरसुखाभिष्वंगसंकालितो यः श्रीमान्‌ हरिवर्म उत्तम- 
मणि: सद्ंशहारे गुरी ॥ (२) तस्सादू बभूब झुवि मरियुणोपपेतो 
भपप्रभूवसुकुटाचितपादपीठः । श्रीराष्ट्रकूयकुछकाननकव्पवृ क्ष: ओऔ- 
मान्‌ विदृग्धनुपतिः प्रकरप्रवाप: ॥ (३) तस्मादू मप-- 
गणा”“तमा (कोर्ते:) पर माजनं संभूतः खुतनु: सुवोतिमतिमान्‌ 
श्रीमंमटो विश्वतः । येनास्मिन्‌ू निजराजवंशगगने चन्द्रायित॑ 
चारुणा तेनेद पितृशासनं समधिक छृत्वा पुनः पाढ्यते ॥ (४) 
श्रोबछमद्राचार्य विदग्धनुपपूजितं समभ्यच्य । आचंद्रार्क यावद्‌- 
दस सवते सया--- 

““"॥ (५) (श्रीहस्ति)कुण्डिकायां चेत्यगुहं जनमनोहरं भकक्‍त्या। 
श्रीमद्बलभद्गगुरोयद्चिद्वितं श्रीविदग्धेन ॥ (६) तस्मिन छोकान 
समाहूय नानादेशसमाग[(ता)त्‌ । आचंद्राकेस्थितिं यावच्छासन 
दत्तमक्षयं ॥ (७) (रू) पक एको देयो बहतामिह विंद्तेः प्रवद्द- 
णानां । वर्म--- 

“““'क्रयविक्रये च तथा ॥ (८) संभ्वुत्रगंत्या देयरतथा वहंत्याश्र 
रूपकः श्रेष्ठ. । घाणे घंटे च॒ कर्षो देय; सवंण परिपाव्या ॥ (९) 
श्रो(मह्)छोकद॒त्ता पन्नाणां चोह्छिका त्रयोदशिका । पेल्ककपेछक- 
मेतद्‌ बतक( रे: ) शासने देयं ॥ (१०) देयं पछाशपाटकर्सर्यादा- 
च्तिक-- 

“” | प्रत्यरध(६ं) घान्याढक तु गोधूमयचपूर्ण ॥ (११) पेड्ा च 
पंचपक्षिका धर्मेस्य विशोपकस्तथा सारे। शासनमेततपुर्व विदरध- 
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राजेन संदततत ॥ (१२) (कर्या)रकांस्यकुकुमा(पुर)मांजिश् दिसवे- 

भसांडस्य । (द)श देश पछानि भारे लेयालि बिक--- 

२९ ““” ॥ (१३) आदानादेतस्माद्‌ू खायदयमसहंतः कृत गुरुणा । 
शेषस्तृतीयभागों विद्याधनमात्मता घिद्वित: ॥ (१४) दाज्ञा 
तत्पुन्रपोत्रेश्व गोहया पुरजनेव च। गुरुदेवघन रह्ष्यं नोप(क्ष्यं 
हितमीप्छुसि:) ॥ (१७) दे दाने पक दानात्‌ पालिते पाऊनात्‌ 
फर्ू । (सक्षितो)पेक्षिते पार्प गुरुदे-- 

३० (वधने)थिकं ॥ (१६) गोधूममुद्गयवछवणराल(का)देस्तु मेयजा- 
तस्य । द्वोणं प्रति माणकमेकमत्र सर्बण दातब्थ ॥ (१७) बहु- 
मिवसुधा सुक्ता राजमिः रागरादिसि:। यस्य यस्‍्य यदा भूसि- 
स्तस्थ तसय तदा फछ ॥ (१८) रामंगिरिनंदकछिते विक्रमका्े 
गते तु छुचिसा(से) । 

३१ (श्रोम)द्‌बछ बह़गुरोविदग्धराजेन इसमिंदं ॥ (१९) नवसु शर्तेषु 
गतेषु तु धण्णवत्तोसमधिकेषु साथस्य । कृष्णेकादइयामिद सम- 
थिंदं मंसटनुपेण ॥ (२०) यावद्‌ मूथरभुमिसाजुमरत सागीरथी 
सारतो भास्व(दूर्मा)नि शुजंगराजमव(नं) अआाजदूभवांमोधय: । 
ति(६ढ )--- 

३२ त्यन्न सुरासुरेंद्रमहित (जै)न च सच्छासन श्रोमतकेशवसूरि- 
संततिक्रते तावतू प्रसयादिदं ॥ (२६) इदं चाक्षयधर्मसाधनं 
शासन अओरविद्ग्धराज्ञा दुर्स ॥ संदत्‌ ९७३ श्रोमंमद (राज्षा 
समर्थि)तं सबत्‌ ९९६ । सूत्रधारोद्धव(शत)योगेश्वरेण उत्कीणयं 
प्रशस्तिरिति । 

[ इस बृहत्‌ शिलालेखके दो भाग हैं। दूसरा भाग जो २३वीं 
पंक्तिसे शुरू होता है समयकी दृष्टिसे पहलेका हैं। इसमे राष्ट्रकूट 
कुलके राजा हरिवर्माके पुत्र विदग्धराजका वर्णन किया है। आचार्य 
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वासुदेवके उपदेशसे विदग्धराजन राजधानी हस्तिकुण्डिकामें ऋषभदेवका 
मन्दिर बनवाया था। इसने अपनी सुवर्णतुलाका दो तिहाई भाग इस मन्दिरके 
लिए तथा एकतिहाई भाग गुरुके लिए दान दिया था। विदम्धराजने इसी 
मन्दिरके लिए हस्तिकुण्डीके व्यापारियोंके कई करोंका उत्पन्न बलभद्र गुरुको 
दान दिया था । इस दावकों तिथि आषाढ़, संवत्‌ ९७३ थी। विदग्धराज- 
का पुत्र मंमभट हुआ । इसने उक्त दानकों माघ कृष्ण ११, संवत्‌ ९९६को 
पुन: सम्मति दी । मंमसटका पुत्र घवल हुआ। इसकी बीरताका विस्तृत 
वर्णन लेखमें किया है। जब मुंजराजने मेदप्राटकी राजधानी आधाटको 
नष्ट किया तव वहाँके राजाको धवलने आश्रय दिया था। दुर्लभराजके 
आक्रमणसे महेन्द्रका रक्षण इसीने किया तथा मूलराजके द्वारा पराजित 
धरणीवराहको भी आश्रय दिया ।। वृद्धावस्थामें धवलने अपने पृत्र बाल 
प्रसादको सिहासनपर स्थापित किया। इसके समय संवत्‌ १०५३ में 
वासुदेवके शिष्य झान्तिभद्रसुरिके उपदेशसे हस्तिकुण्डीकी गोष्ठी ( व्यापा- 
रियोंके समूह ) ने विदग्धराज-द्वारा निरभित मन्दिरका जीर्णोद्धार किया। 
गोष्ठीके सदस्योके नाम पंक्ति २९में गिनाये हैं। लेखके पहले भागमें जो 
४० इलोकोंकी प्रशक्ति है वह सूर्याचार्यने लिखी थी। लेखके अन्तमें 
केशवसूरिका उल्लेख हैं | [ ए० इं० १० पृ० १७ ] 
पर 
विलप्पककम ( जि, उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ ९५४७५, तमिऊ 
नागनाथेश्वर मन्दिरिके आगे पड़ी हुईं शिकापर 


[ यह लेख चोल राजा मदिरिकोण्ड परकेसरिवर्मन्‌ ( परान्तक १ ) के 
राज्यके ३८ वे वर्षमें लिखा गया था। तिरुप्पानमर्ूके आचार्य अरिष्ट- 
नेमिकी एक शिष्याके द्वारा एक कुआँ बनवानेका इसमें उल्लेख हैं | ] 

| इ० म० उत्तर अर्काद २१६ | 


-<८५ ] नरेशल आदिके लेख ण्ट्र 


प्र 
० हु 
नरंगल ( मैसूर ) 
दक्‌ ८७३८ सन्‌ ९७०, कन्नड़ 
[ यह लेख राष्ट्रकूट सम्राट अकानवर्ष क्ृष्णराजदेव ( तृतीय ) के 
सामन्त गंगवंशीय बुतथ्य पेर्माडिके समयका हैं। इसकी रानी पद्मव्बरसि- 
द्वारा निमित बसदिके दानशाहाके लिए नमयर मारसिघय्यने एक 
तालाब अत किया था। यह दान कोण्डकुन्दान्चय देसिंग गणके महेन्द्र 
पण्डितके प्रशिष्य तथा वीरणन्दि पण्डितके शिष्य गुणचन्द्र पण्डितको 
सोंपा गया था। दानकी तिथि पौष शु० १० रविवार, उत्तरायण 
संक्रान्ति, शक ८७३ साधारणसंवत्सर ऐसी दी है । | 
[ मूल कन्नडमें मुद्रित ] [ सा० इ० इ० ११ पृ० २३ ] 
प्प्छ 
वेसुलवाड ( करीमनगर, आस्ध्र ) 
१० वीं खदी--उत्तराध ( लगमग सन्‌ ५६० ) 
संस्क्ृत-कन्नड 
[ इस मूर्तिलेखमें चालुक्य राजा बह)ेग-द्वारा गौडसंघके आचार्य सोमदेव- 
सूरिके लिए एक जिनारूय बनवाये जानेका उल्लेख है | | 
[ रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र० १५८ |] 
द्ः५ 
धारवाड ( मैसूर ) 
दाक ८८४ 5 सन्‌ ९६२, कन्नड़ 


[ यह ताम्रपत्र गंग राजा मारसिह ( द्वितीय ) के समय पौष क्रृष्ण ९ 
मंगलवार, दशक ८८४, दुन्दुभि संवत्सर, उत्तरायण संक्रान्तिके दिन दिया 
गया था। इसमें राजा-द्वारा मेलपाडिके स्कन्धावारसे कोंगल देशमें 
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स्थित कादलरु ग्राम एलाचार्यको अर्पण किये जानेका उल्लेख हैं । उस- 
की माता कल्लब्बे-द्वारा निर्मित जिनालयके लिए यह दान दिया गया 
था। एलाचार्यकी गुरुपरम्परामे निम्न नाम दिये है--सूरस्थ गणके 
प्रभाचनद्र योगीश--कल्नेलेदेव--रविचन्द्रमुनीश्वर---रविनन्दिदेव--एला- 
चार्य । | [ रि० सा० ए० १९२४-३५ क्र० ए० २३ पु० ७ ] 
प्र्द्‌ 
कुडलूर ( मैसूर ) 
शक ८८४ > सन्‌ ५६२, संस्कृत-कन्नड 
[ इस ताम्रपत्रमे गंग राजा मारसिह-द्वारा मुंजार्य अपर नाम 
वादिघंधल भट्टको चेत्र शु० ५ शक ८८४, रुधिरोद्गारि संवत्सरके दिन 
गुरुदक्षिणाके रूपमें पूनाटु प्रदेशका बागियूर ग्राम दान दिये जानेका 
उल्लेख है। मुजार्य पराशर गोत्रका ब्राह्मण था तथा स्याद्वादोदयशैल- 
भास्कर-स्याद्ादरूपी उदयपर्वतके लिए सूर्यके समान था। ] 
[ ए० रि० में० १९२१ पु० १८ ] 
व्प्छ 
कोकियाड ( धारवाड, मैसूर ) 
१०६ सदी, ऋझड 
[ यह लेख जिनशासनको प्रशंसासे प्रारम्भ होता है। राष्ट्रकट 
राजा खोद्टिग तथा उनके सामन्‍्त गंगवंशीय सत्यवाक्य कोंगुणिवर्म धर्म- 
महारांजका इसमें उल्लेख है । | 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ८९ पु० ३५ | 
धर 
लद्मेश्वर ( मैसूर ) 
शक <९३ > सन्‌ ९७१, कन्नठ 
[ यह लेख बहुत घिस गया है। गंग राजा भारसिघदेवके समय 
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कारतिक शु० (?) शक ८९३, प्रजापति संवत्सरके दिन झंखजिनारूग्को 
कुछ दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० ३० पु० १६३ ] 


प्‌ 
दालबुलपाडु ( जि० कडप्पा, आन्ध्र ) 
१०वों सदी ( छगमग सन्‌ ६७२ ), संस्कृत--कन्नड 
भग्न जैन भन्दिरमें स्थित सूर्तिके पादपीठपर 
[ इस लेखमें राष्ट्रकूट सम्नाद नित्यवर्ष ( इन्द्र ४ )-द्वारा शान्तिनाथके 
अभिषेकके लिए यह पादपीठ बनवानेका निर्देश है । ] 
[ इ० म० कडप्पा १४८ ] 


€०9 


बिडिशनवल्े ( मैसूर ) 
शक ८९७ - सन्‌ ९७५, कन्नड़ 


पहली ओर 

१ भ्रद्गमस्तु जि- २ नशासना- ३ य श्रीमत्‌ 

४ सकवर्ष ८- ७, ९७य यु- ६ वसंवत्सर- 

७ दे आपषाड-- 4 मालखद झु- ९ छू दशमियु 
१० सोमवार १$ थुं स्वातिन- 

दूसरी ओर 

१२ क्षत्नसुमा १३ में अस्त्त- १४ ब्बे कन्तिय 
१५ रुएदु नोन्‍्तु १६ ससाधि १७ यि (सुडिपि) 
१८ द्रवर म- १९ क्कर्लनिपि- २० त्तपरोप- 


२१ कारिगल प्‌- 
तीसरी झोर 


र्श्झ नन्दिभदां-- 
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२३ रकरवर्ग २४ नेय २७ *** 
२६ निलिसिदर 
[ यह लेख एक स्तम्भके तीन बाजुओंपर खुदा हैं। इसमें अमृतब्बे- 
कन्ति नामक महिलाके समाधि-मरणका तथा उसके पुत्र पद्मनन्दिभदारक- 
द्वारा इस स्तम्भकी स्थापनाका उल्लेख हैं । तिथि आषाढ़ णु० १०, सोम- 
वार, शक ८९७, युवसंवत्सर, इस प्रकार दी है। ] 
[ ए० रि० मैं० १९३६ पू० १५२ ] 
९१ 
बेज्नद्टि ( धारवाड, मैसूर ) 
( शक ) ९५११ > सन्‌ ९९०, कन्नड 
[ जोगीबण्डि नामक पाषाणपर यह लेख है। अज्जरय्यके पेरगडे 
आयतवर्मा-द्वारा निमित बसदिका इसमे उल्लेख है। वर्ष ९११ दिया है 
जो सम्भवतः शकवर्षका उल्लेख है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० २०४ पृ० ३८ | 
€र्‌ 
चेडल ( ज़ि० उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ ९०९, तमिर 
आण्डार मडस्‌ नामक पहाड़ीकी एक गुहाके आगे 
[ यह लेख चोल राजा राजकेसरिवर्मन्‌के १४ वें वर्षका है । इसमें 
गुणकीतिभदारके शिष्य कनकवीर कुरद्दटिका तथा मादेवी अरिन्दमंगलम॒का 
उल्लेख है । ] | इ० म० उत्तर अर्काट ७४४ | 
8३ 
खण्डगिरि---ललतेंदुकेसरि गुहा 
१०वीं सदी, संस्कृत-नागरी 
१ भों श्री उद्योतकेसरि विजयराज्य संवत्‌ ५ 
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२ श्री कुमारपवंतस्थाने जिणंवापि जिए इसण 

३ उद्योतित तस्मिन थाने चतुर्विन्‍्सति तीथकर 

४ स्थापिव भ्रतिष्ठा (का) के ह (रि) ओप जमसनंदिक 

७" ओरीपारस्यनाथस्य कर्संखय: 

[ यह लेख राजा उद्योतकेसरीके ५वें वर्षका है। कुमारपर्वतकी वापी 
तथा मन्दिरोंका जोर्णोद्धार करके चौबीस तीर्थकरोंकी मृतियोंकी स्थापना- 
का इसमें उल्लेख हैं । कुमारपर्बत खण्डग्रिरिका पुराना नाम है। अन्तिम 
भागमें जसनंदि ( यशोनन्दि )का उल्लेख हुआ है। ] 

[ ए० इं० १३ पुृ० १६६ | 


& ४ 
खण्डगशिरि--नवमुनि गुहा 
१०वीं सदी, संस्कृत-न।गरी 
१ ओं श्रीसदुद्योतकेसरिदेवस्य प्रव्ध माने विजयराज्ये संब्रत १८ 
२ श्रीत्रायसंधप्रतिवद्धमहकुछविनिग वदेशी गणाचाय श्रीकुछचन्द्र- 
३ भ्रद्टाकस्य तस्य शिष्यशुमचन्द्रस्य 
[ इसका सारांश जै० शि० सं० भाग रमें क्रमांक २४५मे दिया हैं। 
किन्तु उस समय मूल लेख प्राप्त नहीं हुआ था। इसमें राजा उद्योतकेसरी- 
के १८वें वर्षमें देशीगणके आचार्य कुलचन्द्रके शिष्य शुभचन्द्रका उल्लेख 
किया है। ] [ ए० इं० १३ पृ० १६५ ] 
€५ 
खण्डशिरि-नवमुनि गुहा 
१०वीं सदी, संस्कृत--नागरी 
१ ओ श्रीआचाय कुछचन्द्रस्य तस्य 
२ शिष्य खछशु भचनद्र रुय 
३ छात्र विजो 


ष्श्८ जैनशिलारेख-संग्रह [ ९६- 

| इस लेखमें आचार्य कुलचन्द्रके शिष्य शुभचन्द्रके शिष्य बिजों (?) 

का निर्देश हैं । ] [ ए० इं० १३ पृ० १६६ ] 
दि 


इैचवाडि ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नड 


है ० । 


“''बूतुग पेर्माडि तदपत्यण एरेयपं तत्छुत वीर 


शा 


“'राचमछनहितस्मलछ । भनन्‍्ता राचमछनिन्देरेयंगनातन मर्रं 
““जातन पुत्र सेगोद्ट'राचमछ 


हा 


४ “”"मिल्ुकद्रिकेडद कथ्योल सदमातंगमने पिदिहु निकिसिद । 

५ “क्काणूरगणद आचार्यावतारमन्तेन्दोंडे । दक्षिणदेशनिवाधि । 
गंगमद्दीमण्डलिक्‌''*' 

६ ““नन्दिमद्वारकरु बारूचन्द्र भद्दारकर्रु मेघचन्द्र त्रेविद्यदेवर'' 

७ “'पेम्पं तलेद॑ गुणनन्दिदेय शब्दबह्य । अवबरिं बकिकं अकलंक 
सिहासनस''"' 

८ “““मदमातंगरु बोदछूवादितिमिरपतंगझ सांख्यवादिकुरादि वज- 
घररु नेयायिका'** 

५ सिद्धान्तवारधथिव्धनसुधाकररं । सकरूसाहित्यप्रवीणझं । मनोमव- 


भयरहित झरं ४७७७ 
१० श्रीमतु प्रभाचन््रसिद्धान्तदृवर शिष्यर अश्रनवयाचार्यर माघनन्दि- 
सिद्धान्त हेड 


११ अवर शिव्यर। चजुरास्यं चतुरोक्तियि प्रभ्ुतेयिन्‍्दीश गुणव्याप- 
कस्थितियं विष्णु सुबुद्धि वि--- 

१२ सिद्धान्तविभूषणंगेनिसिदं श्रीमतृप्रमाचन्द्रमं । अवर सघमंरु। 
नुतसिद्धान्व--- 


-९६ ] 


3३ 


१४ 


बज 


3५६ 


१७ 


१८ 


१५ 
२० 
२१ 


२२ 
२३ 
२७ 
२७ 
२६ 
र्छ 
२८ 
२९ 
३७५ 


ईंचवाडिका छेर ० 


मप्रतिम॑ तानेने पेम्पुवेत्त सुद्तोदाचर्‌ जगदूवन्यर्‌ ऊर्जितरु- 
चोतितव--- 

मनोमबविज्ञाउहरनिटिछाक्ष वादिमद्रदनिविदु्व भेदिपस्ग- 
राज जयतु शतकीतिदुघं | 

वादिराज॑ दुल्लेनिसिदं'"योलु । अवर सघमंरु। चारिन्रचक्रि 
सम्यसधाएि क्राणूर॒गणा'*' 

शिष्यर । वबर्शास्त्राम्तुधिवबनहरिणांक "" वादिमद '“* निरुते 
तानेनलेसे द॑--- 

वारणवागि कीर्ति नर्विस्ुवुदु पेग्पुवेत्त''''नतिभेरुगे''''दुलागेसेबुदु 
सद्गुण'** 

नीडि पिरिह निस्तेजमैदिद ''नोडदे'"'प्रशुतेय॑ लारूदिप 
करं ०३० 

नुडिगलु सत्यसुवर्णमघणगर्ण''"'सुरलंगलं''"'करण्डक॑ तजुतप'** 
धेजुन्नविरूपमं तलेद्दी'''सजातवी घरयोलु तापस 
सुनिपं'रत्ताकरं । इम्तेनिसि नेगलदाचाय'““तिरकरू जिन- 
से 

वारिधिशीतरोचि'"'सतुत्यं'''जिनपदाब्जद्वय संग भुजबलछगर्ग 
तस्म गंगान्वयद्वर्‌ पडिसकछिसुत्त''“सरवेस नागि माडिसि'!' 
दत्ति तहिकेरे समवाधापरिहारा''''केरेय केछरे तछबवूत्ति""* 
मारसिंगनलुजं'''सनन्‍्द नश्नियगंगकश्चितिपालक तदनुज' 

वि थेम्बूडम बसदि''''मूड्ुगदे 

गुडु नश्नियगंगदेव॑'''एम्बूरुम" आगहेयि तें'** 

सिद्धान्तदेवर 3ड रक्‍कसगंग॑ नश्नियर्गंगं''सीमेयि तेंक 
मूडणडसे >्म्ढ लहर करलुगल' कक 

मुनिचन्द्रसिद्धान्वद्वर गुहुँ। शुजबलूदि शत्रमहीभुज 

(३१ से ३६ तक पक्तियाँ घिस गयी हैं ) 


३८ 


३३९ 
9० 
४8१ 
शेर 
डे 


७ 
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ध५ 


तलप्रहारदोले '''पजूं गुटदिन्दे मीण्टुवं'''कर्रंगु' 

धर्ममहाराजा घिराजपरमेश्वरं । कोछालपुरवरेश्वरं । नन्‍्दगिरिनाथं 
मदगजेन्द्र '** 

मण्डकिकते वेन्द्रं दर्पोिनारातिवनजवनवेदण्ड'** 

देवं माडिसिद'''तोथंद बसदियं"** 

““चन्द्रसिद्धान्तदेवर शिष्यर्‌ मुख्यवागि बिट्द दृत्ति''* 
नश्वियगंगदेवनु पहमहादेवि'*'* 

काणिकेयं नाडूरगलोछु पणवं कोद्दरा'"'' 


[ इस विस्तुत लेखकी पहली कुछ पक्तियाँ टूट गयी हैँ तथा अन्य 
पंक्तियोंके बहुत-से अक्षर घिसे हैं । गंगवंशके राजा रक्‍्कसगंग तथा नज्निय- 
गंगके समय यह लेख लिखा गया था। इनके द्वारा तट्टिकेरे ग्रामको कुछ 
भूमि“ चन्द्रसिद्धान्तदेवको दान दी गयी थी । लेखमें क्राणुरगणकी आंचार्य- 
परम्परा इस प्रकार बतलायी है --- “'नन्दिभद्रारक, बालचन्द्रभट्रारक, 
मेघचन्द्रत्नविद्देव, गुणनन्दि शब्दब्रह्य, अकलंक, प्रभावन्द्रसिद्धान्तदेव, 
माघनन्दिसिद्धान्तदेव, प्रभाचन्द्र ( द्वितीय ), उनके गुरुबन्धु श्रुतकीति, -- 
(यहाँ कुछ नाम घिस गये हैं) । अच्तमें मुनिचन्द्र सिद्धास्तदेवके एक शिष्य- 
का उल्लेख है । राजा नन्नियगंगकी वंशावलीमें बूतुग पे्माडि, एरेयप्प, 
राचमल्ल, एरेयंग सेगोट तथा राचमल्ल इनका उल्लेख किया है । ] 


दे 


[ ए० रि० मैं० १९२३ पृ० ११४ ] 


रज 


दानवुलपाड स्तंभलेख (ज़ि० कडप्पा, आस्थ्र) 
१०वीं सदी, संस्क्ृत-कन्नड़ 


पहकदा भाग 


पतिय बेसदिंदु-- २ महितरनतिकोप-- 
दिनिक्कि गेलदु परिपा- ४ कि(सि)दं । चतुरुदधि- 


“५९७ |] दानलुलरूपाडु सवं मछेख ६१ 


» वलूयमेछमन-- ६ तिरथनी दण्ड(ना)य- 
७ क॑ श्रीविजयं ॥(१) < तुरगधर्ूंंगल- 

९ नोड्िद करिघटे- १० थे पिरियनेर- 

११ (वि)यं बछुणियं । १२ धुरदेडे(योकछि)रि- 
१३ दु गेलयुं करद(सि) १४ करमरिदु रण- 

१५ दोलसुपमकविय ॥(२) १६ कुपितबति श्रीवि- 
१७ जये बलिकुछ॒ति- १८ लके नरेन्द्रदण्डाधि-- 
१५९ पत्ों। गिरिरशि(रि)वेंन- २० सब जलूमज- 
२१ हा रिपुस (मृ )हज- २२ ऊकमबल् ॥(३) 

दूसरा भाण 

२३ वसुमतियोरू- २४ गिलदेण्टुं (दे)सेगल 
२५ कुसुकुरुमने यदि २६ माणरे मत्त । (ब्रिस)- 
२७ रुहगर्भाण्डक्क प- २८ सरिसिदुदु (की)विं ने- 
२९ हननुपमकश्िय ॥(७). ३० आश्चितजनकद्पत- 
३१ रुविश्व॒तरि[(पू)जुप- ३२ वितृणद॒वानलूम्ूति: । 
३३ श्रोवनितास्मरपाशः ३४ पातुस्तव बाहु मे- 
३५ दिनीं श्रीविजय ॥(५). ३६ चतुरुदधिवलय- 

३७ वलयितवसुन्ध- ३६८ रामभिन्द्रशासनात्‌ सं- 
३९ रक्ष[न्‌) | श्रेविजय_ ४० दृग्डनायक (ज्ञो)व 
४१ चिरं दानधसनि-- ४२ रतमनस्क ।।(६) 


४३ मंगठ माहाश्रीः ॥। 
तीसरा भाग 
४४ भद्रमस्तु भगवते (जि)नशासना(य) ।। 
४७५ अट्वविधकर्म मेछमनहु- ४६ बरिगोण्डु कोडिपे/नें)बुदे बगेयि। 
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४७ (पु)ट्टिदसुदात्तसत्वं नेइने विज्यु 3८ घेन्द्रवन्दनरिचिंगोजम्‌ ॥(७) 

४९ तानरिदु तो(र)दु नेइने मानि-- ५० सवालाचबुर्देदु संन्यासनदोछू। 

५३ मानसिके गिडदे कोण्डो(न)नुन--.._ ५३ सुखास्पद्मनकछतियोछ 
श्रीविजयं ।।(«) 

७३ निर्गवमय नीनर(सं)सग- ७४ स सानोउलेनेन्दु पेसि बिसु- 

७५ वे। सगद सोगमनुण्डपव- ७५६ गककड़ियिट्टोत रिदोनलुप- 

७७ सकविय॑ ॥(९)दण्डिन साम ७८ ग्रिगे परमण्डरूमछाडे 

०९ (स)वविक्रमतुंगं | दण्डिज बी-- ६० रश्रीगोलूगण्ड श्रोदण्डनायक 

६१ श्रोविजयं ॥|(१०) (च)ण्डपराक्र ६२ मनुरदरिमण्डक्िकरनटद्ि पि- 

६३ डिदु पतिगोपिलुत्रोछूगण्ड प्रच-६४ ण्डनीमूछण्डरूदोरू दुण्डनायकं 

६० अआ्रीविजयय ॥(११) अनुपम- ६६ कविय सेनबोचं गु- 

६७ णवम बरेद ॥ 

[ यह शिलालेख दण्डनायक श्रीविजयकी प्रशंसामें लिखा गया है। 
अरिविगोज, अनुपमकवि तथा सर्वविक्रमतुंग ये इसके विरुद थे। यह 
बलिकुलमें उत्पन्न हुआ था तथा इन्द्रराजकी सेवाका पराक्रमी सेनापति 
था। इन्द्रराज ( तृतीय ) ही सम्भवतः यहाँ उल्लिखित है जिसका राज्य 
सन्‌ ९१४ से ९२२ तक था। लेखके तीसरे भागमें कहा हैं कि श्रीविजयने 
समस्त वैभव छोड़कर संन्यास धारण किया था । यह छेख श्रीविजयके 
सेवक गुणवर्माने लिखा था । | [ ए० इं० १० पु० १४७ ] 





६८-६६ € । 
चोलवाण्डिपुरम्‌ ( दक्षिण अर्काठ, मद्रास ) 
१०वीं सदी, तमिकक 
| यह लेख राजा गण्डरादित्य भुम्मुडि चोलके दूसरे वर्षका है। इसमे 
चेदि सिद्धवंडवन्‌ नामक शासककी प्रशंसा है। उसे कोवलरूका स्वामी तथा 


५ 


“१०० | महुलिपटद्नम ताम्रपन्न ६ ३ 


मलयकुलोदभव कहा है। स्थानीय पहाडीपर उत्कीर्ण मृतियोंकी पृजाके 
लिए उसने कुछ दान दिया था । कुरण्डिके गुणबीर भटारका भी इसमे 
उल्लेख हैँ । उत्कीर्ण मतियाँ महावीर, पारवनाथ, गोम्मटदेव तथा पद्मावती 
की हैं। यहीके एक अन्य लेखमे १०वीं सदीकी लिपिमे कहा है कि इन 
मूतियों ( तेवारम्‌ ) का निर्माण वेलि कोंगरैयर्‌ पुत्तडिगलने किया था। ] 


[ रि० सा० ए० १९३६-३७ क्र०२५१-५२ पृ०३४ ] 
१०० 


मखुलिपटम ताप्नपत्र॑ ( आन्ध्र ) 
१०वीं सदहे संस्कृत-सेलुग 

व्याकृष्टरत्नखचितायतशांगंचापो. यस्थ्नेन्द्रकामुक विनीरूपयोद- 
वृल्दम्‌ । निभवर्सयज्निव विभा-- 
ति स कृष्णकाल्तिर्विष्णुश्शिवन्दिशतु वोवछतब्निकछोक:॥ ( १ ) 
स्वस्ति श्रीमतां सकऊभ्रुव॒नसंस्तूयमान मा--- 
नब्यसगोतन्नाणां हारीतिपुन्नाणां कोशिकीवरप्रसादलब्धराज्याना- 
स्मातृगणपरिपाछितानां स्वामि-- 
महासेनपादानुध्यावानां सगवजारायणप्रसादस भासादितव रवराह- 
रांछनेक्ष--- 
णवशीक्ृतारातिमण्डकछान(सश्रमधावश्वुथस्नानपविन्रीकृतव पुर्षां 
चालुक्यानां कु--- 
लरमलंकरिष्णोस्सत्याश्रयवल्लभेन्द्रस्व आता कुब्मविष्णुवधननूप- 
तिरष्टादश्वर्धाणि--- 
बंगीदेशमपाकयत्‌ । तदात्मजों जयसिंदस्त्रयस्चिशवम्‌ | तजुजे- 
ल्व्रराजनन्दनो विष्णुवर्धनो न-- 
च । तत्सूनुमगियुवराज: पंचविशतिम्‌। तसत्पुञ्नो जयसिंहख्तयो- 
दश । तदवरं--- 


६४ 


१० 


११ 


9२ 


१३ 


१४ 


१७५ 


३६ 


१७ 


१८ 


१९ 
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जः कोकिलिष्षण्सासान्‌ | तस्य ज्येष्ठो आ्राता विष्णुवधनस्तमुच्चाव्य 
सप्नन्निशवम्‌ । तत्पुत्रों --वि 

दूसरा पत्र : पहला भाग 
जयादिध्यभद्दारकोष्टाइश । तत्सुतो विष्णुवधनष्षट्त्रिंशतस्‌ । 
नरेन्द्रसुगराजा ( झयो ) सु--- 
गराज ( पराक्रम: । ) विजयादित्य ( भूपाल: ) चत्वारिं (शत्समा)- 
॥(२) तस्युन्न: कलिविष्णुवघ--- 
नो (ध्यक्षतरष॑म्‌ । तत्सु)वो गुणगविजयादित्यरचतुश्चत्वारिंशतस्‌ । 
तद्आतुर्योवराज्योज्षतमहि-- 
( मभ्वुतों ) विक्रमादित्यभूपाजातश्राछुक्यमीमस्सकलनूपगु (णो- 
त्कू) शचारिन्रपात्रः । दानी 
3353: रसकर: सावसोमप्रतापो राज्यं कृत्वा श्र ( या ) तः ब्रिद- 
शपतिपद॑ 
( ब्रिंशदब्दप्रमा ) णं ॥ (३) तत्युन्न: कलियत्तिगण्डविजयादित्य- 
प्षण्मासान्‌ | वल्सूनुरम्मराजस्स-- 
( छ ) वर्षाण। लत्धुवं विजयादित्यं कण्ठिकाक्रमायावपट्टामि- 
षेक॑ बालमुच्चाव्य तारूराजो राज्यम्सास--- 
( में ) क॑ | चालुक्यमीमसुतो विक्रमादित्यस्त॑ हत्वा एकादश- 
मासान्‌ । विजयादित्यों चेंगीनाथ: कछियत्ति--- 
गण्डनामा धीमा ( न्‌ । ) ठस्य सती मेछांबा तजश्रीराजभीस- 
नुपतिरजेय:॥ (४) सत्यत्यागामिमानाद्रि--- 

दूसरा पतन्न: दूसरा भाग 
लगुणयुतों राजमार्ताण्डमाजी । जिल्वोग्रम्मकछपाख्यं ससुतमधि- 
बढ द्रोहि (णो) प्यन्तकामो । द्विडभीसों राष्ट्र 
कूटप्रब्बक्त्मस्सं हरो द्वादशाब्दं । राज्य क्ृत्वागभत्स प्रणिद्ित 
( सुयशों ) धर्मंसन्तानवर्गं॥। (५) वि-- 
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रुणाः प्मेत रांसोरिव गिरितनया यस्य देवी सपद्दा। संशुद्धा 
( हह ) नान्निजकु ( छवि ) षये पुण्यछा (व)-- 

ण्यगण्या । छोकांबा तत्सुतोभूद विजितपरबलो वेंगिनाथोम्मराजों । 
राजद्राजाघिराजों ( जितरिएणु ) म-- 

कुटोद्घृष्टपादारविन्द:॥ (६) चेगी ( राज्याभिषिक्तों ) निजरिषु- 
विजयादित्यमुग्यत्समर्थ । जित्वा ( नेकाजिरंग )-- 
प्रजितपरबर्छक ( कण्ठिकादामकण्द । ) दायादद्ोहिवर्गानपि सकर- 
बल: क्षत्नि (या) दिव्यदे-- 

वो। ध्वस्तारिध्वान्तराशिविछठसितकमलस्सप्रतापो विभाति 0 
(७) यज्निमातुन्निमित्त कृनमिदमखिल विश्पं हि 

बत्रिमृतरात्मानं चात्मनास्मादिह सकछगुण ( राजमी )-मोद्वहो- 
भूत्‌ तेजोराशिः प्रजानां पतिरधिकव--- 

( लछ ) स्सप्रतापोष्टमू तिस्सोयन्द््‌वोम्मराजों जनगुणजनकोन (न्य) 
राजाग्रचिन्ह: ॥ (८) स्वर्याताः पू्व-- 


वासरा पन्न : पहला साग 


नाथा नकनहुषहरिश्रन्द्र रामादयोपि प्रत्यक्ष/स्ते यशोभिगुणवपुर- 
चला स्वेरिदानी-- 

मच्ष्टा:। यस्योच्चे: कीर्तिरा ( शिर्स ) गण इव जगध्यद्वितीयो- 
दयोस्मिन्‌ । राजद्राजाधिराजस्स ज- 

यति विजयादित्यदेवोम्मराज:॥ (५) गद्यम्‌ू । स जरावीपतिरम्म- 
राजो राजमहेन्द्र भोगीन्द्र सह-- 
सखमोगोपहासिदीघंदक्षिणेकवाहुसान्त्रितविश्वविश्व॑ंसरासार:.। 
नारायण 

हइव निरन्‍्तरानन्तमोगास्पद: । विधुरिव सुखविराजित: । पिता- 
मह इव कस--- 
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छासनः.। गिरिविश इंच घराधरसृताराधित:। रत्नाकर इच 
समस्त--- 


शरणागतभभ्ुदाश्रयः । सुवर्णाचछ इव सुवर्णोत्तंगोदयः । 
हिमाचल 
इव सिंहासनोछ्लासिवचमरीवारलूब्यजन विराजमानछीरः ॥। स॒ 
सम--- 


स्तभुवनाभ्रयश्रीविजयादित्यमहाराजाधिराजपरमेश्वरपरस--- 


तीसरा पतन्न : दूसरा मार 


भट्टारकः । वेलनाण्डुविषयनिवासिनो राष्ट्रकूटप्रमुखान्‌ कुटुम्बि- 
नस्समस्त--- | 

सामन्ता (न्त):पुरमहासात्रपुरोहितामात्यश्रेष्ठिसिनापतिश्रीकरण . - 
धर्मध्यक्ष-- 

द्वादशस्थानाधिपतीन्‌ समाहूयेत्थमाज्ञापषति विदितमस्तु वः। 
श्रीमानुदपा--- 

दि महान्त्रिणयबनकुछूसाधु '''ग्रेब्याख्यो । गोन्रः सिंहासनवो 
विदितो नरवाहनश्चरुक्ये(शानास्‌ ॥ १० ) श्रीकरणगुरुगुंरुरिय 
विद्वुधगुरु-- 

स्स(क)करा(जसिद्धान्तज्ञ:) । नरवाहन इत्यासीन्न्यक्कृतनरवाह- 
(नः)प्रकाशित--- 

यशसा (११) यस्याग्रसुतों गुणवान्‌ मेलूपराजो गुणप्रधानो 
दानी । मानी सा--- 

नवचरितों सानवदेवों जिनेन्द्रपदपग्मालिः ॥(१२) तस्य सती 
मेण्डांबा सीतेव पति--- 

घता जिनत्रतचरिता। सत्यवती (वि)नयवती सतताह।रभ्रदायिनी 
घतधर्मा ।। (१३)तज्जो 
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चोथा पन्न : पहला भाग 


(सु)ती प्रसिद्धो बुद्धिपपो सकलशासत्रशआविवेकी । सीमनरवाह- 
नाख्यों विख्याती रा--- 

मलक्ष्मणाविव छोके ॥((१४) यों मीमाजुनसद॒शों बलयुतबलूदेव- 
वासुदेव(समा)नों । (न)-- 

कुकसहददेवतुल्यो तो जातो जैनघमंनिरतचरित्रो ।।((१५) श्रीमत- 
चालुक्यमीम (क्षितिपतिकृप )--- 

या छब्घलामन्तचिन्दों श्रोद्वारोवेबरष्ठोचनपद्विलस(च्वा)सरच्छन्र- 


(लीलो ।) 
“* रिकसथी शिखिरुहपटरूच्छागसत्ककरीकोी जातों चालुक्य- 
(चूल्को) 


““करिहयो काहलाचभ्युपेतों ।(१६)जैनाचारयों यदीयो गुरुरखि- 
लगुणश्रन्द्र सेनाख्यशिष्यो शास्ततेज्ञों नाथसेनो मुनिनुतजयसेनों 
सुनिरदोक्षितात्मा । सि--- 

द्वान्तज्ञ: कछाज्ञ: परसमयपहढु: सन्नतोत्क्ृष्वृत्तस्सत्पात्रः श्रावकाणां 
क्षपणकसु (ज )--- 

नक्षुद्धकाज्य ज्वकानां ।(१७) तस्मे ताभ्यां राजमीमनरवाहनाभ्यां 
विजयवाटिकायां 


चौथा पत्र : दूसरा भाग 
जिनसवनयुग क्षिमिंतमेतद्धर्मार्थमस्मा भिस्सवंकरपरिहारं देव- 
भोगी-- 
कृत्य पेदगालिडिपरु नाम आामो दृत्त:ः । अस्थावधय:ः । पूवत: 
सण्ड्य-- 
रिपोकगरुसुन यिसु कट्टछचेरुवुन नडिमि दूब । आग्नेयत: आहछ- 
पर्तियुं जूं हुरि-- 
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युं सुथ्यल्कृट्ट (न) बूरुच पडुब । दक्षिणतः चूं हरि प्रान्व(पर्ति) 
युत्तरबुन कुण्डि--- 

विड्डिगुण्ड । बेऋत्यतः चूं टूरियम्मपोट्यव्वगुडि । ( पश्चिमतः ) 
रेट(प)डुमटिदरि । वा-- 
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यव्यवः वलिवेरिपोलगरुसुन गारकमुण्ठ । उत्तरतः तप्पराक 
प(डु)व । ईं-- 
शानव; कोडगालिडिपर्तियुं ( बलिवेरियु मु )य्यल्कुट्रंन नद्भुपनि- 
गुण ॥ तस्य (स्थे)यादर्ल--- 
ध्यं सुचिस्युरुवर (शास)न राजक्ोक्त । सत्कीतर्वेगिपस्य प्रकट- 
गुणनिधेरम्मराजस्य पूज्य । 
तन्नेदं शा(स)न (पालित)जिननिगर्म शौयमीतान्यनाथचातो(अे)- 
मोलिमसालामणिकमकरिकोमस छि--- 

पाँचवाँ पत्न 
कोल्लासितांध्रेः ॥( १७) भस्योपरि न केनचिद्बाधा कतंव्या यः 
करोति स पंचमहापावकर्स--- 


६७-६५ युक्‍तो भवति | तथा चोक्ल ब्यासेन ॥ ( नित्यके शापात्मक 


5० 


७१ 


इलोक ) 
आ्राज्नप्ति: कटकराजः जयन्ताचा--- 
यंण लिखितम ॥। 


[इस ताम्रपन्नमें मदनूर तथा कलचुम्बूर लेखोंके समान पूर्वीय चालुक्यों- 
की वंशावली कुब्ज विष्णुवर्धनसे प्रारम्भ कर अम्सराज (द्वितीय ) विजया- 
दित्य तक दी गयी हूँ। अम्मराजके पिता चालुक्य भीम ( द्वितीय ) का एक 
सामन्‍्त नरवाहन था जो त्रिनयनकुलमे उत्पन्न हुआ था तथा जैनधर्मीय 
था। उसका पुत्र मेलपराज था। इसकी पत्नी सेण्डांबाको दो पुत्र हुए - 
राजभीम तथा नरवाहन ( द्वितीय )। जैताचार्य चन्द्रसेतके शिष्य नाथसेन 


“१०१ ] वरुण व मण्णेके लेख ६५९ 


( जयसेनके गझ ) इन दोनोंके गुए थे। इनने विजयवाटिकामे दो जिनमन्दिर 
बनवाये थे। उनके लिए अम्मराजने वेलनाण्डु प्रदेशका पेहगालिडिपर् नामक 
ग्राम दान दिया था । ] [ ए० इं० २४ पृ० २६८ |] 


१२०१ 
वरुण ( मैसूर ) 
१०वी सदी, कन्नड़ 

१ श्री”“श्रीमतपर''"यि राजगुरु--- 


२ मण्डलाचाय विथमकरर्‌ अन्निगोत्र परशुराम आचन चासुण्डरलनु 
आ--- 

३ भठरकरू वारुणद सांथिनाथस्वासिय माडिसिदर आवर प्रिय 
बुणदुचल--- 

४ दाचाय मकलछु विजय-अण बमण सडिदरु-- 


[ इस लेखमे आचन चामण्डर भट्टारक-द्वारा वरुण ग्राममें शान्तिनाथ- 
मूर्ति अर्पण किये जानेका निर्देश है। यह मूर्ति विजयण्ण और बमण्ण-द्वारा 
बनायी गयी थी । लछेखकी लिपि १०वीं सदीकी प्रतीत होती है । ] 


[ छ्० रि० मे० १०७४० ० १७१ ] 


१०२ 
मण्णे ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नड 
[ इस लेखमें देवेन्द्रपण्डित भट्टारकी शिष्या मारब्बेकन्तिके समाधि- 


मरणका तथा कलिगब्बे कन्ति-दहारा इस निसिधिकी स्थापनाका उल्लेख है । 
लिपि १०वीं सदीकी है । ] [ ए० रि० मैं० १९१७ घु० ३९ ] 


७० जैनशिलालेख-संग्रह [ १०३-- 


१०३ 
उस्मचर ( मंसूर ) 
१०वों सदी, कन्नड 
[ इस लेखमें विमलचन्द्रके शिष्य सोत्तियूरके शासक मारम्मयके पुत्र 
सिन्दय्यके समाधिमरणका उल्लेख है। लिपि १०वीं सदीकी हैं । ] 
[ एु० रि० सें० १९१७ प्ू० ३९ ] 
१०४ 
बूवनहज्लि ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नड़ 
[ यह लेख एक जिनमूर्तिके पादपीठपर है। इस मूर्तिकी स्थापना 
बालचन्द्र सिद्धान्तभटारके शिष्य क(म)लभद्गगुरु-द्वारा की गयी थी। लिपि 
१०वीं सदीकी है । | '[ ए० रि० मैं० १९१३ पृ० ३१ | 
१०४ 
अंकनाथपुर ( मंसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख अंकनाथेद्वर मन्दिरके छतमें लगा है। प्रभाचन्द्र सिद्धान्त- 
भट्टारकी शिष्या देवियब्बेके समाधिमरणका यह स्मारक हैं। लिपि १०वीं 
सदीकी है । ] [ ए० रि० मैं० १९१३ १० ३१ | 


१०६-१०७ 
अंकनाथपुर ( मैसूर ) 
१०वाीं सदी, कन्नड 
[ यहकि सुनब्रह्मण्यमन्दिरके छतमें दो निसिधि लेख लगे हैं । एकमें 
दडिगसेद्ठि तथा देवरदासय्यकी माता चामकब्बेका उल्लेख है। दूसरेमें 


-११० ] होलेनरसीपुर आदिके छेख ७१ 


महानायक रेचय्यके पुत्र अग्वसामिका उल्लेख है जो चातुर्वर्ण श्रमणसंघका 
हायक था । लिपि १०वों सदीकी है । | 
[ ए० रि० में० १९१३ पु० ३१ ] 
श्०्द 
होलेनरसीपुर ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नड 
| यह लेख १०वीं सदीकी लिपिमें है। इसमे मुनिमुख्य महेन्द्रकी्तिके 
समाधिमरणका उल्लेख है। ] [ ए० रि० मैं० १९१३ पृ० ३१ ] 
१०६ 
अंकनाथपुर ( मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख १०वीं सदीकी लिपिमे है। इसमें कदम्ब वंशीय बासबेके 
पुत्र राचयके समाधिमरणका उल्लेख हैं। यह लेख बलदेवने स्थापित किया 


था। ] [ ए० रि० मैं० १९१३ पृ० ३२ ] 
११० 
कोडिदृल्लि ( माण्डया, मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नड 

१ ““म- २ य्य सन्‍्य- 
हे सन॑ गेटदु ४ एरड' नों- 
५ तु मुडिपि- ६ दन्‌ आवन 
७ मगलरूष्प < बिडक्क कल 
५ निऋसिद(ल ) 


| इस निसिधि-लेखमें किसी'''मणय्यके समाधिमरणका निर्देश है । 
उसकी पुत्री बिडक्‍्कने यह समाधि स्थापित की थी । लेखकी लिपि १०वीं 
सदीकी प्रतीत होती है। ] [ ए० रि० मेैं० १९४० पृ० १६० ] 


| आकक 


७२ जैनशिलालेख-संग्रह [ १११-- 


१११ 
कोनकोण्डल ( अनन्तपुर, आन्ध्र ) 
१०वीं सदी, कन्नड़ 
[ यह लेख रसासिद्धुलगुट्ट नामक पहाड़ीपर एक पाषाणपर खुदा 
है । यह श्रीनागसेनदेवका निसिदिलेख है। इसकी लिपि १०वीं सदीकी है ।] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ४५१ पृु० १२६ ] 
११२ 
मथुरा 
१०वीं सदी, संस्कृत-नागरी 
[ इस लेखमें १०वीं सदीकी लिपिमें मूलसंघके किसी आचार्यका 
उल्लेख है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५२-०३ क्र० ५२७ पृ० ७७ |] 
११३ 
कीलवकुडि ( ज़ि० मदुरा, मद्रास ) 
१०वीं सदी, तमिल 
समणरमले पहाड़ीपर जैन मूर्तियोंके उत्ततकी ओर चट्टानपर 
( इस लेखमें गुणभद्रदेव तथा चन्द्रप्रभका निर्देश हैं। लिपिके अनुसार 
यह लेख १०वीं सदीका होगा । | 
[ रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० २४२ ] 
३ ११७ 
चंखर' ( मन्दसोर, मध्यप्रदेश ) 
१०वीं सदी, संस्क्ृत-नागरी 
[ इस लेखमें नन्दियडसंघके जैन आचार्य शुभकीति तथा विमलकीतिका 
उल्लेख हैं । लिपि १०वीं सदीकी है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० २०३ पृ० ४५ | 


“११७ | कमलापुरम्‌ आदिके लेख छ्द्‌्‌ 


११५ 
कमलापुरम ( वेल्लारी, मैसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख १०वीं सदीको लिपिमें है। इसमें गुणचन्द्रमुनि, इच्द्रनन्दि- 
मुनि तथा एक महिलाका उल्लेख है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० २२२ पृ० ४८ ] 


ह श्श्दे 
काशिवल ( बिजनोर, उत्तरप्रदेश ) 
संचत्‌ १०६(१) > सन्‌ ३०००, संस्क्ृत-नागरी 
[ यह लेख एक जैन मूर्तिके पादपीठपर है। इसमें भरतका उल्लेख 
है तथा संवत्‌ १०६ यह तिथि दी हैं । सम्भवतः संवत्‌का अन्तिम अंक लुप्त 
हुआ है। 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ४३६ पुृ० ७१ ] 


११७ 
लक्कुण्डि ( मैसूर ) 
दाक ९२९ ८ सन्‌ १००७, कन्नड 

[ यह लेख चाल॒क्य सम्राद आहवमल्ल ( जो यहाँ सत्याश्रयका 
उपनाम होना चाहिए ) के सामन्‍्त वाजिकुलके नागदेवके समयका है। 
इसकी पत्नी अत्तियब्बेने लोक्किगुण्डिमि एक जिनालय बनवाकर उसे कुछ 
भूमि दान दी थी । यह दान उसके गृरु सुरस्थगण-कौरूरगच्छके अहंर्णन्दि 
पण्डितको दिया गया था। दानकी तिथि फाल्गुन शु० ८, शक ९२९, 
प्लवंग संवत्सर ऐसी दी है। उस समय अत्तियब्बेका पुत्र पडेवल तेल 
मासवाडि प्रदेशका प्रमुख था । | 
[ मूल कन्नडमें मुद्रित ] [ सा० इ० इ० ११ पु० ३९ | 


७४ जैनशिलालेख-संग्रह [ ११८- 


श्र 
कोप्पल ( रायच्र, मैसूर ) 
राज्यवर्ष ५ > सन्‌ १००८, कन्नड, 

[ यह लेख चाल॒क्य राजा विक्रमादित्य ५के राज्यवर्ष शका है । इसमें 
सिहनन्दि आचार्यके इंगिनीमरणका तथा उनकी स्मृतिमें कल्याणकीति-द्वारा 
एक जिनेंन्द्र चेत्यालयके निर्माणका उल्लेख है । ] 

[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० १९९ पु० ३७ | 


११५९ 


उककाल ( ज़ि० उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ १००९, तमिल 
पेरुमाठ मन्दिरके एक मण्डपकी उत्तरी दोीवालपर 

[ यह लेख चोल राजा राजराजकेसरिवर्मन्‌ ( राजराज १ ) के २४वें 
वर्षका है। जो ब्राह्मण, वेखानस और जैन चोल, पाण्डलू तथा तोण्ड- 
मण्डलके गाँवोंक अधिकारी हैं वे यदि भूमिकर दो वर्ष तक नदें तो 

उनकी जमीन ज़ब्त करानेका इसमे आदेश दिया हैं । | 
[ इ० म० उत्तर अर्काट ३०८ ] 


१२० 

बेचारक बोमलापुर ( मैसूर ) 

शक ९३७ - सन्‌ १०१३, कन्‍नड 
१ सकवंष ९३५ २ नंय प्रमादीच ३ संवत्सरद आ- 
४ षाढ सु दसमि ५ सोमवारदोलरू ६ भमाकब्बेगंतिय 
७ मडिबद बीचग- . « जुड़ परोक्षतवि- ९ नयं निसिधिगे- 

१० य कढल्निरि- ११ सिदं 

[ यह लेख माकब्बेगन्ति नामक महिलाके समाधिमरणका स्मारक है 


“१२३ | तोण्ड्र आदिके लेख ७५ 


जो बीचगवुडने स्थापित किया था। तिथि आषाढ शु० १०, सोमवार, 
हक ९३५, प्रमादी संवत्सर ऐसी दी है । | 
[ ए० रि० मै० १९४२ पृ० २०७ | 


१२१ 
तोण्डूर ( द० अर्काट, मद्रास ) 
११वीं सदी पूर्वाध, तमिक 
[ यह लेख चोल राजा परकेसरिवर्मन्‌ ( सम्भवत: राजेन्द्र १ ) के 
राज्यवर्ष ३का है। विण्णकोवरेयन वयिरि मर्ूयन्‌ नामक शासकदद्वारा 
वज्सिंग इलपेरुमानडिगलू नामक जैन आचार्यकों गुणनेरिमंगलम्‌ अपरनाम 
वल॒वामोलि आरान्दमंगलम्‌ नामक ग्राम तथा तोण्डूर ग्रामके कुछ उद्यान 


आदि दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३४-३५ क्र० ८३ पु० १६ |] 


१२२ 
उदयपुर ( राजस्थान ) 
संबत्‌ १०७६ > सन्‌ १०१९, संस्क्ृत-नागरी 
[ उदयपुरके वासुपृज्यमन्दिरकी एक मूत्ति । यह मूर्ति संवत्‌ १०७६ में 
वाहिल सोडक-द्वारा स्थापित की गयी थी ऐसा इस लेखमें कहा है । ] 
[ रि० आ० स० १९३०-३४ पृ० २२६ |] 


१२३ 
मरोल ( मैसूर ) 
शक ९४६ > सन्‌ ५०२४, कन्‍नड 


| यह लेख चाल॒क्य सम्राट्‌ जगदेकमल्ल (प्रथम) के समय शक ९४६, 
रक्‍ताक्षि संवत्सरके उत्तरायण-संक्रमणके अवसरपर लिखा गया था। इसमें 


७६ जैनशिछालेख-संगरह [ १२४-- 


नोलम्बवाडि तथा करिविडि प्रदेशके सामन्त नोलम्बबंशीय घटेयंककार-द्ारा 
मरबोललकी बसदिके लिए कुछ भूमि अर्पण किये जानेका उल्लेख है । यह 
ग्राम उस समय सत्तिग ( सत्याश्रय ) की पुत्री महादेवीके शासनमें था | 
जेन आचार्य अनन्तवीर्य, गुणकीति सिद्धान्तभद्वारक तथा उनके शिष्य 
देवकीतिपण्डितका भी इसमे उल्लेख है। ] 
[ मूल कन्नडमे मुद्रित ] [ सा० इ० इ० ११ पृ० ५० |] 
१२७ 
हैदराबाद स्युज़ियम ( आन्च्र ) 
शक ९४९८ सन्‌ १०२७, कन्‍्नड 
! यह लेख चालक्य राजा जयसिह २ के राज्यकालका है। इस 
राजाकी कन्या सोमलदेवी-द्वारा पिरियमोसंगिके बसदिके लिए कुछ दानका 
इसमें उल्लेख है । तिथि शक ९४९ प्रभव संवत्सर ऐसी दी है। ] 
[ एन्शण्ट इण्डिया १९४९ पु० ४५ ] 


१२५ 
होस्र ( मैसूर ) 
शक ९७० >- सन्‌ १०२८, कन्नड 

[ यह लेख चालक्य सम्राट जगदेकमलल्‍ल (१) के समय हाक ९५०, 
विभव संवत्सरकी उत्तरायणसंक्रान्तिकि दित पौष शु० १३, रविवारको 
लिखा गया था। केशवरसका पुत्र दण्डनायक वावणरस तथा उसका बन्धु 
महासामन्ताधिपति श्रीपादरस इनके शासनका इसमें उल्लेख हैं। वावणरस- 
की पत्नी रेवकब्बरसिके अधीन सिन्दरस पोसवूर नगरपर शासन कर रहा 
था। उस समय आयचगावुण्डने पोसव्रमे अपनी पत्नी कंचिकब्वरेके 
स्मरणार्थ एक बसदि बनायी और उसे कुछ भूमि तथा एक उद्यान अर्पण 
किया । आयचगावुण्डके पुत्र एरकके पुत्र पोलेगने यह लेख स्थापित 

किया था | ये मोरक कुलमे उत्पन्न हुए थे | ] 
[ मूल कन्नडमें मुद्रित | [ सा० इ० इ० ११ पुृ० ५५ ] 


“१२८ | मसकी आदिके छेख ७७ 


१५६ 
मस्की ( रायच्र, मैम्र ) 
शक ९७५३ - सन्‌ १०३२, कन्‍्नड 
[ यह लेख चालक्य सम्राट जगदेकमल्लके राज्यकालमे फाल्गुन 
गु० ९, सोमवार, शक ९५३, प्रजापति संवत्सरके दित लिखा गया था। 
इसमें देसिगणके जगदेकमल्लजिनालूयके लिए राजा-द्वारा कुछ भूमि आदिके 
दानका उल्लेख हैं। अष्टोपवासि कनकनन्दिभद्वारके निवेदनपर वह दान 
दिया गया था । स्थान राजधानि पिरियमोसंगि यह था। | 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० २४७ पृ० ४२ ] 


१२७ 
हु के. हैं). ब्व 
कागनेदल ( धारवाड, मसूर ) 
(शक ९)५४ ८ सन्‌ १०३४२, कन्नड 
[ यह लेख चालक्य राजा जगदेकमल्लके राज्यमे ५४ ( शक ९५४ ) 
वर्षम लिखा गया था। इसमें जिनधर्मके भक्त कामदेवके एक पुत्र तथा 
आयतवर्माका उल्लेख हैँ । इन्होने एक मन्दिरके लिए कुछ सुवर्ण आदि 
दान दिया था । | 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई० २३ पृ० १२० ] 
श्श्प 
रायबाएश (६ मेसूर ) 
दबाक ९६३ रू सन्‌ १०४०, कन्‍नड 
| यह लेख आदिनाथमन्दिरके मण्डपम लगा है। तिथि चैत्र व० १४, 
शक ९६३, शुक्रवार, विक्रम संवत्सर ऐसी दी है । अन्य विवरण प्राप्त 
नहीं है । | 
[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० १५४ पृ० २४ ] 


छ्ट जैनशिलकालेख-सं भह' [ १२६-- 


१२६ 

तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 

११वीं सदी पूर्बाचं, तमिल 
[ इस लेखका कुछ भाग दीवालमें दबा हैं। इसके प्रारम्भमें राजेन्द्र- 
चोल प्रथमकी ऐतिहासिक प्रशस्ति है। तिरुमणंजेरि निवासी कलिमानन्‌ 
विजयालयमललनू-द्वारा देवमन्दिरमे दीप प्रज्वलित रखनेके लिए ९६ भेड़ें 
दान दी जानेका इसमे उल्लेख हैं। यह लेख चन्द्रनाथमन्दिरके बरामदेके 

बाजूमें खुदा हैं। ] 

[ रिं० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३०० पृ० ६५ ] 


१३० 
हलि ( जि० बेलगाँव, म्हैसूर ) 
दबाक ९६६-तथा १०६७ -- सन्‌ १०४४ तथा ११४५, कन्नड 
१-२ श्रीमत्परमगंभोरस्याद्वादामोघरांछनं । जीयात्‌ अ्रेलोक्यनाथस्थ 
शासन जिनशासन ॥ (५) 
३ स्वस्ति समस्तभुवनाश्रय श्रीपृथ्वीावल्म महाराजाधिराज पर- 


मेश्वर परमभद्दार- 
४ के सत्याश्रयकुकछदिकक॑ चालुक्यामरणं श्रीमदाह्वमछदेवर 
विजयराज्य- 


५ मुत्तरोत्तराभिवृद्धिप्रव्धभानमाचचंद्राकंतारं सकछुत्तमिरे ॥ तत्पाद- 
प्मोपजीबि ॥ मेले- 
६ दें पगेवर॑ नि्मूलिसि जसम॑ निर्मिचिं द्गूमित्तिवरं काकूडिय 


बोलगडि तले पालिसिदं तॉबता- 
७ रुम भ्रुजत्॒छ॒दिं ॥ (२) आतन पुत्र विनयोपेत॑ पायिम्स-नृपति- 
गोप्युव स्रति 
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< 


१७०७ 
क्। 
१९२ 
१३ 
१४ 
१३७ 


१६ 


१८ 


१३५ 


२० 


१ 


५ 


२३ 


विख्यातिथुद्रे हम्सिकब्बेगे सीतेगे सरि सागेणब्बे रूच्छलेयोंगे- 
दरू ॥(३) इृष्टन्- 

नक्के चदुसमयक्के महाजनमोजनक्केयुल्कृष्टतपोधन गं यलिदायव-- 
नक्के सकंन्‍्यकालिकाग्निष्टगेगेय्दे नाहकुसमयक्‍क्कनुरागदे बेगरवि- 
तु संतुष्टते कच्छियब्बरसिगार्‌ सरियर्‌॒ सचराचरोवियोछु ॥(४) 
सकलधरित्रियोल नेगर्द वंदिजन सले रूपिनेलगेय प्रकटतेवेत्त दा- 
नगुणमं कुछदुनतियं जिनांध्रिगल्‌गकुटिकूचित्तमं पोगलुतिपुं- 

दु कुंडिय लिंकदंकपाककन कुछोत्तमांगनेयनयिये रूच्छलदेविय॑ 
जग॑ ॥ (५) शरनिधिमेखलाबूतवसुधरेयेंब विछासिनीमुखांबुरुह- 
दवोरूविराजि- 

सुब बेखव॒लनालके पोदलद शोभेगागरमेनि(सि)प पूछि तिलका- 
कृतियिदेखेदिषुदा घुर सुरघु- 

रमं कुबेरनलकापुरमं नगुगुं विछासदिं ॥ (६) अछि ॥ सकक- 
ब्याकरणाथशा- 

खचयदोल ॒काव्यंगलोछु संद नाटकदोछु वर्णकवित्वदोलनेगद 
बेदांतंगलोलु 

पारमार्थि(क)दोल छोकि(क)दोलु समस्तवकलेयोलु वागीशनिंद॑ 
यशोघि- 

करादर्‌ पोगलवलिगारलवे पेलु सासिवर ख्यातियं ॥ (७) स्व्रर्ति 
शकनृपकालातीतसंवत्सर- 

शतगछ ९६६ नेय तारणसंवत्सरद पुष्य सुद्धू १० आदिवार- 
मुत्तरायण- 

संक्रान्तियंदु | यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानप्रतिग्रहषट्कर्म- 
निरतरूं श्री- 
(म)ब्ालुक्यचक्रवरतित्रह्पुरिस्थानपितृपिवामहमहिमास्पद्रक्ष णा- 


रे 


२ 
२4६ 
२७ 
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॥ शि. ही5 


भ्रंकाविदरू॑  विदृस्धक्रविगमकवा द्वाग्मित्वरुमतिथियभ्यागत- 
विशिष्ट 

जनपूजन प्रियरुं हिश्ण्यगर्मत्रह्ममुख रूम छ वि निग तऋगयजु- 
स्लामाथवंणसमस्तवेद्वेदागोपमांगानेकशाखाशदशस्म्व ति पु राण- 
काब्यनाटकधर्मागमप्रवोणरूं सघसो।मसंस्थाव भ्था व गाह न-- 
पविन्नोकृ- 

तगान्नरु कांचनक(छ)शसितएषट2नत्रचामरपंचमहाशब्दधटिकासेरी- 
रवनि- 

नादिवरुमाश्रि(तजन )कव्पबृक्षरुस हितकालांतकरुसकत्रक्यरु 
शरणागतवज्पंज(ररुं च)तुस्समयसमुद्ध रणरूं श्रीकेशवादित्यदेव- 
लब्धवरप्रसादरुमप्प श्रीमन्महा!ग्रहारं पूलियूरोडेयप्रसु- 

ख सासिवमंहाजनंगल दिव्यश्रीपादप्मंगल (क)च्छियब्बरसि- 
यरु स- 

हिरण्यपूवकमाराधिसि भूमियं पडेंदु बलदियं माडिसि खं- 
डस्फु(टि)वजीणोद्धरणक्के पहुचण पोछूदलु शिवेयगेरियारुम'्तव - 
सुगेय॑ मत्तरिंगडुचित्रलेक्कदिंद्रूवणमं मूरू पणमं तेत्त व॑- 

तागि श्रीयापनीयसंघद पुन्नागवृक्षमुछगणद्‌ श्रोबालचंद्रम- 
इारकदेवर काल कर्चि चिहछु ॥ स्वस्ति समस्तभुवनाभश्रय 
श्रीपृथ्वीचदक्म महा- 

राजाधिराज परमेश्वर परमभट्टार्क॑ सत्याश्रयक्ुकतिछक॑ चालु- 
क्यामरणं 

श्रीमतृप्रतापचक्रवति जगदेकमढ्लदेवर विजयराज्यऊुत्तरोत्त- 
रामिवृद्धिप्रव्धमानचंद्राकेतारंबरं॑ सलछुत्तमिर । शकव- 

थ॑ १०६७ नेय क्रोधनसंवत्सरदुचचरायणसंक्रान्तियंदु, यमनि- 
यमस्वाध्यायध्यानधारणमोनाजुष्ठानजपसभाधिशी छसंपंत्न रप्प 
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४३ श्रीमन्मह!ग्रहारं पुलियूरोडेयप्रसुख सासिबम हाजनंग(छ) 

४४ दिव्यश्रीपादपञ्मंगर्ल पेगडे नेमणं सहिरण्यपूवकमाराधिसि(घा) 

४५ (रा)एूवक माडिसि कों(डु) तम्म झुत्तव्वे लच्छियब्बरसियरू 
माडइिसिद बस- 

४६ दियकिप ऋषियराहारदाननिमित्तमद्लियाचाय रु रामचंद्- 

४७ देवर का कर्चियवरु मुन्नवालुव पडुवणपोलूद शिवेयगेरियारुम त्त- 

४८ वसुगेयि पद्ध(च)ण (मा)गद्ल कलशवह्लिगेरिय स्था(न)दोल- 
गारु मत्तकय्यं 

४९ मत्तरिंगड्डविन्न(लेक्कदिद्रु)वणमं मूरु पणमं तेत्तंबंतागि बिददरु ॥ 

४० पतिभकक्‍ते धघेमा'''सदि पायिम्मरसनअमझुते सकलजनस्तुते भा- 

०७१ गियब्बेराणिंगे सुत”“'दी (नेम)य्यनौदायगरुणं ॥ (८) जिनदेव॑ 
तनगाप्तन- 

५२ (थिं)अनताकब्पद्ुम॑''ययने तम्मय्यननूनदानि किदेवं साक्षरा- 

४३ प्रेसरं तनगण्णं गुणरत्नभूषणने-संदिद नेमंगेनलह्क्नवद्याच(रणं)- 

७४ गे भूबलूयदोरु पेछ”“'।॥ (५) 

[ इस लेखके दो भाग हैं । पहला भाग चालुक्य सम्राट्‌ आहवमल्ल 
सोमेश्वर प्रथमके राज्यमे शक ९६६ की उत्तरायण संक्रान्तिके समयका हैं । 
इनका सामन्त कालडिय बोलगडि था। इसका पुत्र पायिम्म था जिसने 
हम्मिकब्बेसे विवाह किया । उसे भागिणब्बे तथा लच्छियब्बे ये दो कन्याएँ 
हुईं । लच्छियब्बेका विवाह कूंडि प्रदेशके शासकसे हुआ था । इसने पूछि 
नगरमें - जहाँ एक हजार धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे - कुछ ज़मीन खरीद- 
कर एक जेन मन्दिर बनवाया और उसके लिए यापनीय संघ-पुन्नागवृक्षमूल 
गणके बालचन्द्रभट्रारककों कुछ दान दिया। 

दूसरा भाग चालुक्य सम्राट्‌ जगदेकमल्ल ( द्वितीय ) के राज्यमें 
शक १०६७ की उत्तरायणसंक्रान्तकि समयका है। इसमें भेमण नामक 

५ 
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स्थानीय अधिकारीका उल्लेख है जिसने पूलि नगरमें कुछ और ज़मीन 
खरीदकर उक्त मन्दिरको दान दी। उस समय रामचन्द्र वहाँके भट्टारक 
थे। यह नेमण उपर्युक्त लूच्छियब्बेका प्रपौन्र था । ] 

[ ए. इं० १८ पृ० १७२ | 


१३१ 
मुगद्‌ ( मैसूर ) 
शक ९६६ 5 सन १०४४, कन्नड 

[ यह लेख चालुक्य सम्राट त्रैलोक्यमलल्‍ल आहवमल्ल ( सोमेश्वर १ ) 
के समय शक ९६६, पाथिव संवत्सर, चेत्र शु० ५, रविवारके दिन लिखा 
गया था। इसमे नारगावुण्ड चावुण्ड-द्वारा मुगुन्द ग्राममें स्वनिमित सम्य- 
क्त्वरत्नाकर चेत्यालयके लिए कुछ भूमि अर्पण किये जानेका उल्लेख है । 
चावुण्डके पोत्र महासामन्त मार्तण्डय्य-द्वारा इस मन्दिरकों एक नाटकशाला 
अरपंण किये जानेका भी इसमें उल्लेख है। उस समय पलमिगे तथा कोंकण 
प्रदेशपर कदम्ब कुलके महामण्डलेश्वर चटुय्यदेवका शासन चल रहा था। 
लेखमे कुमुदि गणके जेन आचार्योकी विस्तृत परम्परा भी बतलायी है। | 
| मूल कन्नडमें मुद्रित | [ सा० इ० इ० ११ पृ० ६८ | 


१४२ 
जोन्नगिरि ( कुर्नूल, आन्क्र ) 
११ वीं सदी, कन्नड 
[ इस लेखमें चालक्य राजा त्रेलोक्यमल्लदेवके समय वेर्गडे सोवरस 
तथा मल्लिसेट्रिका उल्लेख हैं। इन्होंने जोब्नगिरिकी बसदिके लिए कुछ 
भूमि दान दी थी । ] 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० ६१७ पृ० ६० ] 


-१३४ ] विंगकूरका लेख <३ 


१३३ 
तिगकूर ( कोइम्बतू र-मद्रास ) 
शक ९६७ ८ सन्‌ १०४०, तमिल्ल 


१३ स्वस्तिश्री २ को नाइन्‌ बि- 
३ क्किरमशोंक- ४ देवकु शे- 

७ हलानिण्ड- ६ याण्डु ना- 

७ रपदावदु 4 अरत्तला- 

५ ण्देवन्‌ १० पेरन्‌ू आण ना- 
१४ ण्‌ कणित भा- १२ णिक्कच्चेट 
१३ टि चन्दिरवश- १४ तियथिल मुक- 
१७ मण्डगम्‌ १६ पुडुपित्ते- 

१७ न्‌ (॥) शकर या 4८ णडु ९ १०० (६) (१०) ७ (॥) 
१९ शिंगला ( नतक ) न २० एुण पुदु खुक- 
२१ सण्डगम्‌ (॥) 


[ यह लेख दक ९६७ का हैं। इस वर्षको नाट्टनू विक्रमचोल राजाके 


४०वें वर्षमें चन्द्रबसतिके मुखमण्डपक निर्माणका इसमे उल्लेख है। यह 
कार्य अरत्तुलान देवनूके पौत्र कणित माणिक्क सेट्टि-्वारा किया 
गया था। ] 


है 


[ ए० ३० ३० पु० २४३ ] 


१३७ 
अरसोबीडि (जि० विजापुर, म्हैसूर ) 
शक ९६५९ > सन्‌ १०४७, कन्नड 
स्वस्ति समस्तमभुवनाश्रय श्रीपृथ्वीचह्छकमल . महाराजाधिराज- 
परमेश्वर प- 
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ब्रे 
रमभटद्दारक सत्याश्रयक्रुकतिकक चालुक्यामरण श्रीमत्रेछोक्यम-- 


ब्लदेवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरा भिवृद्धिप्रव्धेमानसाच्चद्राकता- 


रंबरं सलुत्तमिरे । स्वस्ति अरिनृपमकुटघटितचरणारविंदेयर्‌ 
गंगास्नान*« 

पवित्रेयर दीनानाथचिन्तासणिगलेकवाक्यर गुणद्‌ बेडंगियरप्प 
श्रीमद- 

क्कादेवि ( य ) र भोकागेय कोदेय सुत्तिदं बीडिनछु विक्रमपुरद 
गोणदुबेडंगिय 

जिनाऊलूयक्के खण्डस्फुटितसुधाकमंक्क॑ गन्धधुपदीपक्क सरुगिगं 
मूऊसंघ- 

व (२) सेनगणद होगरिय गच्छद नागसेनपण्डितर्ग अद्किप 
ऋषियर्ग अजिय- 

गाँ आहारदानक्क अ्रत्ञियर कप्पडक्क कडुव भूमि सकवर्ष ९६५९ नेय 
स्वेजित्‌ संवत्सरद चेत्रदमास्थे आदित्यवारदंदिन सूर्यभर- 

हणनिमित्त धारापूवंक माडि मगरदनुभवने मुख्यमागि किसु- 
काडेप्पत्तत बछिय स्बेनमस्यमागि बिट्ट बार्ड गाणद हालरोंदु 
विक्रमपुरद यीशान्यद देसेयि तोंद मत्तरोदु ऊर्िं तेंक मुरुवदिन पा- 
लू नेरित्यद देखेयिं पण्डितनागदेवंगे स्वंनमस्यथ भत्तर पंनेरडु 
अब्हिं तक 

परेकार केतोजंगे सवनमस्य मत्तरिपत्तनादकु ऊरिं बड॒ग रायगद्टेयिं 
मूड परेकार केतोजंगे तोंट मत्तरोंदु अहिक पडुव कल्कुटिग 
सूरोजंगे स- 

बेनमस्थं भत्तर पंनेरहु तॉट भत्तरोंदु दृडिगरसन कय्यलछु 
मारुगोण्डु देवग कोट 
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१८ भूमि कप्पडिय केरेयि। तेंक सन्‍नेयवोरूदछु स्नमस्य 
मत्तर ५० ॥ 

१९ ईं धममं स्वधरमंदिं रक्षिसिद्वर वारणासियद्ध ओन्‍दु कोटि 
कविलेयु- 

२० म वेदपालनर्प ब्राह्मणरिगे कोद्ट फ (छ) मं पडेवर्‌ ईं घधमंमन- 
छिदव 

२१ रा स्थानदोछनितु कविकेयुमननिप ( तु ) ब्राह्मणर-- 
२२ सा ॥ सामा--- 

[ यह लेख चाल॒क्य सम्राट त्रेलोक्यमल्ल ( सोमेश्वर प्रथम ) के 
राज्यकालमे शक ९६९ की चैत्र अमावास्यथाके दिन लिखा गया था। इस 
समय अवकादेवी गोकाग क्िलेके समीप शिविरमें थी। उसने विक्रमपुरके 
गोणद बेडंगि जिनमन्दिरके लिए मूल्संघ-सेनगण-होगरि गच्छके नागसेन 
पण्डितको कुछ दान दिया था | ] 

[ ए० इं० १७ पृ० १२१ ] 


श्शर 

ननन्‍्दवाडिगे ( मैसूर ) 

६ वीं सदो-मध्य, कन्नड़ 
[ यह लेख चालल्य सम्राद त्रेलोक्यमल्‍्लदेवके समयका है। उनकी 
रानी मैललूदेवी थी। उनके एक सामनन्‍्त भावनगन्धवारणने कई मठ, 
मन्दिर, तालाब आदि बनवाये थे जो निम्न स्थानोंपर थे - कल्याण, 
अण्णिगेरे, मुलुगुन्द, ( कोलवु ) गे, नन्दापुर, कोहल्लि, मण्डलिगेरे, बेलगलि, 
बनवासेपुर, करिविडि, नविले, नन्दवाडिगे, पेरूर। उसने पोन्‍्नुगुन्दका 
त्रिभुवततिलक जिनारूूय, महाश्रीमन्‍्त बसदि, पुरगूरका वीरजिनालय, 
कुन्दरगेका जिनालय आदिका जीर्णोद्धार किया था । उसके द्वारा दिये गये 
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कई दानोंका उल्लेख लेखमें किया है । इसका समय उत्तरायण संक्रान्ति कहा 
हैं। वर्ष निश्चित नहीं है । ] 
| मूल कन्न डमें मुद्रित | | सा० इ० इ० ११ पृ० ९९ ] 


श्शेद 

कद्याण ( नासिक, महाराष्ट्र ) 

११वीं सदी-पूर्वाध, संस्कृत-नागरी 
| यह ताम्रपत्र प्रमारवंशोय महाराज भोजके सामन्‍्त यशोवर्मन्‌-द्वारा 
दिया गया है। श्वेतपद देशमें स्थित कल्कलेश्वर तीर्थके महीशबुद्धिक 
स्थानके मुनिसुन्नतमन्दिरके लिए कुछ जमीन, तेलूघानियाँ, दूकानें, और १४ 

द्रम्म दान दिये जानेका इसमे निर्देश हैं । ] 

[ रि० आ० स० १९२१-२२ पृ० ११८ ] 


१३७ 
हेब्बेल्लु ( मैसूर ) 
शक ९७४ > सन्‌ १०४३, कननेड 

स्वस्ति समस्तभुवनाश्रय श्रीपृथ्वी- 
ब्लम महाराजाधिराज परमे- 
इवर परममटद्टारक सत्याश्रयकुछ- 
तिछक चालुक्यामरण श्रीमत त्रेलोक्य- 
मल्कदेवर विजयराज्यमुत्त- 
रोत्तरामसिवृद्धिप्रव्धमानसमा चं- 
द्राकवारं सकछुत्तमिरे स्वस्ति स- 
मधिगत१चमहाशब्द महाम- 
ए्डलेश्वरं पट्टिपोग्डुचेपुरवरेशवर पद्मा- 
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१७ 
११ 
३२ 
3३ 
१४ 
३० 
१६ 
१७ 
१८ 
१५९ 
२० 
२१ 


श्र 
र्‌डे 
रद 
२८ 
३० 

इे२ 
३४ 
३६ 
शेड 
४० 
४3२ 

8; 
४६ 


वतीकब्धवरप्रसाद॑ रूगमदामोद॑ 
कन्दुकाचाय मन्दरधेयों सुसटसंरतु- 

व्यं सान्तरादित्यं रिपुकरींद्रकंडीरवं रण- 
रंगमैरवं कोर्तिनारायणं सॉयपा- 

रायणं रिपुमंडलिकगो न्रगोन्नाचलवज्ध- 
दण्ड बिरुदभेरुंड महोग्रान्वयन मस्त- 
लगमस्तिमा लियतुलूबरूसौये- 

शालि वन्दिसन्दोहानन्दीकृतसुन्दरकढ्पल- 
तांकुरन रिमंडलिकपतं गदी पां कु - 

र॑ विसिसनविजयतिपुछोक्त तकृत- 
प्रतिज्ञ बिरुद्सवंज नामाथनेकां- 
कमालासमलंकृतर श्रीमत्‌ 


दूसरी ओर 

वीरसान्तरदेवर्‌ सान्तकिंगे-.. २३ सासिरमुमं निष्कंटकमा- 
मिप्रतिपालिसि सुखसंक- २४५ थाविनोददि राज्यं गेय्युत्त- 
मिरे तत्पादपझओपजीबि २७ स्वस्ति समस्तदुस्तरारा- 
तीमकुंमस्थ ली विदारुणदा- २५९ रुणकराप्तिधारासक्त मुक्‍्ता- 
पलमाकालंकार वोरनारीम- ३१ णिहारायिवभ्ुजादण्डनहि- 
तमहावाहिनीमही घर व- ३३ ज्दण्ड जिनधमंप्राकारं 
निजगोन्ननिस्तारं धमरव्ना-. हे५ कर॑ सुमटारिमीकर पति- 
हितां जनेय॑ सोयंगां- ३७ गेय॑े स्वासिद्रोहददिशाप- 
ट बेरिकोटिघरई रण- ३९ रंगक्षेत्रपाल मच्चरिसु- 
वरेलदेयसूल दरूदि ४१ मुन्निरिव आयु से- 

रेवं सुकविकोकिलसह- ४३ कारनेकांगवीरं विछासवि- 
द्याधरं प्रेयमहीधरन ४४ उपायनारायणं नीतिया- 
रायणं बीरुगनगरुड- ४७ नामादिखमस्तप्रश[स्तस- 
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४८ हित श्रीमन्‌ नकुछरसर्‌ ४९ स्मररूपरुन्‍नतर्‌ नकुलर- 
४० सन तनयर जनक्के रा ४१ मन्‌ रूक्ष्मीधररेन्दे- 
४२ न्दडे चावुण्डराय- ४३ नुं नागवर्मनुं कर- 
४४ मेसेदरे ॥ मंगल 
तीसरी ओर 
४४ बृत्त ॥ केडेयद पे ( म्‌ ) महामहिमराज- 


८ 
९ 
द्द्छ 
६१ 

६२ 
दे 
5 ऐे 


सुतप्रतिपत्तियेबिवं तडेयदे बीरसान्त- 
रमहीपति ता दयेगेददु कोढ्चोर्ड वि- 

डे निजपुत्र नीं बरिसेनिपी नेगलूतेयनेय दे 
कोहनेन्द्डे दोरेयापरार नगुलभूप- 
नोली वसुधावलाग्रदोलु । परम- 
श्रोजिननिष्टदृवमनेपोर शास्त्राग- 
मांभोधिगल गुरुगल भाविसे पु- 
व्पसेनम्ुुनिपर श्रत्तिप्रियं वीरसा- 

न्तर भूमिपति तनन्‍्दे तां पडियरं 


६७ ओकाटि ताय्‌ पंपलंकरिसुत्तिल॒द्रे- 
६६ यब्बे ये ( ने ) नगुरूभुपालं | महा- 
६७ घनन्‍्यनों ॥ नगुरूरसन चित्तप्रिये 
६८ मुगछोचने दुण्डनायकोडुम्मन 
६९ ऐदुं भन्दिन सासि- ७० चर्‌कण्डु काप्प- 
७१ रक्‍के इृदनकिदं क« ७२ विलेयनछिदं 
७३ चित्तारिकेतोजन मर्ग बहु ७४ गि आयवोजं ई शासनद 
७७ गेयद कृढ्लं 
चीथी ओर 
७६ पुत्रि गुणान्विते चह्ट- ७७ ब्यरसिगे दोरेयार्‌ दान- 


७८ धमभश्ीछोन्नतियोल ७९ सकव्ष ९७४ नेय दु- 
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८०90 
<२ 
* ४ 
< ५ 
रद 
५९५०५ 
९२ 
५९७३ 
९६ 
५८ 

१00७ 

१०२ 

१०४ 

१०६ 

१०८ 


मंतिसंबत्सरं प्रवर्तिसे <॥ बेशाखमासदकृष्णप 
क्षदेकादशि आदित्य ८३ बारदंदु श्रीमन्‍्महा- 
मण्डलेशवरं वीरसान्तर ८४ नगुरूरलंगे पेचेय- 

ल पन्‍नेरडर किरुदेरे <७ बिट्टियुमं कादु परिहा- 

र॑ं बिहंकेगेडु कल्नाडिन्ती ८९ मर्यादेयनछिदं वा- 

रणा सियोल कुरुक्षे ९१ त्रदोल सासिरकविलेयुं 
पावरुमनकछिद पातकन-. ९३ कक | स्वदत्तां परदत्तां वा थो 
हरेत वसुंधरां पश्टिवेंषस-. ९४ हस्राणि विष्ठायाँ जायते क्रि- 
मिः । विप्रकुछांबरचंद्र ९७ श्रीप्रतिमेय मारसिंग- 

तनय॑ विद्व॒द्वित्नं गंगननूपनि- ९९ योगप्रभु कविराज वब्लभं गो 
विल्दं १०१ पेवयल' पन्‍नेरडु 
पोंबुचेनाडोले १०३ भत्तगावे हृदिगा- 

छ कद्गोड मेसेपन्तेर-._ १०७ डुम नेकिवयलु पा- 


छिगार । बीरसिनु नगुछ- १०७ रसलुमेयद्वित सासिर- 
गद्याणं ॥ मंगल 


[ यह लेख एक स्तम्भके चारों बाजुओंपर लिखा है। चालुक्य सम्राट 
चेलोक्यमल्लके अधीन पद्टिपोंबुर्चके महामण्डलेश्वर वीरसान्तरके समयका 
यह लेख हैँ । इसके मन्त्रीका नाम नकुलरस था। ये दोनों जैन कहे गये 
हैं। इनके गुरु पुष्पसेनदेव थे । नगुलरसके पिता पडियर काटि, माता 
अरेयब्बे तथा पत्नी चट्टरसि थीं। इनके दो पुत्र चावुण्डराय और नागवर्म 
थे। लेखमें वीरसान्तर-द्वारा अंकेगेडु ग्राम और पेवंयछू विभागके कुछ 
करोंका उत्पन्न नकुलरसकों अपित किये नानेका उल्लेख है। इस लेखके 
पाठकी रचना गोविन्दने की थी जो मारसिगका पुत्र था और गंगराजाओंके 
समयसे कवियोंमें प्रिय था। लेखकों चित्तारि केतोजक पृत्र आयवोजने 
उकेरा था। लेखनिदिष्ट दानकी तिथि वैशाख व० ११, रविवार, शक 


९० 
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९७५ दुर्मति संवत्सर है ( यह अनियमित है क्योंकि शक ९७५ विजय 
संवत्सर था )। | 


[ ए० रि० मैं० १९३१ पृ० १९० ] 


श्द्रेट 
मुलगुन्द ( मेसूर ) 


शक ९७८० 5: सनू १०४५६, कन्नड 


१-२ श्रीमद्मक्तिमरानतामरकिरीटानध्यरत्नप्रमाजाछालीढपदारविन्द- 


< 


युगलः कन्दपदर्पापहः । त्रेकोक्योद्रवर्तिकीर्तिविशद्श्न्द्रश्रम: 
सुप्रमो सव्यानां निवहं निराकुछमर्ू पायादपायाज्जिन: ॥ १ 
स्वस्ति समस्तभ्ुवनाभ्रय श्रीपृथ्वीवहछम महाराजाधथिराज परमे- 
इवर परमभदट्टारकक सत्या- 

श्रयक्ुछतिकक चालुक्याभरणं श्रीमत्‌ त्रेलोक्यमल्लदेवर विजय- 
राज्यमुत्तरोत्तरा मिवृद्धिप्र ब- 

देमानचन्द्राकंतारं सछुत्तमिरे। तततनयं समधिगदपंचमहाशब्द- 
महामण्डलेइतरं वेंगी- 

पुरवरेश्वरं समरप्रचण्ड कुमरमातंण्ड परकरिमिद्निवारणनम्मन 


ग़न्चवारणं परिवारनिधान 

दानकानीन हयवत्सराजं रूपमनोज रिपुनृपतिहृदयसेदल भुवने- 
कमहक मण्डलिकश्निरो- 

मणि चालुक्यचूडामणि बिह्विष्टसंहारं कटकप्राकारं श्रीमत्‌- 
त्रेछ्ोक्यमद्लदे वपाद्पंकजअ- 





५ सर श्रीसोमेश्वरदेच॑ बेलवो छमुनूरू पुछिगेरेमन्रुमं सुखसंक- 


थाविनोद्दिनालुत्तमि- 
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१० 


क्र । 


१२ 


१३ 


१७ 


१ृज 


१५६ 


१७ 


१८ 


१९ 


२१ 


रे तत्पादप्मोपजोवि ॥ बृत्त । विनयक्काधारभूतं पतिहितचरित- 
क्काश्रयं सदविवेकक्के निवास--- 

संपत्तिगे, कुलमवर्न सन्‍्ततानूनदानक्के निधानं मान्तनक्कागर- 
मेने नेगलदं सदवचोभरूषण भूविनु ( त॑ ) ( बे- ) 
लदेवनुद्यद्विधुविद्ददयशोव्याप्तदिक्चक्रवारू॑॥२ ईवव गुण गुण 
पतिहिताचरितं चरितं परोप ( का- ) 





रावसथाथ मसथंमघमिज्जिनतच्वसे तत््वमेंब सदूभावने तम्मोछ्ोन्दि 
नेलेवेत्तिरे कीतिंगे नोन्तरिन्तु 

बेलदेवनुमोलपनाब्द बलदेवनुमंकद शानितवमनु ॥(३) वचन ॥ 
अन्तु सकलगुणगणोत्तंगर जिन धम- 

निर्मंलरुं निखिकजनोपकारनिरतरुमुदात्तकी तिूतानिकेतनरुम- 
ग्गलदेवप्रियवनूमवरुं गोज़ि- 
काम्बिकाक़शोद्रनिविडनिबद्ध पहरुमागि पोगढ्तेवेत्त तत्सहोंदर- 
त्रयदोल अअमवनप्प सन्धित्रिम्न- 





हाधिकारि ॥ बृत्त । जिनपादांबुजभ्ृंगनंगजनिभं॑ गर्याथरव्नाकरं 
मलुमाग विनयाण्णंवं कलछिमलप्रध्व॑स- 

क॑ केशिराजन बंदिं नयसेनसूरिपद्पझाराधनारक्तचित्तनुदात्तं 
नेगलदं विवेक--मही साग- 

दोछ ॥ ४ आ महानुभाव॑ धर्मप्रमावप्रकटीकृतचित्तनागे ॥ 
कन्दू । सिन्दुू---कनबछानन्दनकररू- 

पनसमसाइसनिरय सिन्दनुपननदनं लऊसदिन्हुकरप्रतिमकीति- 
कान्ताकान्तं ॥ ५ ज्िनधमनिम ले सत्यनिधा- 
नननूनतदान--अनन्दिन कंचरस पंचेषुनिमं मुलूगुन्दसिन्ददेश- 
लक्कामं ॥ ६ एंब पेंपिंगं जवक्कसागरमसा--- 





९१२ 


२२ 


२३ 
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२८ 
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३१ 


श्‌२ 
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द्‌ कंचरसं वजन्न सीवटदोछगे धर्मानुरागचित्त सहिरण्यपूवक 
कुडे कोण्डु ॥ श्रीमूलसंघवारा- 

शो मणीनामिव सार्चिषां। महापुरुषरत्नानां स्थानं सेनानवयो- 
जनि ॥ ७ व। आ चन्द्रकवाटान्वयचरिष्ठ- 


रजितसेनभट्टारकर्‌ तदन्तेवासिगल्‌ कनकसेनभट्टारकरवर शिष्यर]। 
कन्द । चान्द्र कातंत्र जैनेन्द्रं श- 
ब्दानुशासनं पाणिनि मत्तन्द्द नरेन्द्रसेतमुनीन्‍्द्र गेकाक्षरं पेरंगिबु 
भोग्गे ॥ ८ अन्तु जगद्विख्यातरादर 

रचर शिष्यर्‌ ॥ बृत्त । निनगेनेबेनों शाक्रटायनभुनीशनन्ताने 
शब्दानुशासनदोल पाणिनि पाणिनीयदोले चन्द्र! चा- 

खदोल तज्नेन्द्रने जैनेन्द्रदोछा कुमारने गड कौमारदोल 
पोल्परेन्तेने पोछर_नयसेनपण्डितरोकन्यर्‌ बाधि- 

वीतोवियोल ॥ ५९ इन्तु समस्तशब्दशास्त्रपारावारपारगर्‌ नयसेन 
पण्डितदेवर पादप्रक्षालनगे- 
यझु। शकवषंमोंबयनुरेलपत्तयदनेय विजयसंवत्सरदुत्तरायण- 
संक्रान्तियंदु तीथंद ब- 
सदिगाहारदाननिमित्त निजांबिकेयप्प गोजिकब्बेगे परोक्षविनयं 
नगरमहाजनमुं पं चमठरुथा- 
नमसुमरिये नगरेशवरद्‌ गडिबद कोछोलकेदु किरुगेरेय केय्योलगे 
सवबाधापरिद्दारमा- 

गे बिद्द केयमत्तर पन्‍नेरडु । आ केयगे गुट्ढे ईशान्यदील कविकेय 
कल आगर्नेयदोछादित्यन कल नेऋ- 





त्यदोल्‌ चन्द्रन कल वायब्यदोल पद्मावतिय कल असगगेरेय 
तेक सासिर बहिकिय तोटबोन्दु ॥ सवद्ता---- 


“१४० |] नन्दिवेवृरुके लेख ९३ 


३४ ( परदत्ता बा) यो हरेत वसुन्धरां। घषष्टिवषसहसखाणि 
विष्ठायां जायते क्ृमिः ॥६० 
[ यह लेख चालुक्य सम्राद सोमेश्वर ( प्रथम ) त्रेलोक्यमल्लके राज्य- 
में शक ९७५ में लिखा गया था। उस समय बेलबोर तथा पुलिगेरे 
प्रदेशपर सम्राट्का पुत्र सोमेश्वर ( द्वितीय ) शासन कर रहा था। वहाँके 
सन्धिविग्नहाधिकारी बेलदेव थे। ये अग्गलदेव तथा गोज्जिकब्बेके पुत्र थे । 
बलदेव तथा शान्तिवर्मा उनके बन्धु थे। बेलदेवकी प्रेरणास सिन्दकुलके 
सरदार कंचरसने नयसेन पण्डितदेवको कुछ भूमि दान दी । नयसेनकी गुरु- 
परम्परा इस प्रकार थी - मूलसंघ-सेनान्वय-चन्द्रकवाट अन्वयके अजितसेव- 
कनकसे न-नरेन्द्रसेन-नयसेन । नरेच्द्रसेन तथा नयसेन दोनों व्याकरणशास्त्रके 
विशेषज्ञ थे । 
[ ए० इं० १६ पु० ५३ ] 


१३६-१४० 
नन्दिबेवूरू ( बेल्लारो, मैसूर ) 
शक ९७६ + सन्‌ १०४४, कन्नड 


[ यह लेख चालक्य राजा त्रेलोक्यमललके समय शक ९७६, उत्त रायण 
संक्रान्ति, रविवार, जय संवत्सरका है | इसमे नोलम्ब पलल्‍लव पेर्मानडिके 
राज्यकालमें देसिगगणके अष्टोपवासि भटारकों रेच्चूरुके महाजनों-द्धारा 
भूमि, उद्यान आदिके दानका उल्लेख हैं। लेखमें जगदेकमल्ल नोलम्ब 
ब्रह्माधिराजका सामन्तके रूपमें उल्लेख किया हैं। इस लेखके पीछेकी ओर 
प्रायः ऐसे ही लेखमें अष्टोपवासिमुनिको बैहुरुमें दिये हुए दानका वर्णन है । 
इसमें वोरणन्दिसिद्धान्तिका भी उल्लेख है । ] 

[ रिं० सा० ए० १९१८-१९ क्र० २०१ पृ० १६] 
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१७१ 


कोगलि ( जि० बेल्लारो, मैसूर ) 
शक ९७७ - सन्‌ १४७७ 
जैन मन्दिरके आगे एक शेडमें, कन्नड 


यह लेख चालक्य सम्राट त्र लोक्यमल्लके राज्यकालका हैँ । इसमें कहा 
हैं कि इस मन्दिरका निर्माण गंग राजा दुविनीतने किया था। लेखके 
समय जन आचार्य इन्द्रकीतिने इस मन्दिरको कुछ दान दिया था। इन्द्र- 
कीतिका वर्णन इस प्रकार किया हे-- 
श्रीमदरुहच्चरणसरसिहभृंग, कोण्डकुन्दान्वयसमूहमुखमंडन, देशीयगण 
कुमुदवनश रच्चन्द्र, कोकलिपुरेन्द्र, त्रेलोक्यमल्लसदःसरसिकलहंस, कविजना- 
चाय, पण्डितमुखाम्बुरुहचण्डमार्तण्ड, सर्वशास्त्रज्ञ, कविकुमुदराज, त्रलोक्य- 
मल्लेब्रकीतिहरिमूर्ति | 
[ इ० ए० ५५, १९२६ पृ० ७४, इ० म० बेल्लारी १९६ ] 


१७२ 


डम्बल ( मैसूर ) 
शक ९८१ > सन्‌ १०४५९, कन्नड 

[ यह लेख चालुक्य सम्राट त्रेलोक्यमल्लदेव ( सोमेश्वर १ ) के समय 
चत्र शु० १३, रविवार शक ९८१, विकोरि संवत्सरके दिन लिखा गया 
था। इसमे धर्मवोललके नगरजिनालयके लिए बाचय्यसेटिके जमात 
बीर्यसेट्ि द्वारा कुछ सुवर्णदान दिये जानेका उल्लेख है ।] 
[ मूल कन्नडमे मुद्रित ] 
[ सा० इ० इ० ११ पृ० ८९ | 


। कक. 


-१४५ | मारब आदिके लेख ९ज 


१७३ 
मोरब ( धारवाड, मैसूर ) 
शक ९८३ > सन्‌ १०६०, संस्क्ृत-ऊन्नड 
[ यह लेख मार्गशिर शु० २ शक ९८१ विकारि सवत्सरका है। 
इसमें यापनीय संघके जयकीतिदेवके शिष्य नागचन्द्र सिद्धान्तदेवके समाधि- 
मरणका उल्लेख है। उनके शिष्य कनकशक्ति सिद्धान्तदेवने यह निसिधि 
स्थापित की थी । नागचन्द्रको मन्त्रचुडामणि यह विरुद दिया है। | 
[ रिं० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई० २३९ पु० ५६ ] 
१४७४ 
छुब्बि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
शक ९८२ ८ सन्‌ १०६०, कन्नड 
| इस लेखमे सब्बि नगरके धोरजिनालयके आचार्य कनकनन्दिके 
समाधिमरणका उल्लेख है । इनकी निसिधि भागियब्बे-द्वारा स्थापित की 
गयी । इस लेखकी रचना वज्ने की तथा नाकिगने उसे उत्कीर्ण किया । 
तिथि वेशाख शु० ५, रविवार शक ९८२ शर्वरी संवत्सर ऐसी थी । ] 
[ रि० सा० ए० १९४१-४२ ई० क्र० १५ पृ० २५६ ] 


१७४५ 
तोलल्ु ( मैसूर ) 
शक ९६८४१ - सन्‌ १०६२, ऋन्‍नड 
इस छेखऊकी पहलो ८ पंक्तियाँ घिल्र गयी हैं। 
९''कम्बुकन्धरे केलेयब्नरिसि वीरगंग पोयिसलगं 
१० पेम्पनवद्य '“'विनयाक पो- 
4$ यिसलजनपं"“साडि ॥ कोवर्घेसानस्त्रासि- 
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गल धर्मतीथ प्रवतिंसुवलि गॉब्मस्वामिग्लि भद्गबाहुस्वामि- 
गलिबलि 

पुष्पदन्त मद्टारकरि ''मैघचन्द्र 

“''श्रीमूलसध- 

द बेखवेय अमयचन्दृपण्डितग विनयादित्यहोंयिसलदेवरु शक- 
वर्ष ९८३ शुमकृत्संवत्सरद 

उत्तरायणसंक्रमणद दानाथंदेमण्ण धारापूर्व॑क कोद्ट अदक तेरे ह 
णवरु हणवारभत्तदि देवर चरुपिंगे यिप्पत्तयरडु सकगेय 
धारापूरवक॑ साडि 

बिट्ट दत्ति तोल्छछहढ्लिय मुदृगोडनु तिप्यगौडनु वुरतेंकलु 
यिरभ्लुगाम्ब होर- 

गेरिय मुदणभूमि बिग्गुड्डेय भूमिय अमय चन्द्रपण्डितरिगे धारापू- 
वक माडि बिहरु ई धरम वन्‌ अवनोब्बनु'*” 


[ इस लेखमें होयसछ राजा विनयावित्य-द्वारा शक ९८३ में उत्तरा- 
यणसंक्रमणके अवसर पर मूलसंघके पण्डित अभयचन्द्रकों कुछ भूमिदान 
दिये जानेका उल्लेख है। अभयचन्द्रकों पूर्वपरम्परामें गोतमस्वामी, 
भद्रबाहुसवामी, पृष्पदन्तमट्टारक तथा मेघवन्द्रका उल्लेख किया हैँ। 
मुदगोड तथा तिप्पगौड द्वारा भी कुछ भूमिदान दी गयी थी। ये दोनों तोल- 
लहल्लिके निवासी थे । | [ए० रि० मै० १९२७ पु० ४३ ] 


१ 


१४८६ 
पालियड ( गुजरात ) 
संचत्‌ १११२ > सन्‌ १०६६, संस्कृत-नागरी 


* $ ्क न श्र 
सिद्ध विक्रम संचत्‌ १११२ चनत्र सुदि १७५ अद्येह आकाशिका- 
ग्रामावासे समस्त- 


“१४६ ] पाजियद ताम्रपन्न ९७ 


र्‌ 


११ 


१२ 
१३, 


१४ 
१७ 
१६ 

७ 


राजावलीविराजितमहाराजाधिराजश्रीसीसदेव: ॥ 
वायडाधिष्ठानप्रति- 

वद्धवों (षो) डशोत्तरप्रामशतान्तः:पातिसमस्तराजपुरुषान्‌ ब्रा(ह्य) 
णोत्त ( रान्‌ ) ज- 

नपदांइच बोधयत्यस्तु व: संविदितं यथा अद्य सोमग्रहणपत्रणि 
चराचर- 

गुरु सर्वज्ञमभ्यच्य वायडाधिष्टानीयवसतिकाये अन्नैव वायडा- 
(घि)छाने 

(च) रीक्षेत्रान्तरितया गुड़हुकाप|छिसंकछग्नयावणिकसादाकभूमी- 
सं( बध्य )- 

मानया कलछसिकादह्यवापभुवा सहास्मैव सादाकस्य सत्का 
हलद्वयस्थ २ 

भू: शासन (ने) नोदकपूव मस्मामिः प्रदत्तास्याश्व भूमे: पूर्वस्या 
दिशि कल्‍य 

पालकेसरिसत्क क्षेत्र दृक्षिणस्यां च राजकोया चरी । पश्चिमा 

यां च वाणिय (ज) कमामलोीयं क्षेत्रमुत्तरर्यां च पाऊुवाड- 
आममा- 

गं इति चतुराघाटोपलक्षिता मुवमेतासवगम्य  एवन्निवासि- 
जनपदै- 

यथा दीयमानसागमोगकरहिरण्यादि स्वमाज्ञा(श्रव)णविधेयै- 
भूँत्वास्ये वसतिकाये समुपनेतब्यं सामान्य चैतत्‌पुण्यफर्ल 
मत्वास्म- 

दवंशजैरन्यैरपि साविसोक्तृमिरस्मतप्रदत्तघ्मंदायोयमनुभन्तब्यः 
- १६ नित्य-के शापात्मकइ्छोक 

छिखितमिद॑ कायस्थ- 


५८ जेनशिलालेख-संग्रह [ १४७- 


१७ काँचनसुतवरटेश्वरेण । दूतकोन्न महासांधिविग्नहिकश्नीमोगादित्य 
इ (ति) 
१८ श्रीसीमदेवस्य ॥ 

[ इस ताम्रपत्रमें चौलक्य राजा भोमदेव ( प्रथम ) द्वारा वायड 
अधिष्ठानकी एक वसतिका ( जिनमन्दिर ) के लिए चेत्र शु० १५ सवत्‌ 
१११२ के दिन कुछ भूमिके दानका उल्लेख है। | 

[ ए० इं० ३३ पृ० २३५ ] 


१४७ 
मोटे बेन्नूर ( धारवाड, मैसूर,) 
शक ९८८ ८ सन्‌ १०६६, कन्नड 
[ यह लेख चाल॒क्य राजा त्रैलोक्यमलूलके समय शक ९८८, पुष्य 
शु० ५, सोमवार, पराभव संवत्सरके दिनका है। इसमें महामण्डलेश्वर 
लक्ष्मरस-द्वारा मूलसंघ-चन्द्रिकावाटबंशके शान्तिनन्दि भट्टारककों भूमि दान 
दी जानेका उल्लेख है। यह दान बेन्नेवरमें आयूचिमय्य नायक-द्वारा 


निर्मित बसदिके लिए था ।] 
[ रि० सा० ए० १६३३-३४ क्र० ई० ११३ पृ० १२९ ] 
श्ष्टद८ 
चांदकवर्टे ( बिजापूर, मैसूर ) 
शक ९८५९ “ सन्‌ १०६७, कन्नड 
[ इस लेखमें फाल्गून 4० ३ शक ९८९ प्लवंग संवत्सरके दिन सूरस्त 
गणके माघनन्दि भट्टारककी निसिधिका उल्लेख है। सिन्दिगें निवासी 
जाकिमब्बेने यह निशसिधि स्थापित की थी । ] 
[ रि० सा० इ० १९३६-३७ क्र० ई १४ पृ० १८२ | 
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१४६ 
मत्तिकट्टि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
शक ९९० ८5 सन्‌ १०६८, कन्नड 
[ यह लेख टूटा हुआ है । मत्तिकट्ट ग्रामकी कुछ जमीन पेगंडे कालि- 
मथ्यने मत्तिसेन भट्टारकक्ों दान दी इसका इसमे निर्देश है। ( यह नाम 
मतिसेन अथवा मल्लिसेन हो सकता है )। यह दान कालिमय्य-द्वारा 
निर्मित एक जिनालयके लिए दिया था। कालिमय्यको ( चाह॒क्य ) सम्राट 
त्रेलोक्य ( मललदेव ) का पादपद्योपजीबी कहा है | ] 
[ रि० सा० ए० १९४४-४५ एफ्‌ ४२ ] 
२५७०-१५ १ 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ १०६८, तमिल 

[ इस लेखमें चोल वंशके राजा राजकेसरिवर्मन्‌ वोरराजेन्द्रदेवके राज्य 
वर्ष ५ में तिस्वकामकोट्टपुरमुके निकट करन्दे ग्रामके जिन मन्दिरके लिए कुछ 
भूमि ग्रामसभाके तीन सदस्यों-द्वारा दान दिये जानेका उल्लेख है। यहींके 
दूसरे लेखमें इस मन्दिरमें सततदीप रखनेके लिए कुछ बकरियोंके दानका 
उल्लेख है। इस लेखमें मन्दिरके देवताका उल्लेख अरुगर्‌ देवर वीर- 
राजेन्द्रपेसम्बल्लि आलवार्‌ ऐसा किया है। यह दान कालियूर प्रदेशके 

परम्वर ग्रामके तुगिलिकिलान्‌ अरयन्‌ उडयानू-ह्वारा दिया गया था। ] 
[ रि० सा० ए० १९२९-४० क्र० १२९-१३० | 


श्ष्र 
मत्तावार ( मंसूर ) 
दशक ९९१ >सन्‌ १०६५९, कन्नड 


१ श्रोमतूपरमर्गंसीरस्याद्वादामोघलांछ- 
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ने । जीयाव्‌ त्रेलोक्यनाथरुय शासन जि- 
नशासन ॥ 

स्वस्ति समधिगतपंचमहाशब्द महामण्डलेश्व- 
रं द्वारावतापुरवराधीशर यादवकुछां- 
ब्रद्युमणि सम्यक्तचूडामणि मल- 
परोलुगण्डाग्नेकनामावली विरा जितरप्प श्री- 
मतत्रें ( लो ) क्यमलछ विनयादित्य होयूसछ- 
देवर गंगवाडितोंमत्तरुसासिरमनाल दु 

सुखदिं प्ृथ्वीराज्यं गेय्ये सकवध ९९१ ने- 

य पिंगछसंवत्सरद बेशाख शुद्ध त्रयोदशि बृह- 
वारदछ पिंदु देवसं होय्सकदेवर मत्तदुरके 
काल तिविंतंदु त्रिजयंगेयदंदु बसदिगे बंदि 
देवरं कंडि बेहदोले कलूदरव विह्कियके मार्डि- 
सिदखरोकछगे माडिसिवेंद्डे माणिकसेट्टि 

थिन्तेंदु बिन्नपंगेयदम्‌ देवर नीबूरोलोंदु 

बसदियं माडिसि भूमियं बिद्द मा- 
नमहिमेग् कोहडे बडबब्बर निर्मंद्‌- 

डदथंक्के प्रमाणुंटे देवरथंम मकेय- 

रसुगलू हडद मत्तम्लुं समानमद्र 

माणिकप्तेट्िय मारति मेच्चि नक्‍कु करवोछितें- 

दु बसदियनूरोलगे माडिसि सामियं॑ ' 
माणिकसेट्टि राज्गाथुण्ड मुदगावुण्डरिं बे- 
सायिदेन्नूरु (!) मत्तकके बिडिसि ॥ तेरेयोरू प- 
ढं नाडलियकछि सिद्धायद्ल्कि भत्तनूछ नेक वि- 
नयायितनू पम्पेल्तेरेगछ मत्तवूर ब- 

सदिगे बिट्दं ॥ अंतु बिट्ु बसद्ियचसद्क्षिपछव- 
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२८ मनेगल साडिसि रिषिहल्छियेदु पेसरनिद्ु 

२९ मनेदेरे मादुवेदेरे ऊरुद्ठिग तोदे सु- 

३० रंदु कवत सेसे ओसगे मनकरे कूट क- 

३१ कन्दि बीरवण कोडतिवण कत्तरिंवण अडेकलु- 

३२२ वण हडवलेय हदियराय कुंबर बि- 

३३ ट्टि कंमर विद्टि यिवोरूगागि हलवु महिसे- 

३४ गल विनयादित्यहोय्पछदेवर आच्चंद्राक- 

३५० तारंबर सब्गे ॥ इन्तीं धम दोकावनानुं तप्पिद- 

३६ वं गंगेयलु गंगेय॑ कोंदु तिन्‍द॑ लिंगालछि- 

३७ प॑ गेयदनिस्थानवे कट्ठेंगल स्थान जागवल्ल 

३८ मत्ताबुर हछिय गाबुण्ड तानित्तदक्के पे- 

३५ न्दे नित्तददक्के देवगृह 

४० वह नानवक--होलंहा-बागिप ॥ ४००००० 

[ यह लेख होयसल वंशके राजा विनयादित्यके समय वैशाख शु० १३, 

बृहस्पतिवार, शक ९९१ पिगल संवत्सरके दिन लिखा गया था। मत्तवूर 
ग्रामके लिए एक नहर बनवायी थी तब राजा विनयादित्य वहाँ गये थे । 
इस ग्रामकी बसदि ग्रामके बाहर एक पहाड़ीपर थी । उसे देखकर 
राजाने ग्रामीणोंसे पूछा कि ग्राममें बसदि क्‍यों नहीं है ? इसपर माणिक- 
सेट्रिने कहा कि आममें बसदि बनानेकी हमारी इच्छा है किन्तु हम ग़रीब 
हैं। तब राजाने ग्राममें बसदि बनवाकर नाडलि ग्रामके कुछ करोंका 
उत्पन्न उसे दान दिया। माणिकसेट्टि, राजगाबुण्ड तथा मुह॒गावुण्डने भी 


बसदिके मु कुछ (2908 थे 


4, ए० रि० मै० १९३२ पृ० १७१ ] 
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श्श्३े 
सोरटूर ( मैसूर ) 
शक ९९३ ८ सन्‌ १०७१, कन्‍नड 
[ यह लेख चाल॒क्य सम्राट भुवनैकमल्लदेव ( सोमेश्वर २ ) के समय 
माघ शु० १, रविवार, शक ९९३, विरोधक्ृत्‌ संवत्सर, उत्तरायणसंक्रान्तिके 
अवसरपर लिखा गया था ( यहाँ माघ स्पष्टत: ग़लूत है जो पौष होना 
चाहिए। ) उक्त समय महाप्रधान सेनाधिपति कडितवेगंडे दण्डनायक बल- 
देवय्य-द्वारा सरटवुर ग्राममे स्थित बलदेवजिनालयके लिए कुछ भूमि अर्पण 
की गई थी । बलदेवय्यके पिता गंग कुलके अग्गलदेव थे, माता गोज्जिकब्बे 
थीं तथा उसके ज्येष्ठ बन्धुका नाम बेलदेव था। इस दानकी व्यवस्थापिका 
हुलियब्बाज्जिके सरस्तगण-चित्रकूटान्वयके सिरिणंदिपण्डितकी शिष्या थीं । 
उक्त मन्दिरकों सरटव॒ु रके दो-सौ महाजनोंने भी कुछ भूमि, तेलघानी तथा' 
घर अर्पण किये थे । सिरिणन्दिपण्डितकी गुरुपरम्परा इस प्रकार दी है 
“चंदर्णंदि - दावणंदि - सकलचन्द्र - कनकनंदि - सिरिणंदि । ] 
[ मूल कन्नडमें मुद्रित | [ सा० इ० इ० ११ पृ० १०७ ] 
२५७ 
गावरवाड़ ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
शक ९९३-९४ बन सन्‌ १०७१-७२, कन्नड 
१ श्रीमत्परमगंमीरस्याद्वादामोघकांछनं । जीयात्‌ त्रेकोक्यनाथस्थ 
शासन जिनशासन ॥ 
२ स्वसर्िति समस्तभुवनाश्रयं श्रीप्थ्वीवहलमभं महाराजाधिराजं परमे- 
इवर परमभट्टारक॑ स- 
३ त्याश्रयकुछतिक॒क चालुक्याभरणं ,औीमदुवनैक्मल्लदेवर विजय- 
राज्यमुत्तरोत्तरामिवृद्धिप्रवर्धभानसाच- 
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द्राकतारं सलुत्तमिरे । तत्पादप्मोपजोबवि समधिगतपंचमहाशब्द्‌ 
महामंडलेइवरनुदारमहेश्बरं चलके बहुगंड ( शोयमातंड ) 
पतिगे- 

कदाडड संग्रामगरु्ड मनुजमान्धातं कीतिविख्यातं गोन्रमाणिक्य॑ 
विधेकचाणाक्य परनारीसहोदरं वीरबकोदर को- 

दंडपा्थ सोजन्यतीथथ मंडलीककंटीरवं परचक्रमेरव रायदंडगोपालं 
मलेय मंडलीकम्गशादूल श्रीमद्भुव- 
नेकमल्‍्लदेवपादुपंकअअञ्रमरं शीमनन्‍्महामंडलेइ्त्रं लक्ष्मरसरु 
बेलवोलमूनूरुमं पुलिगेरेमूनूरुमन्तेरडरुनूरु- 

मं दुष्टनिग्नह शिष्टप्रतिपालनेयिं प्रतिपालिसुत्तमिर ॥बू॥ अणुगाल 
कार्यंद शौयंदाल विजयदाल चाह्ुक्यराज्यक्के कार- 

णमादालरू तुलिछालतनकके नेरेदाल कट्टायदाल मिक्‍क मन्‍नणेयालू 
मान्तनदाल नेगरूतेवडेदाल विक्रान्तदाल्‌ मेलदारू रणदाका- 
छदनेन- 

झुवावेडेयोरं विश्वासदोल लक्ष्मण ॥ कलितनमिह्ल चागिगे 
वदान्यते मेयगलिगिल्‍्क चागि मेयगलियेनिपंगे शोचगुणमि- 

ढल करं॑ कछि चागि शोचिगं निले नुडिवोजेयिल् ककि चागि 
महाझ्लुचिसत्यवादि मंडलिकरोलछीतनेन्दु पोगलछगुं बुधसंड- 

लि लक्ष्मभूपन ॥ कुदुरेय मेले बिलू- परसु तोरिगे सूलिगे पिंडि- 
वालमेत्तिद करवालवार्दिडुव ककंडे पारुव चक्रमेन्दोडेन्तो- 
दरुवरेल्तु पायिसुषरेन्तु तरुखुवरेन्तु निल्परेन्तोदरुवरेन्तु लक्ष्मण- 
नोछान्तु बदुँकुवस्‍्न्‍्यभूभुजर्‌ ॥ एने ने- 

गल्द लक्ष्मसूपति जनपतिभुवनेकमदऊदेवादेशं तनगेसदिरे माडि- 
सिदं [ जिनशा- |सनवृद्धियं प्रवर्धनमागलु ॥ आ चेत्याल- 
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१४५ यद्‌ पूर्वावतारसेन्तेने ॥क॥ श्रीवसुधेशन बावं रेवकनिमंडिय 
वछुम॑ बूतुगनात्मावगतसककछशास्त्रनिकछाविश्रवकीति 

१६ गंगमंडकनाथ ॥ बृ ॥ रुूडिगे रुडिवेत्तेसेद बेलवलदेशमनाढद 
गंगपेमाडिगलिन्दमण्णिगेरे नालकेरेबट्टेनिसित्त नाड नाडा- 

१७ डिगलुंबमेंबिनेगमा पुरदोलु जयदुत्तरंग पेमाडियिनाय्तु बूतुग- 
नरेंद्रनिन्कि जि- 

१८ नेंद्रमंदिर ॥ व्‌ ॥ संगतमागे माडि तकवृत्तियनह्लिगे मूडगेरि 
गुम्मुंगोलनादियागे नेगलदिइ- 

१९ गें गावरिवाडमेंब बाडंगल शासन बेरसु सवतमस्यमिवेंदु बिट्ट 
थक हि 5 जी ध्र्ति ६3 
कोई गुणकीतिपं डितग सक्ति- 

२० यिनुत्तमदानशक्तियिं ॥क॥ उद्तोद्तिमेने विभवास्पदमेने भ्ुवन- 
यकवन्यमेने संचछमागढ़े गंगा- 

२१ न्वयमुलछिनमिदु सवनमस्पवाणि नडेयुत्तमिरल्ु ॥ ज ॥ परम- 
श्रीजिनशासनक्के मोदलादी मूलसंघं 

२२ निरन्तरमोप्पुत्तिरे नन्दिसंघवेसरिंदादन्वयं पेंपुवेत्तिरि सन्दर 
वलगारअआुख्यगणदोलु गंगान्वय क्कि- 





२३ न्तिवगुरुगछ तामेने वर्धभानसुनिनाथर धारिणीचक्रदोलु ॥ 
श्रीनाथर्‌ जैनमार्गोत्तमरेनिसि तपःख्यातियं 

२४ तालदिदर्‌ सज्ज्ञानात्मर वर्धमानग्रवरवर शिष्यर महावादिगल 
विद्यानन्द्सत्रामिगल्‌ तन्मुनिपतिगनुजर्‌ वार्किका- 

२५ कामिधाबाधीनर्‌ साणिक्यनंदित्रतिपतिगछचर शासनोदात्त- 
हस्तरु ॥ तद॒पत्यर्‌ गुणकीर्तिपंडितर्‌ अवर्‌ तंच्छास- 
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२५६ 


२७ 


२८ 


२५ 


३१ 


शेर 


डरे 


नख्यातिकोविदरा सूरिगलात्मजर्‌ विमरूचन्द्रर तत्पादांभोजषट- 
पदर्‌ उद्यदूगुणचंद्ररन्तवर शिष्यरु नोडिशास्त्रा- 

थंदोल्ल विदितरु गण्डविम्युक्तरिन्नभयनन्द्याचायरायोंत्तसरु ॥ 
व ॥ पोले चोल॑ नेलेगेद तन्‍त कुछ- 

धर्माचारमं बिंदु बेलवलदेशक्कडियिद देवगहसंदोहंगल 
सुद्द कय्यल्े पापं बेलेदेत्ते- 

नढके घुरदोल _अेछोक्यमहलंगे पंदकेयं कोदसुव॑ बिसुद्द निज- 
वंशोच्छित्तियं माडिद्‌ ॥क॥ श्रीपेर्सा- 





नडि साडिसिदी परमजिनालयंगलं पोलेवदिदा पाण्डयचोकनेंब 
महापातकतिवुकूनलिद्धोगतिगिलि- 

द्‌॥ व्‌ ॥ बलछिकी बेलवलदेशमं पडेद दंडाधीशसामन्तसंडलिकर्‌ 
धमद बह्नेगेट्टु नडेयुत्तिद ल्लि तज्ज्ञ सनं- 

गोले कालीयग़ुणेतरं कृतयुगाचारान्वितं लक्ष्ममंडलिक निर्मल- 
घमवत्तलेय नष्टोद्धारमं माडि- 

द्‌॥ ई नेकदोलु नेगढतेय पोगढ्तेय बाल्तेय पुण्यतीथ- 
सनन्‍्तानदोलिन्नविल्लेनिसि संदुदु दक्षिणगंगे तुंगभ 


३४ द्वानदि वन्‍नदीतटदोलोप्पुध ककक्‍्करगोण्डमेंबधिष्ठानदोलुबराधिपति 


३० 


दे६ 





चक्रधरं नेऊसिद बीडिनोलु ॥ 

व्‌ ॥ शककालं गुणलब्धिरंप्रगणनाविख्यातमागल विरोधक्नदबदं 
बरे चैन्रमागे विधुवस्संक्रान्तियोल पु- कर 
ध्यतारके पूर्णोंगिरसागे चक्रपरदत्तादेशदिं देशपाककचूडामणि 


[4० 


घमवत्तलेयनत्युत्साहिदिं 
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माडिद ॥ क॥ त्रिभुवनचन्द्रसुनींदरमनमभिषंदिसि मक्तियिंदे 
कालगरचि जगत्प्रभुवनि बेसदिं रक्ष्मणविभु 

कोई हस्तघारेयिं झासनम ॥ दब ॥ एरडनूर बाडदोरगी जिन- 
गेहवे पूज्यमेंदक्करसर कां- 

के बिल्दुबियम्रुंबलमुंबलिदायमादियागेरडरुवत्त पोन्नरुवर्ण 
समकदेने साडि शासन । 

बरेयिसि कोइ धर्मंगुणमं मेरेद॑ नुपमेरु लक्ष्मण ॥ जिननाथा- 
वासमं वासवरितुनिभमं कष्ट- 

कालेयदुर्भावनेयिं चांडालचोल॑ सुडिसि किडिसे विच्छित्तियागि- 


दुंदें नेहने नशेद्धारमं शाइवतमतिशय- 
मायतेंबिनं मांडि तच्छासनसाचंद्राकंतारं निके निरिसिदनें 


० ३ 3 
धन्यनो लक्ष्मभूपं ॥ अरसग संसेयेन्द- 





रसर काणिकेयेन्दु. दायधमद तेरेयेन्द्रुवणदिद्ग्गकूमेन्दरेवीसम- 
नक्कि कोंडवर्‌ चांडाकरु ॥ 

स्वस्ति समधिगतपंचमहाशब्दमहासामन्त भुजबलछोपार्जित- 
विजयलक्ष्मीकान्तं समह्तारिविज्ञय- 

दक्षदक्षिणदोद॒ण्ड कत्तलेकुककमलूमातंण्डं मयूरावतीपुरवराधीश्ररं 
ज्वालिनोरब्धवरप्रसाद क- 

पूरवर्ध जिनधमनिमल नेरेकटियंककार नामादिसमस्तप्रश स्ति- 
सहित श्रीमन्महासामन्त बे- 

लव॒छाधिपति भुजबक्कादरसरु ॥क॥ जगमेल्‍्ल॑ देसेगे कयमुगि- 
गेम कोहरियनोनदु कागिणियुम- 

ना गगनदोलिएपादित्यं बगेदुदनित्तपने बेलबरादित्यन वोह ॥ 
इन्तेनिसिद्‌ बेलवकादित्य सकव्ष ९९४ ने 





नव छु 


.। 


सा 


१ 


जुर 


है +॥ 


जज 
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पद 
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य परिधाविसंवत्सरद पुष्यसुदछ पंचमि बृदस्पतिवारदंद अण्णि- 
गेरेय गंगपेर्माडिय बस- 





दिय दानसालेगढ्किगाछव गावरिवाडद्‌ तस्म सिवटव मत्तर- 
य्वत्तुमन्‌ भण्डिगेरेयोछु क्रयविक्रय- 

दिं यह्कियाचार्यरु ( ब्रभुवनचन्द्रपंडितर काल क॒र्चि धारापूवक 
माडि बिद कोदरु ॥ 

स्वस्ति समस्तविनमदमरमकुटतटघरितशोणमाणिक्यमौक्तिक- 
मयूखकु कुमलूयजाभ्यचि- 
तश्रीमदहंतपरमेद्वरप्रणीतपरमागमविशारद्रुमन वरतपरमागमों - 
पदेशप्रसंगरुमप्प श्रीमदु- 

दयचन्द्र सैद्धान्तदेवर द्व्यश्रीपादपञ्माराधकरु श्रोमत्बलात्कारग- 
णांचुजसरोवरराजहंसरुमप्प श्री- 

मतसकलचंद्र देवरु श्रीमद्राजधानीबदरणम ण्णिगेरेय महास्थान 
श्रीमद्गंगपेम[डिय बस- ् 


दिगाकव आमादि वाडदलछ याचायरूं चबुंडगावुंडमुख्यवागि 
हेग्गड़े सहित मूवत्त मनुष्य- 

देवपुत्रग कोद वृत्तिय क्रम ॥ चंडब्वेय मर्गं हेग्गडे महलूय्यनु 
यादिनाथर्वामिगेयढ्कियाचा- 

रियगें बेसकेयदुंब बृत्ति मत्तर्‌ (प)न्नेरहु केतगाबुड याचायगं पाद- 
पूजेयं कोइ 

तस्म सेनगणद बसदिगे हकछिगोछद सीमेडिदु कुछुपब्लार्दि 
पडुवलु मत्तरंदु यरुवर्ण गद्याणं 

नाल्‍्करिंद्धिक कोंडवर्‌ चांडालरु॥ एस्मेय केति सेडिय साम्यके 
मत्तरेंदु मने बोंदु सोगवाडगे गद्याणं ना- 


३०८ 


६१ 


६२ 


हु 


६2 


दर्ज 


श्द 
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ढकु कणबिय सेदिय बम्मि सेहदिय साम्यक्के मत्तरेंदु मने वोंदु 
मोगवाडगे गद्याणं नाल्‍्कु कत्ते- 

य दारि सेहिय साम्यक्के मत्तरह मने वोदु मोगवाडगे गद्याए 
नाल्‍कु हब्बेय देवि सेदिय 

साम्यक्क मत्तरेंद मने वोंदु सोगवाडगे गद्याणं नाल्‍कु गोलिय 
चवुडि सेदिय साम्यक्के सत्त- 

रह मने बोंदु मोगवाडगे गयाणं नाहकु रुड्ुछिय सकि सेदिय 
साम्यक्के मत्तरंद् सने 

वोंदु भोगवाडगे गद्याणं नाढकु कंदक मल्कि सेटिय साम्यक्के 
मत्तरेंदु मने वोंदु भोगव्राडगे गद्यार्ण 

नाल्‍कू महलच्चेय पुत्ररु चण्डि सेदिय साभ्यवके मत्तरंदु मने 
वोदु भोगवाडगे गद्या्ण नाढकु माध-- 

वसेद्दि साम्यकक मत्तरेंद मने बोंदु मोगवाडगे गद्याणं नादकु 


[ इसी तरह <“३वीं पंक्ति तक बयूसर बोप्पि सेट्टि, नेमिसेट्टि, गोखर 
'बम्मि सेट्रि, मयिलि सेट्रि, गोखर बोसि सेट्टि, चंदि सेट्ि, एम्मेयर चवुडि 
सेट्टि, होयूसर चवुडि सेट्टि, केल्लर गोरबि सेट्टि, तालबम्मि सेट्रि, कडबर 
देवि सेट, मंचल बोसि सेट्टि, बेणिल मल्छि सेट्टि, बेण्णेय नालि सेटि, 
दोड्डर केति सेट्टि, मंजडिय येचि सेट्टि, गंडि सेट्टि, मुरियर कलि सेट्टि, 
बयिसर बसवि सेट्टि, नूति सेट्टि, चिविक सेट्टि, इनके बारेमें निर्देश है ।] 


< हे 


<0 


नाल्कु चिक्कि सेशिय साम्यक्के मत्तरेंद्र मने वोंदु भोगवाडगे 
गद्याणं नाल्‍कु यिन्‍ती देवपुत्रिकरोरूगे याव- 

नोवनु धम्मक्क याचायंग विरोधियागि राजगामित्व॑ माडिदन- 
प्पडे वृत्तिः्छेदससयबाह्य ॥ 


८५ स्वस्ति समस्त्रशस्तिसहितं श्रीमन्महाप्रधानं वसुधेकवान्धर्व॑ 


श्रीरेचिदेवदंडनाथ बढकेरे- 
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<६ य श्रीकलिदेवस्वामिजिनश्रीपादाच नेगे कपूरकुंकुमश्रीगंधसहित 
यष्टविधाचनेग 

4७ कोद केयियरकेरेयि मूडलु मत्तर पन्‍नेरडुसम॑ याचाय रु देवपुत्रि- 
करूं सर्बाबाधप- 

८4 रिहारवागि प्रतिपालिपरु ॥ दक्षिण ऐयावोलेयुमप्प ग्रामार्दि 
वाडक्के श्रीगंगपेमाडि- 

«4९ य बसदिय पुरद भर्यादेय घले मृवत्तेटु गेणु हस्त बेगोब्लदंगे 
वृत्ति सहलूदु ॥ वधतां जिनशा- 

५९० सन ॥ 

९१ गंगासागरयभुनासंगमदोहु बाणारसि गयेयेम्बी ठीर्थगलोछात्म- 
कुरद्धिजपुंग वगोकुलमनलिदरि न्तिदन कि- 

९२ दरु ॥ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधरां । षष्ठिवेषसहल्लाणि 
विष्ठायां जायते कृमि: ॥ 

९३ याचायर येक्कटिगनागि बेसकेरदुंब बृत्ति कुरिबर केते''** 

९४ न्दु ॥ याचार्यरु चजुड गदुडन हेसरिदृदक्के मूगवाड रन" 

५० लद॒ सीमेयलु कोद द्ृत्ति मत्तरु वोंदु यदु होलगेरे ॥ 


[ इस बृहत्‌ शिलालेखके चार भाग हैं । पहले भागमें (पंक्ति१-४३) 
अण्णिमेरे नगरके गंगपेर्माडि जिनमन्दिरका वर्णन हैं । यह मन्दिर रेवबकनि- 
मंडिके पति बृतुगके स्मरणार्थ बेलवल प्रदेशके शासक गंगपेर्माडिने' बन- 
वाया था तथा उसने उसे मूडगेरी, गुम्मुंगोल, इट्गे और गावरिवाड ये 
चार गाँव दान दिये थे। यह दान मलसंघनंदिसंघ-बलगार गणके गुणकीति 
पण्डितको दिया गया था। गुणकीतिकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी--गंग 





१. रेबकनिमंदि राष्ट्रकूट संम्रादकृष्ण ( तृतीय ) की बहन थी जो गंग राजा 
बूतुगको ब्याही गयी थी । गंग पेमांडि इनके पुत्र मारसिंद ( तृतीय ) ( सन्‌ ६६०- 
७४ ) अथवा पोत्र राजमल्ल ( चतुर्थ ) होंगे । 
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वंशके गुरु वर्धभान - विद्यानन्द स्वामी - उनके गुरुबन्धु ताकिकार्क 
माणिक्यनन्दि - गुणकीरति - विमलचंद्र - गुणचन्द्र - गण्डविमुक्त - उनके 
गुरुबत्धु अभयनन्दि । कालान्तरसे चोल राजाने बेलवल प्रदेशपर आक्रमण 
किया तब इस मन्दिरको नष्ट-भ्रष्ट किया किन्तु शीघ्र ही इस चोल राजा- 
को अपने पापका प्रायश्चित्त करना पड़ा क्योंकि चालुक्य सम्राद त्र लोक्य- 
मल्ल सोमेश्वर ( प्रथम ) द्वारा वह युद्धमें मारा गया । तदनन्तर बेलवल 
प्रदेशके कई शासक हुए जिनने इस मन्दिरकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया । 
चालुक्य सम्राट्‌ भुवनेकमल्ल सोमेद्वर ( द्वितीय ) के समय बेलूबल तथा 
पुलिगेरे प्रदेशका शासन महामण्डलेद्बर लक्ष्मरसको सौंपा गया । उसने 
इस मन्दिरका जीर्णोद्धार किया तथा उसके लिए मुनि त्रिभुवनचन्द्रको 
समुचित दान दिया ।. इस दानकी अनुज्ञा देते समय सम्राद सोमेदवर 
तुंगभद्रा नदीके तीरपर कक्‍करगोंडके सेनाशिबिरमें थे तथा शक ९९३ वर्ष 
चल रहा था । 

इस शिलालेखके दूसरे भागमें बेलवलके अगले शासक काटरसका 
उल्लेख है जो मयूरावती नगरका स्वामी था। तथा ज्वालिनी देवीका 
उपासक था। इसने उपयु कत मन्दिरकों शक ९९४ में कुछ दान दिया । 
यह दान भी त्रिभुवनचन्द्रकों दिया था । 

तीसरे भागमें इस मन्दिरके व्यवस्थापक उदयचन्द्रके शिष्य सकलचन्द्रका 
उल्लेख है। इनने मन्दिरकी ज़मीन जोतनेके लिए मल्लय्य आदि तीस 
श्रेष्ठियोंको सौंपी थीं । 

चौथे भागमें महाप्रधात रेचिदेव - द्वारा बटुकेरे नगरके जिन तथा 
कलिदेवकी पूजाके लिए कुछ ज़मीन दान दिये जानेका उल्लेख है । 





१, यह राजा चोल राजाधिराज होगा । ( सन्‌ १०१८-४२ ) 
२. यह युद्ध सन्‌ १०५२ के आरम्ममें हुआ था । 
३. पूर्वोक्त गुरुपरम्परासे त्रिभुवनचन्द्रका सम्बन्ध अगले लेखमें स्पष्ट किया है । 


“१४४ | अण्णिगेरिका छेख १११ 


यह शिलालेख अन्तिम रूपसे सन्‌ ११५० के क़रीब लिखा गया 
होगा । ] 
[ ए० इं० १५ पृ० ३३७ ] 


२५५ 
अण्णिगेरि ( मैसूर ) 
शक ९९३-६४ ८ सन्‌ १०७१-७२, कन्नड 

[ यह लेख अक्षरदश्: गावरवाड लेखके पहले दो भागों-जेसा ही है--- 
सिर्फ़ चार इलोक इसमें अधिक है । यथा-- (१) मंगलाचरणमे---जगत्‌- 
त्रितवनाथाय नमी जन्मप्रमाथिने । नयप्रमाणवाग्रश्मिध्वस्तध्वान्ताय 
शान्तये ॥ (२) महामण्डलेड्वर लक्ष्मरसके वर्णनमे--मले यंतो (टू) लतुलिदं 
मलेयोल मार्मलेव मलेपरं मग्गिसिदं मलेयेलुं कोपिदुमनलेदं जलनिधियोलें 
प्रतापियों लक्ष्म ॥ (३-४) गुणकीति पण्डितकी शिष्य परम्पराके वर्णनमें- 
कृतकृत्यरभयनन्दिगल तनूजर्‌ सकलचन्द्रसिद्धान्तिकरप्रतिमर्‌ सर्वागमला- 
न्वितगण्डविमुक्तदेवरा मुनिशिष्यर्‌ ॥ एनिसिद गण्डविमुक्तर तनूभवर्‌ 
चरणकरणपदविद्यापावन मन्त्रवाददो त्रिभुवनचन्द्रमुनीन्द्ररल्ते बुधजनवन्यर्‌ ॥ 
इससे अभयनन्दि - सकलचन्द्र - गण्डविमुक्त - त्रिभुवनचन्द्र इस परम्परा 
का पता चलता है। इस लेखमें गावरवाड लेखके अन्तिम दो भाग नहीं 
हैं । अतः प्रतीत होता हैं कि यह शक ९९४ में ही खुदबाया गया होगा ।] 


[ ए० इं० १५ पृ० ३४७ ] 


१५द 
हैदराबाद स्युजियम ( आस्म्र ) 
सं० ११ (२) 4 5 सन्‌ १०७२, संस्क्ृत-नागरी 
[ इस मू्तिलेखमें वीतरागकी उपासिका रावदेवी-द्वारा देवांगना तथा 
क्षोणीपतिकी भूतियोंकी स्थापना किये जानेंका उल्लेख है। समय संबत्‌ 
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११ (२) ८ है। इसका तीसरा अंक कुछ अस्पष्ट है । ] 
[ रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र० १५३ ] 


१४७ 
लक्मेश्वर ( मैसूर ) 
शक ९९६ - सन्‌ १०७४, कन्नड 
[ यह लेख चालुक्य सम्राद्‌ भुवनेकमल्लके समय' चैत्र शु० ८, रविवार 

आनन्द संवत्सर, शक ९९६के दिन लिखा गया था । मणल कुलके महासामन्त 
जयकेसियरसने पुरिगेरेके पेमाडिबसदिके दर्शन किये तथा मूछसंघ-बला- 
त्कारगणके गण्डविमुक्त भट्टारकके शिष्य त्रिभुवनचन्द्र पण्डितके निवेदनपर 
उसे पुरके रूपमें परिवर्तित किया ऐसा इसमे उल्लेख है ।] 

[रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० २९ पृ० १६३] 

श्श्द 
हनगुन्द ( मैसूर ) 
शक ९९६ - सन्‌ ३०७४, कन्नड 
[ यह लेख चालक्य सम्राद्‌ भुवनंकमल्लदेव सोमेश्वर (२) के समय 

पौष शु० ५, रविवार, शक ९९६, आनन्द संवत्सर, उत्तरायणसक्रान्तिके 
अवसरपर लिखा गया था। इसमें सूरस्तगण-चित्रकूटान्वयके अरुहरणंदि- 
भट्टारकके शिष्य आर्यपण्डितको पोन्‍्नुगुन्दकी अरसर बसदिके लिए कुछ 
भूमि दान दिये जानेका उल्लेख है। यह दान श्रीकरण देवणय्य नायक, 
पेगंडे नाकिमय्य, पेगंडे रेवणय्य, करण आयचप्पय्य, तथा पसायित काटि- 
मय्यने सर्व प्रधानों-द्वारा की गयी जिन पूजाके अवसरपर दिया था। उस 
समय बेलवल तथा पुलिगेरे प्रदेशोंपर महामण्डलेश्वर संग्रामगरुड लक्ष्मरस 
का शासन चल रहा था ।| 
[मूल कन्नडमें मुद्रित] [ सा० इ० इ० ११ पृ० १११ | 


-१६१ |] सोमापुर आदिके छेख ११४ 


१५६ 
सोमापुर ( धारवाड, मैसूर ) 
दक ९९६ > सन्‌ १०७४, कन्नड 
[ यह लेख चाल॒क्य राजा भुवनैकमल्लके समय शक ९९(६), आनन्द 
संवत्सर, पुष्य शु० ५, बुधवारका हैं। इसमे किसी सेट्टि-द्वारा एक जैन 
बसदिको दिये गये दानका उल्लेख हैँ । ] 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई० ७७ पृ० १२६ | 


१६० 
लक्ष्मेश्वर ( मिरज, मैसूर ) 
शक ९००९-०१००० ८: सन्‌ १०७७-७८, कंत्नड 
[ इस निषिधिलेखमे सूरस्थ गणके श्रीनन्दि पण्डितदेव तथा उनके 
न्धु भास्करनन्दि पण्डितदेवके समाधिमरणका उल्लेख है । पुरिकर नगर 
( लक्ष्मेश्वर ) के आनेसेज्जेबसदिमें इन्होंने सल्लेखना ली थी । मृत्युतिथियाँ 
क्रमश: आषाढ़ शु० १२, बुधवार, पिगल संवत्सर, शक ९९९ तथा चेत्र 
अमावास्या, रविवार, कालयुकत संवत्सर, शक १००० इस प्रकार दी हैं ।] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई ६ पृ० १६१ | 


१६१ 
अक्कलकोट ( सोलापुर, महाराष्ट्र ) 
चालुक्यविक्रमवर्ष ४ ८ सन्‌ १०३८, कन्नड 

[ इस लेखमें एक जैन मठके लिए कुछ उद्यान, भूमि आदिके दानका 
उल्लेख है । तिथि पुष्य व० २, रविवार, उत्त रायण संक्रान्ति, सिद्धाथि 
संवत्सर, चालुक्य विक्रम वर्ष ४ ऐसी दी है। ( वस्तुतः उस वर्षका नाम 
कालयुक्त संवत्सर था । ) चालुक्य सम्राट्‌ विक्रमादित्य ६ के समयका यह 
लेख है। | [ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ९६ पृ० २५ ] 

८ 
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१६२ 
कोनकोण्डल ( अनन्तपुर, आन्ध्र ) 
चालुक्यविक्रमवर्ष ६ «६ सन्‌ १०८०, कन्नड 
[ यह लेख चाल॒क्य राजा त्रिभुवनमल्लके राज्यत्र्ष ६, पुष्य व० (६) 
गुरुवार, दुर्मतिसंवत्सरका हैं। इस समय महामण्डलेश्वर जोयिमय्यरसकी 
पत्नी नाविकव्वेने कोण्डकुन्देयतीर्थमे चट्टजनालयका निर्माण किया तथा 


उसे कुछ भूमि दान दी थी । ] 
[ रि० सा० ए० १९१५-१६ क्र० ५६५ पृ० ५५ |] 


श्र 
अलनावर ( धारवाड, मैसूर ) 
इक १००३ ८- सन्‌ १०८१, कन्नड 
[ यह लेख शक १००३ का है। कदम्ब राजा गोवलदेवके समय 
अलनावरके जैन वसदिके लिए नरसिंगय्य सेट्टि द्वारा कुछ दान दिये जानेका 
इसमें उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९२५-२६ क्र० ४७० पृ० ७८ | 
१६४ 
बनवासि ( मैसर ) 
सनू १०८१, कन्नड़ 
| यह लेख कादम्बचक्रवति वीरमके राज्यवर्ष १२, दुर्मति संवत्सरमें 
कातिक कृ० ५, सोमवारके दिन लिखा गया था। इसमें तिप्पिसेट्रि सातय्य 
की पत्नी भोगवेके समाधिमरणका उल्लेख है। इनके गुरु देसिगण - पुस्तक- 
गच्छ - कुण्डकुन्दास्वयके सकलचंद्रभद्वारक थे । ] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० १४३ पृ० १७२ | 


-१६७ ] लक्ष्मेदबरका लेख ११७ 


श्द्श 


लक्मेश्वर ( मैसूर ) 
चालुक्यविक्रमवर्ष ६ ल्‍ सन्‌ १०८१, कन्नड 

१ श्रीमत्परमर्गंमीरस्थाह्मादामोघल्ंछनं(!)जी यात्‌ त्रेछोक्यनाथस्य 
शासन जिनशासस ।॥।१॥। 

२ स्व्रस्ति समस्तभुवनाश्रय श्रीएथध्वीवडलम भमहाराजाधिराज 
परमेश्वर परममद्दटारक॑ सत्याश्रयकुछतिलक॑ चालुक्या- 

३ भरणं श्रीमतत्रिभुवनसहझदेव ॥वब्रत्त। घरेयं वाराशिपयल्‍त- 
मनवयदिं दुर्विनीतावनीपालर बेर॑ कितु नीरोल गलूगरूनलछेदी- 

४ डाडि मुन्निन्तु अक्रेशररार निष्कंटक साडिदरेने सहि निष्कंटक 
माडि चक्रेश्वरर॒त्न॑ं सन्‍ततं पालिखिदनतिबलं विक्रमादित्यदेव ॥२॥। 

न्तु श्रीम- या 

७ त्रिभुवनमत्छदेवर विजयराज्यसुत्तरोत्तरासिवृद्धिप्रवधमानमा- 
चंद्रवारं सलुत्तमिरे ।| तदनुजं स्््रस्ति समस्तभुवनसंस्तूयमान 
छो- 

६ कविख्यातं पढकवान्वयं श्रीमहीवदकम युवराज राजपरमेश्वरं 
वीरमहेश्वरं॑ विक्रमाभरणं जयलक्ष्मीरमणं शरणागतरक्षामणि 
चालु- 

७ क्यचूडासणि कदनन्रिनेत्नं क्षत्रियपवित्र॑ मत्तगजांगराजं॑ सहज- 
मनोज रिपुरायसूरेकारनण्णनंकक्रारं श्रोमतत्रेलोक्यमल्छ 

< वीरनोलंब पहलवपेमानर्ड जयसिंहदेव ॥ बृत्त। परचक्र-कालचक्र 
नलनहुषनू गाद्यादिभूपालकालछो चरितं चालुक्य-चूडामणि 
सहजमनोज नतारा- 


११६ 


५९ 


१० 


११ 


१२ 


3३ 


१४ 


३६ 


३६ 
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तिभूमीश्वरसंघातोत्तमांगामरणमणिगणज्योतिरुत्तंस सास्वच्चरणं 
सामानन्‍्यने भूपरोलपगतविद्विटक्दंबं नोलंब ॥ हे वचन ॥ 
एनिप्तिद पोगढतेगं नेगढ्तेगं नेलेये- 

निसि ॥क॥ अरसुगुणंगल मेयवेत्तिरे पगे मिगदिरे जनानुरागं 
पिरिदागिरें कीविकतिके निमिरुत्ञिरे वीरनोलंबन-बनतारिकदंबं 
॥४ व॥ एरड[ मू |नूरुमं वनवासेपनिर्छासिरसु- 

में सान्तलिगेसालिरमुम कंडूर, सासिरप्लुम॑ सुखसंकथाविनोदु्दि 
प्रतिपालिसुत्तमिरे । तत्पादपग्मोपजोवि । समधिगत५चमहाशब्द 
महासामन्ताधिपति महाप्र- 

चण्डद्ण्डनायक रिपुमस्तकन्यस्तसायक साहित्यविद्यांगनाभुजंग 
सरस्वती मुखकमछ+म्इंगनाराधितह रचरणस्मरणपरिणतान्तःकरणं । 
सरस्वतोकर्णामरणं 

श्रीमन्महाप्रधानं मनेवेगंडे दृण्डनायकनेरेयमय्यं ॥कंद॥ सकक- 
कलात्रह्मं बरद्मकुलाक' वत्सगोत्ररत्नाकरशीतकर किरियने भुवन- 
प्रकरदोछ - 

रिशिव्युभूपनेरेगच्मूपं ॥ ५ बृ ॥ एलेयोलु साइश्यमप्पंदेरेगविभुगे 
बिणूपिंगे गुणपिंगे तिणपिंगेल्े पारावारमिंद्राचकमवर्सुरणि रामनिं 
कृष्णनि संचकम--- 

शिष्टगं मीरसुमगुरुव॒ुयागिलूदुवारय्ये बेरोंदेले बेरोन्दब्धि बेरोन्द- 
निमिषनगमेत्तानुमुंटप्पो डक्‍्कु ॥ ६ कंद ॥ परिकिपोडे हस्ति- 
मशकान्तरमेनिषुदु तत्ञ . 

गुणद नेगहदर गुणदन्तरमेने गुणेघु को मत्सर एँब बुधोक्त प्रेग- 
विभुगे सदुक्त ॥ ७ सदमलकोतिवढलारि दिशान्तरम॑ तेरपिल्क- 
दन्तु पर्विदुदु पराक्रम॑ 
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१७ 


१८ 


१५९ 


२० 


२११ 


२२ 


२३ 


२४ 


समिटटुदु विणपेषमाणबाह्यमादुदु चरितं शिखापदमसनेयदिदु- 
दापन सूनु मन्त पुट्टिदलनिपन्तुटा यर्ते गलुन्नतिय॑ं पोगलल 


के 





समर्थरार ॥। ८ 
एनिसिलदी ख्याति विख्यातिगे सछुतिरे सन्त बसन्‍्तं तदीया- 
वनिगेंडुद्यानि पेश त्तिरे पुलिगेरेमूनूरुमं स्वामिसंपत्तिन पंप तालदि 
केकोण्डनुमवि--- 

सुत्तमोदायंदि सत्यदिं कणेनुम॑ मिक्‍्कुत्सवंपेत्तिरलेरे गच्मू' 


[4 


किक 


बलींद्राज्यरूव रूपं ॥ ९ कंद ॥ तदनुजनपरिमित गुणास्पदनेसेद॑ 
अआुवनबुंभुक सुरप-- 

तिस्ंपदूनतुलभुजबल॑ परसुद्तीप्रकरप्रसूनबाणं दोण ॥१०॥ 
कलिवनदोल . कुरुकुलसंकुकलमथनन तस्मननुपमानाकृतियोलू 
बलदंवन तम्म॑ सुजबल--- 

दीोल यमसुतन तसम्मनेरेगन वम्मं ॥ ११ ॥ एरेगनडिमोदलो- 
लरिनृपरेरगिदोडदन रियेनेरगदिरलेबोदागेरगिसुयुंग्रुधादि गलछेरे- 
गल पतिकाय--- 

मरघुरीणं दोणं ॥ १२ बृत्त ॥ केणसुदारदोल कोरदे सज्जन- 
वृत्तियोलेग्यु शीलदोल काणले बारदेंदोडे पेरर समनप्परे मात्ये- 
लोकदोल्‌ दोणनो 
लंगनाकुसुमबाणनोलिष्टविशिष्टसंकुलन्नाणनोकू.._ अब्जसंभव- 
समानसमस्तककाप्रवीणनोल ॥ १३ परमापतस्वामीदेयव पहुपति 
जितविद्विटकदंबं॑ नोलंबं 

पोरेदाद्द तंदे झुंसत्तरगुणगणर्दि मिक्‍्क तिक्‍क॑ विभास्वच्चरिता- 
लंकारे कल्वंबिके जननि तदीयागअजं दृण्डनाथोत्कररत्नं रूडिवे- 
चिलदेरकपनेने दोण' जसक्किकदा- 
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ण॑ ॥१४ (ई) कलिकाछदोल विषमकाछदोल उब्बटेयायतु धर्म- 
र्नाकरनेविन पलबु कालदिनीक्षिसकादुर्दितु कोलपोकुमे धर्म- 
मेन्दोसेहु वन्नन कोतुकमागे मे- 

दिनीलोकमशेषमोंदे कोरकोल पीगकल पडिचंदमप्पिन ॥१७ 
कमनीयक्रमविक्रमाब्दततिषदर्क दुर्सतिप्राब्‌दु_ पृष्यमशुक्ल 
भगुषश्योप्पछचरोल कूडछ 

व्यतीपातमेंब महायोगमुसुत्तरायणमहासंक्रान्तियुं. मानवो- 
त्तमनन्दुज्वलकोर्वि दोणनुरुघमंत्राणजुस्साइदिं ॥१६ कंदु॥ परस- 





जिनसमयरत्ता- 

करहिमकरमलूसंघसं सवशोमाकरसेनगणन भःस्थऊ- सरसिजबान्ध- 
वर सित्तयश:भ्रीघवर ॥६७ वरमुनिपर विनतक्षितिपर निरवद्यर 
नरेंद्रसेन- 

त्रेविद्यर पादुप्रक्षालूनपुरःसर दिव्यपुरदोली पुरिकरदोल ॥१८ 
चांद कार्तंत्रं जनेंद शब्दानुशासनं पाणिनि मत्तेंद्र' नरेंद्रसनम्र- 
नींद्ंगेकाक्षरं पेरंगियु सोग्गे ॥१९५ अवरग्रशिष्यं॥ निनगेनेबेनो 
शाकटायनमुनोश ताने शब्दानुशासलनदोछ पाणिनि पाणिनीय- 
दोलु चांद्र चांद्रदोलु तज्जिनेद्र- 

ने जैनद्रदोला कुमारने गडं कातंत्रदील पोल्परेन्तेन पोछर 
नयसेनपण्डितरोलन्यर वाधिवीतोबियोह ॥२० सरसतियं 
मनोमुदडे तालदिदनेन्ननवज्ञेगेयद्नानिरेववलिक चिः- 
सचतियोल पुदुवालूबुदु कष्ठमन्दु निष्ठुरवचनंगर्ल नुडितु 
दिक्‍्करियं परिदेरि कीति तां धुरुड़ेसि दूरिपल वरतपोनिधियं 
नयसेनसूरियं ॥२१ अवरभशिष्यर्‌ ॥ नतभू:- 
पंद्रकिरोट्ताडितपदांभोजद्वयं नृतनप्रतिमामारवि तारहार- 





हे 


“१६४ | लक्ष्मइ्वरका लेख ११९, 


३४ 


३६ 


३७ 


झट 


३५९ 


९9०७ 


3१ 


हरहासाकाशनीहारविश्रतकीतिप्रमदाननाब्जमुकुर॑ हा बाप्पु 
सामान्यमे श्रतवाराशि नरेंद्र- 


सनमुनिपं त्रविद्यचक्रेशवरं ॥२९२ जितविद्विष्टप्रतापान्वितदिनधिक- 


शोयत्वदाटोपदिंदू्जितमास्वजेनघर्मापितददसतियिं.. विप्रव॑शां- 
बराहपतियवोंदुद्धतेजस्तव दिनतु- 

लबलश्रयोदिं त्यागदोंदुत्नवियिंद सत्यदिंदं दिनकरनतिझोमाकर॑ 
पुण्यपुज ॥२३ दिनकरनोद्यदोलू तममनितुं तूलदोडुवन्ते 
मिथ्यात्ववम दिनकरजुदयिसे निजकुक- 

चनदिं तूलदोडि किड॒बुदें विस्सथम ॥२४ आतन तनयर्‌ 
जनविख्यातर्‌ जिनपद्पयोजम्दंगर विनयान्वितरेने नेगहदर- 
खिलक्ष्मातलदोल राजिसय्यनुं दूडमलुं ॥२५ बृत्त॥ 
जिनपादाँसोजम्टृंगं सुजनजनमनोरंजन विश्वधान्रीविनु्त दिग्द- 
न्तिदन्ताश्रितविशदयशोमासि शिष्टेष्टकल्पावनि्ज सत्पान्नदाना- 
घिकनेनुते सनोरागदि कूतु विद्वज्जनमे- 

ल्‍ल॑ बण्णिकु राजननमललसत्तेजनं निश्चनिश्च ॥ २६ मनुझसुनि- 
सा्गनेम जिनपूजेयोछतिंगनेंदु दानियेंद्नुपमतेजनेंदु झुवियेंदु 
दयापरनेंदु निशच्चल्लु मनमो(से)- 

दक्‍्करिं बिडदे बण्णिसुगुं जगमेयदे कूडे राजननिनतेजनं पसुगे 
गोजननाअितकव्पभूजन ॥ २७ तत॒प्रियानुजन शौयदरवं 
पेल्वडे ॥ कडुपिन्द 

घरणीश्वरं बससे चौरासोशर्न बन्दियं पिडिदं॑ साहसदिन्द्म 
सुगेयनिन्दोबीशरन कोपदिं पिडिदुय्दा सेरेयिद् सोमननत्याइचयदि 
बन्दियं पिडि' 

द॑ तानेने शोयदोन्द्रूवर्दे सामान्यमे दूडन ॥ २८ निजपतिय॑ 
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सेरेविडिदोडे भुजबलूदि बन्दिविडिदु बिडिसिदनेन्दी बिजर्ग 
बण्णिसुगुं सह्दिजकुलन शोय॑- 

शालियं दूडमन ॥ २९ इन्तेनिसिद दूडन वरकान्ते मनोभवन 
कान्तेगं॑ रूपिनोरूत्यन्त॑ मिगिलेने पोगललकेन्तुं नेरेयरियर्‌ 
न्तोपमे विचलद्लिकुछालके विरूसन्मान्तनसमेते बुधजन चिन्ता- 
मणि हम्सिकब्बे छछनारत्न ॥ ३१ आ नेगढद हम्मिकब्बेगनून- 
त्रियवहलभं मनोमवरूपं दानदेडे- 

गन्दिना कानीनन बोल नेगह्दनरसिमय्यं जगदोरू ।। ३२ 
अनुपसदानशीलगुणभूषणभूषितेयाद हम्मिकाबनितेगमस्युदार- 
हरसय्यमहाविश्रुगं विनी- 

तनोलपिन कणि बेचशास्त्रकुशलूं सुजनाग्रणि चैद्यकन्नपं तनय- 
नेनहके नोन्‍्तनेन कन्नन वोल कृतपुण्यनावनों ॥ शे३ जिनपद- 
पंकजञमरनिन्द्पनुद्घगुणाब्धियोइवर वि- 

नयविछासि राजि सुजनं कलिदेवनगण्यपुण्यवधेनकरनादिनाथ- 
नधिक॑ छुचि शान्ति नेगतंवेत पाइवनुमिवरात्मजातरेने कन्नन 











चोल कृतपुण्यनावनों ॥ ३४ 


[ यह लेख चालुक्य सम्राट्‌ विक्रमादित्य (षष्ठ) त्रिभुवनमल्लके छठवें 
वर्षमें अर्थात्‌ सन्‌ १०८१ में लिखा गया था। उस समय बेलबोल, पुलिगेरे, 
बनवासि, सानन्‍्तलिगे, तथा कण्ड्र प्रदेशोंपर सम्रादके पृत्र जयसिह शासन 
कर रहे थे। इन्हें त्रछोक्यमल्ल, वीरनोलम्ब, पल्लवपेर्मानेडि ये उपाधियाँ 


दी हेँ। 


इनके अधीन महासामन्त एरेमय्य पुलिगेरे प्रदेशका अधिकारी 


था । इसे एरेग या एरेकप भी कहा है । इसका बन्धु दोण था जिसकी 
लेखमें बहुत प्रशंसा की है। इसने मूलसंघ-सेनगणके नरेख्सेनके प्रशिष्य 
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तथा नयसेनके शिष्य नरेनच्द्रसेन ( द्वितीय ) को पौप क्रृष्ण ६, श॒क्रवार, 
उत्तरायणसंक्रान्तकि अवसरपर कुछ दान दिया। इसके बाद लेखमें 
दिनकर, उसके पुत्र राजिमय्य तथा दूडम, दृडमकी पत्नी एचिकब्बे तथा 
पृत्री हम्मिकव्बे, हम्मिकव्बेका पति अरसय्य तथा पुत्र वेद्य कन्नप एवं 
कन्नपके पुत्र इन्दप, ईश्वर, राजि, कलिदेव, आदिनाथ, शान्ति, एवं 
पाइ्वका वर्णन है। संभवतः इन छोगोंकी प्रा्थनापर दोणने उक्त दान 
दिया था । ] 

[ ए० इ० १६ पृ० ५८ ] 

१६६ 
अरसीबीडि ( बिजापुर, मैसूर ) 
चालुक्यविक्रम वर्ष १० > सन्‌ १०८५७, कन्नड 


[ इस लेखकी तिथि आषाढ शु० १, बुधवार, कोधन संवत्सर, 
चालुक्य वर्ष १० ऐसी है । इस समय सुंकवे्गंडे मन्तर बर्मणने विक्रमपुर 
( वर्तमान अरसीबीडि ) स्थित गोणद बेडंगि जिनालयके ऋषि-अजिकाओं- 
को आहारदान देनेके लिए कुछ करोंका उत्पन्न दान दिया था। सिन्द 
वंशके सिन्दरसके पुत्र बर्मदेवरसके अधीन प्रान्तीय शासकके रूपमें सुंकवेगंडे 
नियुक्त था | ] 

[ मूल लेख कन्नडमें मुद्रित ] 
[ सा० इ० इ० ११ पृ० २३९ ] 
१६७ 
मरुत्तवक्‍कुडि ( तंजोर, मद्रास ) 
तमिल, सनू १०८६ 

| यह लेख ऐरावतेश्वर मन्दिरके आगे मण्डपकी दक्षिणी दीवालपर 

है। त्रिभुवनचक्ररवाति कुलोत्तुग चोलदेव, जिसने मदुरा जीतकर पाण्ड्य 
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राजाका शिरच्छेद किया था--के १६वें वर्षमें यह लेख लिखा गया था । 
इसमे जननाथपुरमके दो जन मन्दिर चेदिकुलमाणिक्क पेरुम्बल्लि तथा 
गंगरुलसुंदर पेरुम्बल्लिका उल्लेख है । | 
[ इ० म० तंजोर १००३ ] 
श्द्च 
दोणि ( धारवाड, मैसूर ) 
चालुक्यविक्रम व्ध २० + सन्‌ १०९६, कन्नड 
[ यह लेख फाल्गुन शु० १३ गुरुवार, चालुक्यविक्रम वर्ष २० के 
दिन लिखा गया था। सम्राट त्रिभुवनमल्ल ( विक्रमादित्य षष्ठ ) के 
राज्यका यह लेख है। इस समय यापनीय संघ-वृक्षमूल गणके मुनिचन्द्र 
त्रेविद्य भट्टारकके शिष्य चारुकीति पण्डितको सोविसेट्टि द्वारा एक उद्यान 
दान दिया गया था। ] 
[ मूल लेख कन्नडमें मुद्रित 
[ सा० इ० इ० ११ पृ० १६९ |] 
२१६६-१७० 
तुम्बदेवनहल्लि ( मैसूर ) 
चालुक्यविक्रम वर्ष २५ ८ सन्‌ १०९६, कन्नड 
१ श्रीमदेरेयंगदेवर असवब्बर(सि)साडिसिद बसदि मंगल महा श्री 
२ स्वस्ति समस्तसुरासुरमस्तकमणिमकुटरर्मिरं जितचरणप्रस्तुत- 
जिनेन्द्रशासन- 
३ मस्तु चिरं सकलकमव्यचन्द्रजनानां ॥(१) भद्रमस्तु जिनशासनाय 
संभद्गर्तां प्रति- 
४ विधानहेतवे अन्यवादिमददस्तिमस्तकरफाटनायथ घटने पदी- 
यसे ॥(२) 
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५ जयबम मुददिन्द॑ इक्दु नियतं पद्षकिगेयं राज्यछीकंयिनाल- 


१० 


३१ 


३३ 


१४ 


१ 


१५ 


पृछ 


दुल्लनतिय मर्न- 

गोलिसि विद्विश्वजक्केयदे भीतियनित्तायसनपष्पुकेय दु चलम 
कैकोण्डु लोकप्रसि- 

डियुतं माडिदनावगन्‌ निले कदम्बास्नायविख्यातियं ॥(३) 
श्रीमत्‌कदम्बब शललामा- 

वनिनाथरोछगे रणक्रिक्षितिप॑ मीमपराक्रमननिसिदनी सहियोल्‌ 
अरातिनूपजयो द- 

यदिंदं ॥(७) आतन सगनमलगुणोपेतनतिप्रबलजलदु्घनपवन- 
नेनिष्पाततय- 

शोधिलासविनूततेगेडयागि नेगलहद कलि हृदुवनूपं ॥(५) तत्त- 
नेयनतुलबलनुद्वित रिपु- 

क्षितिपकृघरवज्ञ' घीरोदात नेने नेगलदनकुटिछचित्त पोचायिनूत- 
पू्त बूत ॥(६) 

आतंगे पुट्धि बकवदरातिमहीभ्रुजरनिरिदु गेलदर्मिनोलुर्वीतलमे 
पोगछे तोरिदूनात- 

तसितकोति नोसलरकण्णं चिण्ण ॥(७) एने नेगढद चिण्णनृपतिगों 
अनवद्यलतांगि सुग्गियब्बरसिग- 

मुरविनदोसगे पुद्े पुष्धिट तनेयनतिप्रकटविशदयशनेरेयंग अक्कर 
नेगढद नृ- 

परत्ननालवरनेवेंट्े भीतियिं बन्दु पोगछे तन्‍्ननवर पहष्टियोडेयन 
पेरगिक्कि कादुनिन्दालवरनं बगेयद्‌- 

आन्तरिसेनेयनो डिसि गेलद्मिनेसकदि सिन्धुजंगं मिगिल॒दग्र- 
बक्ावलछेपन भुजादण्डनी नन्निमातंण्डदेव ॥(८) 
मलेदिदिरनान्‍्त चोलिकबलमेत्तिदोडान्तुमदिरदेरेयंगन दोबंछ- 
दकूवनेवोगलबुदों जक्करूदेवननेयदे 


३२४ 


१८ 


१५९ 


२० 


२१ 


२१ 


२३ 


२४ 


श्ज्‌ 
शेप 


२७ 


२८ 
२९ 


३१ 


जैनशिछालेख-संग्रह [ १७०- 


कादुकलिपिद चलछम॑ ।।(९) अन्तु नेगलदेरेगनूपतिगनन्तसु खास्य- 
देयनिप्प यचांबिकेग कन्तुवेनिप्प 

चिण्णं कान्तं पुट्टिदनुदारतेजोनिकयथ ।।(१०) पुदलोड निन्‍नये 
पेसरिह्परी जगद मनुजरेन्दोडे पेसरों- 

दिद्दलकमादडे कोल्गु पद्ुछिगेय चिण्णनेम्ब सयरसदिदं ॥॥(११) 
आतंगे बुट्टिदं विख्यातितशितकीर्‌ - 

दि नेगढद गण्डतरण्ड भूतलके कहपवृक्ष समोपेतनेनिष्प दानि 
येरेगमहीश ॥ (१२) 

स्वस्ति समधिगतपंचमहाशब्द महामण्डलेइवरं बनवासिपुर- 
चवराधीरवरं कादम्ब- 

चक्रेदवरं नुदारमहेश्वरं लुभयबरूगण्ड नज्निमातंड तनगिल्‍कदीवं 
कगसह दे- 

वे मानिनोमनोहर हरचरणशेखरं हरिपादसरसीरुहोत्तंस 
सरस्वतीक- 

णावतंस विकलकुछनू पतविहृद्यसंवापकर विवेकविद्याधरं भ्गुमता- 
चाय मन्दरधेय कादम्बकुछकमलछविकाशनादित्यं विजातिराजता- 
रागणतरुणादि- 

त्यं विक्रमप्रक्रमकिशोरकण्टीरवं कादम्बकण्टीरवं॑ मागधिकमा- 
निनोमदह रिषपु- 

छक लाटव्धूटीसाललीकातिलक बिरुद त्रिनेन्नं हयशालिहोत् तू गितु- 
त्तिडुव॒बिरुद्रपेण्डिरगण्ड गण्डतरण्ड अरिबिरुदरबायोले सुरि- 
गेय॑ किरिपू 

व दोडुंक॑ंबडिच गीतप्रगीत॑ गेयविनोद॑ निजकुलोत्त'ग श्रीमदेरे- 
यं गदे- 

व स्थिरं जीयात्‌ ॥ कन्द्‌ ॥ गंगेगड़ढ्गर नोरेगं तिंगछ बेल- 
पिंगमोद्वछडकिलवेलपिं 
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२ संगलिसि तीविदत्तेरयंगन जसमखिलूभुवनांवरदोछु । नटनिट- 
लेक्ष णा- 

३ ग्नि नृगणंगणं उज्वलकीर्तिपाण्डुरभू''''कुरुठ्ु जडेयागे जगक्के 

४ देवनादरिविरुदत्रिनत्रनेमर्गी''कोण्डकुन्दान्वयो- 

३४ त्पन्ने विख्याते देसिगे गणे रविचन्द्राख्यसे'''यमनियम- 

३६ स्वाध्यायपराणेयरप्प माचवेगन्तिय''''तावर्यकरंय केलग- 

३७ ण आडणमण्णं धारापूथक कोहर्‌ चालुक्यविक्रमकालद २१ने 

धातुसंवत्सरद कातिक न- 

३८ न्दीश्वरदष्टसियन्दु मंगलमहाश्री स्वद॒त्तां परदत्तां वा यो हरेत 
वसुन्धरां षष्टिवंषं- 

३९ सहस्नाणि विश्वायां जायते क्रिमि ।। 


मो 


न्प्ए अचएछ 


[ यह लेख स्थानीय जिनमन्दिरके निर्माणके समयका हैँ। यह बसदि 
एरेयंगदेवकी रानी असवब्बरसि द्वारा बनवायी गयी थी | लेखमे एरेयंगका 
वंशवर्णन इस प्रकार दिया है--कदम्ब कुलमे रणकि राजा--तत्पुत्र हुदुब- 
तत्पुत्र बुत-तत्पुत्र चिण्ण-तत्पुत्र एरेयंग-तत्पुत्र चिण्ण २-तत्पुत्र एरेयंग २। 
इस मन्दिरके लिए कोण्डकुन्दान्वय-देसिंग गणके रविचन्द्र सै(द्धान्तदेव)के 
उपदेशसे माचवेगन्ति द्वारा कुछ भूमि दान दी गयी थी । लेखकी तिथि 
कातिककी ननन्‍्दीश्वर-अष्टमी ( शुक्ल ८ ), चाल॒क्य विक्रम वर्ष २१, धातु 
संवत्सर इस प्रकार दी है। 

इसी मन्दिरकी एक प्रतिमाके पादपीठपर ११वीं सदीकी लिपिमे 
निम्न वाक्य खुदा है--- 

बस(दिगे) वासवुरदे बिदु ग २ भत्त ५० 

अर्थात्‌ू-इस बसदिके लिए बासवुर ग्रामके उत्पन्नसे २ गद्याण 

( मुद्राएं) और ५० भत्त (चावलके परिमाण) दान दिये गये हैं । | 
[ ए० रि० मैं० १९३९ पृ० १४५-१५२ ] 
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१७१ 
हनशुन्द्‌ ( बिजापूर, मैसूर ) 
कन्नड, ११वीं सदी उत्तराध 
[ इस लेखमें चालक्य सम्राट्‌ त्रियुवनमल्लदेव ( विक्रमादित्य षष्ठ ) 
का उल्लेख है। तिथि शक ९" दी है। मूलसंघ-देशीय गण-पुस्तक गच्छ- 
कुन्दकुन्दान्वयके ( इन्द्र )णंदिके शिष्प बाहुबलि आचार्य द्वारा एक जिन- 
मन्दिर बनवानेका तथा उस मन्दिरके लिए कुछ भूमिदान प्राप्त करनेका 
इसमें उल्लेख है । | 
| मूल लेख कन्नडमें मुद्रित ] 
[ सा० इ० इ० ११ पु० १४१ | 


श्जर्‌ 
वोललु ( मैसूर ) 
कन्नड, ११वीं सदी उत्तराध 


१ स्वस्वि श्रोमन्महामण्डलेश्वर''''त्रिभुवनमढछ तकका- 
२ कमाडि बिहन्दु ३ नडसुविरि 
रू क हज छः +. आर 
४-७ ( ये पंक्तियों घिस गया हैं ) 
८ स्वस्तिश्रीमतु तोलक बसदिगेनाडु"'' दा 
१० हिरिय सुद् गनुण्ड''''गलुण्ड विछग 
११ बुण्ड बुलुवनड"““बुण्ड बृरय्वर्‌ ओक्कलछ 
१२ ““'उत्तराण संक्रान्तियन्दु नविरू- 
७. का  टीय. ७५४ बंदी. कक 
१३ र॑ नेमिचन्द्रपण्डिवग धारापूबर्क माड़ि कोदरू आ- 
१४ नविरूरोगे आवनागि-बदुकुवबल्भ"'हण 
१४ वेन्दु. हिडिखिदव”'''हन्लोन्दु 


१६ तलेय नरकद॒शिलक्तिवरस गंगेयत डिय छि कविलते- 


-१७४ ] तिरनिडंकोण्डे आदिके छेख १२७ 


१७ ये ब्राह्षपणरं नोयसिद फरूमन्‌ एय्डुवरू 
१८ स्वदत्तां परदर्तां वा यो दरेत वसुन्धरां ष- 
१९ प्टिवंषसहस्ताणि विष्ठायां जायते क्रिमिः ।। 

[ इस लेखमे तोललके जिनमन्दिरके लिए नेमिचन्द्र पण्डितको नविलूर 
ग्राम दान दिये जानेका उल्लेख है । यह दान हिरियमुदगौण्ड, बिलिगोण्ड 
तथा अन्य ५२ निवासियों द्वारा दिया गया था। लेखमे प्रारम्भमे त्रिभुवन- 
मल्ल ( विक्रमादित्य षष्ठ )के किसी माण्डलिकका उल्लेख हैँ । | 

[ ए० रि० मैं० १९२७ पु० ४४ | 
१७३ 
तिरुनिड कोण्ड ( मद्रास ) 
तमिल, ११वीं सदी उत्तरा्धे 

[ इस लेखके प्रारम्भमे कुलोत्तग चोर ( प्रथम )की ऐतिहासिक 
प्रशस्ति हैं। राजेन्द्रशोलचेदिराजन्‌ द्वारा देवमन्दिरमें दीपके लिए कुछ 
धान अर्पण किये जानेका इसमे उल्लेख है। उडेयार मल्लिषेणका उल्लेख 
है जो स्पष्टतः कोई जेन आचार्य थे। लेख चन्द्रनाथ मन्दिरके मुख्य द्वारके 
पास खुदा है । | 

[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३०१ पृ० ६५ ] 
१७७४ 
ऊन ( मध्यप्रदेश ) 
११वीं सदी, संस्कृत-नागरी 

[ इस स्थानमे कई जैन मन्दिरोके ध्वस्त अवशेप है । इनमें एक 
मन्दिरके एक छोटे-से लेखमे मालवराज उदयादित्यका उल्लेख हैँ। अत: यह 
मन्दिर ११वीं सदीका बना हैँ यह स्पष्ट होता है । ] 

| रि० आ० स० १९१८-१९ पृ० १७ | 


१२८ जेनशिलालेख-संग्रह [| १७४-- 


१७४ 
सागरकट्ट ( मैसूर ) 
११वीं सदी, कन्नड 


१ श्रीमद्राविछस २ घद आरुंगला- 

३ नन्‍वयद नन्दिगण ४ द शान्तिसु- 

५ निगल शिष्यसन्त- ६ वि श्रीवादिरा- 

७ जदेवर शिष्यरु « श्रीवर्ध मानदे- 

५९ वरूु होयूसल- १० कारालियदलु 
११ क्षग्रगण्यरू स- १२ न्‍्यसनदि सुडि(पि) 
१३ दरवर सध- १४७ मरु कमलदे- 

१५ वरु निसिधियं १६ निरिसिदर 


[ इस लेखमे द्राविक संघ-अरगल अन्वय-नन्दिगणके शान्तिमुनिकी 
परम्पराके वादिराजदेवके शिष्य वर्धभानदेवके समाधिमरणका उल्लेख किया 
है। वर्धमानदेवके गुरुबन्धु कमलदेवने उनको यह निसिधि स्थापित की 
थी। वर्धमानदेवकों होयसल राज्यमे प्रमुख कार्यकर्ताका स्थान प्राप्त था। 
लेखकी लिपि ११वीं सदी की है । | 

[ ए० रि० मैं० १९२९ पु० १०८ | 


१७६ 
वेणगि ( जि० बेलगांव, मैसूर ) 
१4वीं सदी, कन्नड 
[ इस लेखकी लिपि ११वीं सदीकी है। लेखके समय ( रद्द वंशके ) 


कार्तवीर्य ( द्वितीय )का शासन कृण्डि ३००० प्रदेश पर था। इसे जिने- 


न्द्रपादसरोजभू ग तथा सेननसिंग कहा है । | 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ ई० क्र० ८४ पृ० २४७ ] 


>-१७९ ] चिक्रहनसोंग आदि के लेख १२९ 
१५४७-११ जद 


चिक्कहनसोगे ( मैसूर ) 
कन्नड, ११वीं सदी 


[ यह लेख आदिनाथमृतिके पादपीठपर है। इसमें हनसोगेके तीर्थ- 
बसदिकी स्थापना रामचन्द्र-द्वारा की जानेका तथा कालान्तरमें शक, नल, 
विक्रमादित्य, गंग एवं चंगाल्व राजाओं-द्वारा उसकी सहायताका उल्लेख 
हैं। प्रस्तुत लेखके समय नागचन्द्रदेवके शिष्य समयाभरण भानुकीति 
पण्डितदेवनें इस बसदिका जीर्णोद्धार किया था। इसी पादपीठके दूसरे 
लेखमें जयकीति भट्टारकके शिष्य बाहुबलिदेव-द्वारा बसदिके निर्माणका 
उल्लेख है। इन लेखोंका समय ११वीं सदी प्रतीत होता है। ये आचार्य 
मूलसंघ देसिगण-पुस्तकगच्छके प्रमुख थे । ] 

[ ए० रि० मैं० १९१३ पृ० ५० ] 


१७६ 


विकमगल्‌र ( मैसूर ) 
कन्नड, ११वीं सदी 


१ स्वसर्िति श्रोमतु बूचव्वे- 

२ गरनितियर सिष्य नेचटिस- 

३ तायथ““निसिधिगेय नि- 

४ कि“ मज बरेद ॥ 

[ यह निषिधि लेख बृचव्वेके समाधिमरणका स्मारक हैं जो उसके 
शिष्य नेचतिमतायि-द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी लिपि ११वीं 
सदीकी प्रतीत होती हैं। ] 

[ ए० रि० में० १९३२ पृ० १६२ ] 


१३० जैनशिलालेख-संग्रह [ १८०- 


१८० 
को प्पल ( रायचूर, मैसूर ) 
कन्नड, ११वीं सदी 
[ यह छेख १५वीं सदीकी लिपिमे है। इसमें कोण्डकुन्द अन्वयके 
मलधारिदेव तथा अन्य आचार्योक्रा वर्णन है। एक गुहस्थ जेनका भी 
वर्णन हैं। 
[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० १९८ पृ० ३७ ] 
श्दर्‌ 
मद्विलगम्‌ ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नड, ११वीं सदी 
[ यह लेख ११वीं सदीकी लिपिमें हैं। किसी जेन मन्दिरके लिए 
दानशाला, उद्यान आदिकी व्यवस्थाका इसमें उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२४-२५ क्र० ३९२ पु० ५७ ] 
श््२्‌ 
बेलर ( हासन, मैसूर ) 
११वीं सदी, कन्नड 
१ “बुत जिनेंद्रप्रगुणि- 
२ ““द दर्प““सले महे- 


४ पूर्वॉकमन्‌ एरुवं'"माणदु"'*य 
६ मदहीतलरूकति मुददि"** 
७ विलोक बुध बोध '“'मसारग्य''/ 


“१८४ ] हरण आदि के छेख १३१ 


८ नतं दिविजविभवर्म सन्‍न्द सासावि बम्मे ॥ पतिहितवृत्तियों- 
९५ लिवन्‌ अप्रतिमन्‌ एनल दिविज पदुमं'“'महीपतियोडने 
१० कूडि पोक्क चतुरं मास्रावि बम्मन''"आ नेगढ्द भूमि- 
११ य मुननाढदंगं सले'''क्ाक्षियं माध्य दनेताल्दनोडने सर्गम- 
१२ न्‌ आरुद'''य्यन्दु बम्स 
[ इस लेखमें मासावि बर्म्म नामक व्यक्तिके देहत्यागका वर्णन है । 
अपने स्वामीकी मृत्युपर खेद व्यक्त करनेके लिए उसने सम्भवतः देहत्याग 
किया था । यह प्रथा होयसल राजाओंके समय रूढ थी । लेखकी लिपि 


११वीं सदीकी प्रतीत होती हैं । | 
[ ए० रि० मैं० १९४३ पृ० ५९ | 


श्दरे 
हद्ण ( मैसूर ) 
१२वीं सदी-प्रारम्म, कन्नड 
[ इस लेखमें होयसल राजा बल्‍लाल १के समय मरियाने दण्डनायक 


द्वारा एक जिनमूर्तिकी स्थापनाका उल्लेख हैं। आचार्य शुभचच्धका भी 
इसमें उल्लेख है । | 
[ ए० रि० मैं० १९१८ पृ० ४५ ] 
१८७ 
चिकमगलूर ( मैसूर ) 
दक ३०२२८ सन्‌ ११०१, कन्नड़ 

१ सब्वत सकृवर्ष १०२२ नेय 

२ विक्रमसंवस्सरद फाब्युन झु (४) 

३ सोमवारदंदु इ-विन''' 


१३२ जैनशिकालेख-संग्रह [ १८४- 


४ सनंगेय्दु द्विक्के सुन्दरव(र)सद 
५ रमिं सालेयब्बगन्तियप्परो''''वि(ने) 
६ यम माडि निसिदिगेय माडि 
७ अबर गुडु जगमणचारि ब- 
< रेद्‌ 
[ यह लेख फाल्गुन शु० ४, सोमवार, शक १०२२ बविक्रमसंवत्सरमें 
लिखा गया था । एक व्यवितके ( जिसका नाम लुप्त हुआ है ) समाधि- 
मरणके बाद उसके सहाध्यायी मालेयब्बेग्रन्ति-द्वारा इस निषिधिकी स्थापना 
का इसमें उल्लेख है। उसके शिष्य जगमणचारिने यह लेख उत्कीर्ण 
किया था । ] 
[ ए० रि० मं० १९३२ पृ० १६१ ] 
श्ष्छ 
टोंक ( राजस्थान ) 
संवत्‌ ११५८ ८ सन्‌ ११०२, संस्कृत-नागरी 
[ इस मृतिरेखमे आलाक नामक व्यक्तिका उल्लेख हैँ। तिथि वे 
( जाख ) शु० ७, संवत्‌ ११५८ ऐसी दी है ।] 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४७२ पृ० ६९ ] 
रैप्रदे 
होसर ( जि० बेलगाँव, मैसूर ) 
शक १०३० ८ सन्‌ ११०८, कन्नड 
[ इस लेखकी तिथि सोमवार, पौष शु० ५, शक १०३०, सर्वधारि 
संवत्सर, उत्तरायण संक्रान्ति ऐसी है । ( रद्द बंशके ) लक्ष्मीदेव-हारा एक 
बसविके लिए राजधानी वेणुपुरसे कुछ जमीन दान दिये जानेका इसमें 
उल्लेख है। यह बसदि लक्ष्मीदेवनें ही बनवायी थी । | 
[ रिं० सा० ए० १९४०-४१ ई० क्र० १५ पृ० २४१ ] 


“१८८ ] मुडिगोण्डम्‌ आदि के छेख १३ 


श्८७ 
सुडिगोण्डम्‌ ( मैसूर ) 
शक १०३ (१)-:सन्‌ ११०९, कन्नड 


[ इस लेखमें मुडिगोण्डचोलपुरके नगरजिनालयकों हदिनाइका एक 
गाँव दान दिये जानेका उल्लेख है । यहाँकी मुख्य मूर्ति चन्द्रप्रभस्वामीकी 
थी । तिथि शक १०३ (१) | 

[ रि० सा० ए० १९१० क्र० १० पृ० ५४ ] 
श्ध्यप 
अ्रवणनहल्लि ( मैसूर ) 
१२वीं सदी-पूर्वा्ध, कन्नड 

१ श्रीमतपरमर्गमीरस्यादह्वादामोघकांछ- 

२ न॑ जोयाव त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासन स्वस्ति 

३ श्रीमन्‍्महासण्डलेइवर त्रिभुवनमढल तकक- 

४ काहुगोण्ड भुजबलछूवीरगंग विष्णुवर्धन होयस- 

७५ लदेवर पिरियरसि चन्तछदेवियरु त्रिभुवनतिलक- 

६ ““तीथंद वीरकोंगाल्वलिनालूय- 

७ द देवर अंगमोगक्क रिषियराहारदानक्क त- 

८ मम बष्प प्थ्वीकोंगाल्व देवर चग बलिवकि बि- 

९ इ मन्दगेरेय श्रतियोलगे कावनहह्लिय तम्स 

१० तम्म दुददमब्कदेवनु तादुं इतदु श्रीमूलसंघ 

११ देसिगगण पुस्तकगच्छ कोण्डकुन्दान्वयद श्रीमेघ- 
१२ चन्द्रत्रेविद्देवर शिष्यरु प्रमाचस्द् सिद्धा (नतदेच-) 
१३ र काल कर्चि धारापूवर्क माडि स(वंबाधा-) 

१४ परिहार माड़ि बिट्ठ दत्ति सं (गर महा- 


१३४ जैनशिकालेख-संग्रह [ १८५९-- 


१७ श्री ॥ इृदन्‌ आवन ओब प्रतिपालिसिद्‌ 
१६ (क) विलेय कोडुं कोल्गर्म॑ 
१७ गंगेय''"' 

[ इस लेखमें होयसल राजा विष्णुवर्धनकी रानी चन्तलदेवी-द्बारा 
तथा उसके बन्धु दुह्मल्ल-द्वारा वीरकोंगाल्व जिनालयके लिए कावनहल्लि 
ग्राम दान दिये जानेका उल्लेख है । यह दान मलसंघ-देसिगगणके मेघचन्द्र- 
त्रेविद्देवके शिष्य प्रभावन्द्रसिद्धान्ददेवको दिया गया था ।] 

[ ए० रि० मै० १९२७ पृ० १०३ ] 
श्र 
अंकनाथपुर ( मंसूर ) 
१५वीं सदी-पूर्वांधं, कन्नड 

[ इस लेखमें एक जिनमन्दिरके जीर्णोद्धारके लिए राजा दुद्दमल्ल-द्वारा 
हेण्णेगडंग नगरसे अय्बवल्लि ग्रामके दानका उल्लेख है। यह दान प्रभा- 
चन्द्रदेवको दिया गया था । लिपि ११वीं सदीकी है ।] 

[ ए० रि० मैं० १९१३ पृ० ३३ ] 
१६७० 
कण्णूर ( मैसूर ) 
चालुक्यवर्धष ३७ 5 सन्‌ १११२, कन्नड 

[ चालक्यसम्राद विक्रमादित्य ( षष्ठ ) के समय चालुक्यविक्रम वर्ष 
३७ ( सन्‌ १११२) में कालिदासदण्डनाथ-द्वारा कन्नवुरीके पाइवनाथ- 
बसदिके लिए कुछ भूमि दान दिये जानेका इस लेखमें निर्देश है । मूलसंघ- 
देशिगण- पुस्तकगच्छके आचार्य वर्धमानमुनिके प्रशिष्य तथा बालचन्द्रश्नतीके 


शिष्य अहंणन्दिबेदददेवकी यह दान दिया गया था ।] 
[ रि० आ० स० १९३०-३४ पृ० २४२ ] 


० हे ने 


] जक्कछि आदि के लेख १३७ 


१९१ 
जकक्‍कलि ( बिजापूर, मैसूर ) 
चालुक्यविक्रमव्ध ७१-८० खन्‌ १२१६, कन्नड 


[ इस लेखमें चालुक्यविक्रमवर्ष ४१ में उत्तरायण संक्रान्तिके समय 
एक जैन मन्दिरके जीणोद्धारके लिए कुछ दानका उल्लेख हैं ।| 


बैन्फि 


ल्‍्् 


श्प्ण 


प्र 


[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई० १९६ पृ० १७ ] 


१६२ 


कोल्हापुर ( महाराष्ट्र ) 

शक १०३७ 5 सन्‌ १११५, संस्कृत-कन्नड 
पहला पत्र 
स्वस्ति । जयस्याविष्कृतं विष्णोचराहं क्षोमिताणंव () दक्षि- 
णोन्नतर्दृष्टाग्विश्वा- 
न्‍्तभुवनं वपु:॥ (१) जयति जगति रुढ़ो राजलक्ष्मीनिवास३ 
प्रविजित रिपु-- 
वर्गस्वीक्ृतोत्क्ृष्टदुग (:) सकलछसुकृतवासो वीरकक्ष्मीविलासो 
जनितसुजन- 
राग: श्रीशिकाहारवंशः (॥२) श्रीमतशिलाह्ारनरेन्द्रवंशे श्री- 
कीर्तिकान्ताः कमनी- 
यरूपाः (।) विख्यातज्ञोर्या बहवो नृपेन्द्राः संपालयामासुरिमां 
धघरि- 
त्रीं (॥३) तद्वंशे न्ृपतिबंसूब जतिगो गोमन्धदुर्गाधिपो मामः 
श्रीवनिवापतिस्सु- 
चरितो गंगस्य पेर्मानडेस्तस्थाभूत्तनयः प्रतापनिकय (:) श्री- 
नायिसां- 


१३६ जैनशिलालेख-संग्रह [ १९२-- 


4 को नृपः कर्णादीकुचकुंकुर्मांकिततनुविद्याधराधीर्वरः  (॥४) 

तस्यात्म- 
५ जस्सुपरिवर्धितराज्यकक्ष्मी: प्रादुबभूव समुपाजितयुण्यपुक्षः (।) 
१० चन्द्राह्ययों जगति विश्वतकीतिकान्तत्यागाणं वो बुधनुतो नयनाभि- 
११ राम: (॥५) तस्यापि पुन्नो जतिगो नरेन्द्रों जात: प्रवीरों गज- 
यूथनाथ: (।) तस्या- 

१२ त्मजो गॉकिछगूवलाख्यों जाताबुभो बैरिकुछाद्रिवजो (॥६) तद- 
गोंकछस्य तनुजी रिपुद्नित- 

१३ सिंहः श्रीमारसिंहनृपतिमरुवक्कसपं: (।) प्रादुबंभूव समरां- 
गणसूत्र- 

१४ धारो विख्यातकीतिरिह पण्डितपारिजात: (॥७) तस्यागसू नुजेग- 
देकवीरो वी- 

१७ रांगनाबाहुलतावगूढः कीर्तिप्रियो गूवलदेवनामा बभूव भूपाल- 

१६ वरो नरेन्द्र: (॥७) तस्यानजस्सककमंगलजन्मभूमिरासीन्नूपाक- 
तिलको भुवि मोज- 

१७ देवः (।) प्रोत्तं गवीरवनिताश्रयबाहुदंडरचंडारि-मंडऊशिरोगिरि- 
वदज्दंडः (॥९) 
दूसरा पत्र : पहछा साग 

44 श्रीमवकदंबांबरतिग्मरश्मेश्शिरस्सरोज खलु शान्तरस्य (।) पूजां 
प्रचक्रे स च चक्रवतिश्रीविक्र- 

१९ मादित्यनूपेंद्रपादे (॥१०) कि वण्यते जगति वीरतरः प्रसिद्ध 
कोपाच कोंगजनूपो पि- 

२० पपात यस्य (।) सूर्यान्वयांबररविस्स च बिज्जणोपि चक्रे मृहं 
सुरपतेभ्ुवि य- 

२१ स्य कोपात्‌ (॥११) यत्प्रतापप्रदीपेस्मिन्‌ कोक्‍्कलश्शलमायितः 
(।) पछायिता व गण्यन्ते सोय॑ 


“१९२ | कोब्हापुरका लेख 


२२ 


२३ 


२४ 


र्रे्‌ ष्ज्‌ 


नदी 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


३३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


पृ 39 


मोजनृपालकः (॥$२) वेणुआरमद्वानलों विजयते बैरीमकण्डोरवो 
गोविंदप्रलयान्‍त- 
कः शिखरिणो वज्ध: कुरंजस्थ च (।) मोज: स्वीकृतकोंकणो 
स्रुजबलात्‌ तदमिलछमोद्वन्ध- 

त्‌ सोय कण दिज्ञापटी रिपुक्क दंण्डकण्डूहरः (॥१३) 
तस्यानुजातों गुणराशि- 
रासोत्‌ बह्छालदेवों जितचेरिभूपः (।) जीमूतवाह।न्वयरत्नदीपो 
गं सो २- 
मूर्विसुँवि शौयंशाली (0१४) अजनि तदन॒जातस्तिग्मरहिम- 
प्रतापो दिविजयतिवि- 
भूठिस्सवलक्ष्मीनिवास: (।) कृतरिपुमदर्भंगो राजविद्याप्रसंगो 
भुवनवि- 
नुतमूर्तिगंण्डरादित्यदेव: (॥१५) चक्रे चाल्ुक्यचक्रेशों विक्रमा- 
देत्यवहलऊलमः (।) निश्शें- 
कमदल इत्याख्यां गण्डरादित्यभूपतेः (॥१६) धन्यास्ते मान- 
वास्सवें धन्‍्याइच झूगजात- 
यः (।) स देशस्सफछो यत्र गण्डराद्त्यिभूषति: (॥१७) यत्‌- 
खडगादूभुततीचघा- 
तचकिंतस्तत॒कूण्डिदेशाधिपो दण्डअह्मनूपो जगाम सदन संसेब्य- 
मान सुरे- 
स्वथवत्वा शध्ट्रसतीवरस्यमतुर्ां छक्ष्मी सुजोपार्जितां सोय॑ गण्डर- 
देवम- 
प्डछपतिस्संशोमते भ्रृूतके (॥१८) रव्तानि यत्नेन ददाति तस्मे 
रव्नाक- 
रो मंगमयाज्जडात्मा (॥) आपूर्य सम्यक सतत बहिदत्र सूक्ष्माणि 
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वासांसि हयाश्च तस्मे (॥१९) किमिह बहुमिरुक्तैरल्पगर्मेवे- 
चोमिभु वन- 

दूसरा पत्र : दूसरा साग 

विद्तिवीरः क्ररसंग्रामघोरः (।) अपरनृपतिकोशं देशमत्यन्तशोभ 
यदि स कुपित चित्त: 

कारयत्यात्मकोयं (॥२०) समधिगतपंचमहाहब्द सहामण्डलेइबरः 
तगरपुरवरा- 

पीइवरः। श्रीशिलाहारनरेंद्रः । जीमृतवाहनान्वयप्रसूतः सुब- 
ण॑ गरुढ- 

ध्वज: । मवक्‍कशसपं: । अय्यनसिंह:ः (।) रिपुमण्डलिकमैरवः 
()) विद्विष्टगजकण्डी- 

रव:। गणिकासनोज: । हयवत्सराज:। शोचगांगेय:। सत्यराधेयः । 
इडुवरादित्य: रूपनारायण; । कलियुगविक्रमादि्त्यः । शनिवार 
सिद्धि । गिरिहुर्गलंघनः श्रीमन्‍्महालक्ष्मी कब्धवरप्रसादादि- 
समस्तराजाव- 


४३ लीविराजितः श्रीमन्महामण्डलेश्वर; श्रीगण्डरादित्यदेव: श्रीम» 


3४ 


' ४४ 


36 
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दूवऊूय- 
वाडशिबिरे सुखसंकथाविनोदेन राज्यं कुर्वाण:। सप्तन्रिशदु- 
पतरसह- 

स्रेप शकवर्षषु १०३७ अतीतेषु मनन्‍्मथसंवत्सरे कार्तिकमासे 
शुक्लपक्षे । 

अष्टम्यां बुधवारे मिरिंजदेशे । मिरिंजेगम्पणमध्ये । अंकुछगे बोप्पे- 
यवाड इति झ्ञामद्॒य आादगेनामग्रामस्य प्रविष्ट कृत्वा तद्ग्रा- 
मारुवण त्यक्त्वा तत्नत्यनार्गाठुण्डा यदि नायकत्वं कुबन्ति तेषां 
दरी- 


“१९२ | कोल्हापुरका लेख १३९ 


४९ रजीवितार्थ सुबवण न ददाति यदि नायकत्वं नेच्छन्ति स्वेच्छया 
तिष्ठन्ति त- 
४० दा कोदेवर्ण नारिति । एकमनेन क्रमेण ० श्रीमत्पविन्नेत्र निगु ब- 
तीसरा पत्र 
७१ वंशे जातः पुमान्‌ होरिमनामधेयः (।) कीतिप्रियः पुण्यधनः 
प्रसिद्धः श्री- 
०२ जैनसंघांबुजतिग्मरश्मि: (॥२१) तस्यात्मजोभूदिह बीरणाख्यस्त- 
स्थानुजों भू - 
४३ द्रिकेसरीति (।) तद्वीरणस्थावि तनूभवोयं बभूव कुंंदातिरिति 
प्रसिद्ध: (॥२२) 
४४ तस्यानुजस्सुपरिपालितबन्धुवर्ग : श्रीनायिमों जिनमतांबुधिचं- 
ण० द्र एपः (।) त्यागान्वितस्सुचरितस्सुजनो बभुथ प्रस्यातकीतिं- 
रिंह धर्मप- 
७५६ २: प्रसिद्ध: (॥२३) तस्यथापि वीरः सुजनोपकारी नोलंबनामा 
तनयो बसभूव (।) 
७७ श्रीगण्डरादित्यपदाब्जभ्ंगो धर्मान्वितों बेस्मितंगसिंहः (॥२४) 
तस्मे 
५८ समस्तगुणालंकृवाय निगु बकुछकमलछमातंण्डाय । सुवर्णस- 
७५९ स्स्योरगेंद्रष्वजविराजिताय. सम्यक्त्वरत्नाकराय पद्मावतोदेवी- 
लब्धवर- 
६० प्रसादाय नोलंबसामन्ताय स्नमस्यं सवंबाधाप रिहारं पुत्र- 
६१ पोन्नकमाचन्द्राक दत्तवान्‌ ० 
[ यह ताम्रपत्र चालुक्य सम्राद विक्रमादित्य ( षष्ठ )के माण्डलिक 
शिलाहार राजा गण्डरादित्यदेव-ह्वारा कार्तिक शुक्ठ ८, बुधवार, शक 
१०३७ के दिन दिया गया था। निगुब वंशके सामन्‍्त नोलंबको मिरिज 
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प्रदेशके अंकुलगे तथा बोप्पेयवाड इन दो ग्रामोंका अधिकार आर्पण करनेका 
उल्लेख इसमें किया है। नोलंबकी वंशावली इस प्रकार थी-होरिम-बी रण- 
कुंदाति - उसका बन्धु नायिम-तोलंब । नोलंबको सम्यकत्वरत्नाकर तथा 
पद्मावतोलव्धवरप्रसाद ये विशेषण दिये है ।] 
[ ए० इं० २७ पु० १७६ ] 
१६३ 
होले नरसिपुर ( मैसूर ) 
१२वों सदी : पूर्वा्ध ( सन्‌ १११७ ), कन्नड़ 
[ इस लेखमें महामण्डलेश्वर वीर कोंगाल्वदेव-द्वारा मुलसंघ-देसिगण- 
के मेघचन्द्र त्रेविद्यके शिष्य प्रभाचद्धसिद्धान्ददेवके उपदेशसे सत्यवाक्य 
जिनालयके निर्माणका तथा उसे हेण्णेगडलु ग्राम दान देनेका उल्लेख है। 
€ समय लगभग सन्‌ १११५। )] 
[ ए० रि० मै० १९१३ पृ० ३३ ] 
१६७ 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ १११५, तमिल 
[ यह छेख चोल सम्राट कुलोत्तुग राजकेसरिवर्मनके ४५वें वर्षमें 
लिखा गया था । तिरुप्परम्बूरकी ग्रामसभा-द्वारा तिशुक्‍्काट्टाम्पल्लि आलवार 
जिनमन्दिरके लिए कुछ भूमि विक्रय किये जानेका इसमें उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १३५ ] 
१९७५ 
तिरुप्परुत्तिकुण्डम्‌ ( चिंगलूपेट, मद्रास ) 
राज्यवर्ष ४६६७ सन्‌ १११६, तमिल 
[ यह लेख राजकेसरिवर्मन्‌ कुलोत्तंम चोलके ४६वें राज्यवर्षका है । 
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इसमें तिरुप्परुत्तिकुण्डुके ऋषिसमुदायके लिए एक नहर बनवानेके लिए 
क़तडुप्प्रकी ग्रामसभा-द्वारा कुछ भूमि करमुक्त रूपमें बेची जानेका उल्लेख 
है । यह लेख त्रिकूटबसदिके छतम लगा है । | 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ३८२ पु० ३७ ] 
१६६ 
पुदुप्पट्‌द्धु ( चिगलपेट, मद्रास ) 
१$वीं-१ ४३वीं सदी, तमिल 
[ स्थानोय जैन मन्दिरके मण्डपके एक स्तम्भपर यह लेख है। अस्पष्ट 


और अधूरा हैं। इसमें चोल राजा परकेसरिवर्मन्‌का उल्लेख हुआ है। ] 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० ७९ पु० १२ ] 


१६७ 
अनभमकोडा स्तस्स लेख ( वरंगलके समीप, आस्ध्र ) 
चालुक्य विक्रम वर्ष ४२८ सन्‌ १११७, कबन्नड़ 


पूचकी ओर 
१ श्रीमज्निनेंद्रपदपझ म- २ शेष भव्यानव्यात्‌ बन्रिकोकनू- 
३ पतींद्रमुनींद्रवंध नि:- ४ शेषदोषपरिखंडनचंडका- 
५ बड़ रत्नन्नयश्रमवसुदूव- ६ गुणंकतानं॥(१)सवस्ति समस्त- 
७ भुवनाश्रय श्रीप्रथ्वीवकछ्ुम-. < महाराजाधिराजपरमेइ्वर- 


९ परमभटद्टारक सत्याश्रयक्कु- १० रछूतिकक चालुक्या मरणं श्रीम- 
३१ बत्रिभुवनमललदेवरविजयरा- १२ ज्यमुत्तरोत्तरामित्वृद्धिप्रवर्ध- 
१३ मानमाचंद्राकतारं सछत्त- १४ मिरे। तत्पादप्मोपजीबि समधि 
१७५ गतपंचमहाशब्द महामं (ड) १६ केइवरनन्मकुंडापुरवरेइवरं 


१७ परममाहेइवरं पतिहितच- १८ रितं विन(य)विभूषणं ओऔीम- 
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न्‍्महामण्डलेश्वरं काकवीबेत (भू) २० पालकुलक्रमागत तदीयरा- 
ज्यमरनिरूपितमहामात्यप- २२ दवीविराजसान मानोजन्नत प्र- 
भुमंत्रोत्साहशक्विन्नयसं-. २७ पन्नना(गि)॥घनशौर्याटोप(दिं) 
मान्वनद्‌ महियेयि चारुचारि- २६ त्रदि(दो)छूपिन तेलपिं सत्क- 
लदिनो)द॒वि दाइचय (सों)- छाकौश- 

उत्तरकोी ओर 

२८ दयंदिंद(थिं)निकायप्रार्थिताथथ- 

(प्र)द वितरण(वि)ख्यात- ३० (वि)नुतं श्रीकाकतीबेतरसन 
नाद॑ धरिन्रो सचि- 
व॑ बैज दृंडाधिनाथ ॥(२)अगणितशोये- 
दिं नेगहद काकतिबेतनरेंद्रनं जग 
पोगले चलुक्यचक्रिचरणं सके का- 
णिप्ति तत्यसाददि बगेगोले सब्बिसा- 
थिरमनाकिसि(दु)द्धयशो- ३६ घिनाथन पोगलद्रारो मंड(छि) 
ककाकतिबेतन मंत्रि बैज्ञन ॥- ३८ तंगं विकसितकंजातानने या- 
(३)भा- 
कमब्बेंगं जनियिसिर्द ख्यातं ४० घरेयोल पेगंडे बेत॑ मं 
त्रिजनमकुटचूडारत्न ॥(४). ४२ आतं सां(घा)तरामोपस- 
नेविसिद श्रीकाकतीप्रोरभू- ४४ पख्यातामात्यं विवेकाप्रणि 
सकलकलछाको बिदं सच्चरित्र- ४६ प्रीत॑ साहित्यविद्यानिधि बु- 
धविज्वुधोवीरुहं सत्यधर्मो- ४८ पेतं स्वश्रामदोल माडिद्नतिमु 
दर्दि दत्त देवालयंगछु ॥(६५) ५० अतिशयजैनधरमंसमयोचित- 
शासनदेवि भारतोसति शशिबिबव(क्न्न)- 
दशनच्छदे झुछसुवर्णकुंमसन्नुतत- 


-१९७ ] अनमकोंडा स्तम्भका लेख १४३ 


४३ नुवर्णपीवरपयोधरि मेल (मया-) 
४७ कर्मांविकासुततदमात्यबेतह- 
५५ दयइवरि निरचछलद्ष्मि भमाविसलछु ॥(६) 
पश्चिमकी ओर 
४६ पददिंदालुलितालक बेरेग (मं) गो- 
४७ पांगम॑ पंचरत्नदिनांगोचितमागे ५८ निर्मिसि सुरस्थी माग्यसोंसाग्य- 
५९ सम्म (द) सोंद््यमनायदु तीवि ६० पदेद॑ कंजातसंजातनी 
सु(दती)- 
६१ रत्नमनेंदु मैठमननारार्‌ बण्णिस-६२ छॉकदोरू ॥(७) नुतरूपवति 
कका (व)- 
5३ ति रतिरति श्रोसतिघटान्तकी- ६४ णीसतियेंद्मात्यबेतन सतियं 
सति वा- 
६५ क्षितियेबलमेय्दे नुतियिसुतिकु- ६६ झ्ुद्दिदेवे नेगलद रमास्पदे मै- 
॥(८) 
६७ लऊम मसक्तियिदे 'माडिसि तन- ६८ यकरमागिरल बेहद (से) गण 
गम्युद- 
६९ कदलालयबसदियनेसेयलछु ॥ (९)७० अदक निव्यपूजेगं धूपदीप 
(नि) वेद्य- 
७१ कक पूजारिगाहा (र) वस्घादि- ७२ श्रीमन्रिभुवमछमंडलिकभू- 
गलगं (पा)- 
७३ लपुत्ननप्प काकतियपोरूरसन रा- ७४ ज्यमुत्तरोत्तरामिबृद्धिप्रवर्ध 
मानमा- 
७४ गमम्मकुन्देयकाचंद्राकंतारं स- ७६ छुत्तमिरे श्रीमच्चालुक्य- 
विक्रमवर्ष- ः 
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७७ द नाव्वत्तेरडेनेय हेमलंबि(सं)- ७८ वत्सर पौष्यबहुल १५ सोमवा- 
७९ रदंदिनुत्तरायणसंक्रांतिनिमि- <० तं॑ घारापूवकमागि तन्न 
वछुमनप्प 
८१ बेतन-पेगंडे तन्न पेसरिंदं माडि- ८२ सिद केरेयेरिय केलगनरडुं 
८३ हासरेगल्लुगल नडुवण गद (य) ८४ मत्तरेरडुं मत्तमाकेरेय प- 
८५ डुबण नेक दोणेय तेंकलेरेय. ८६ मत्तर्नालुकु' करंब॑ मत्तरारु- 
<७ म॑ कोद्टू निरिसिद्कोशासनगंम ॥ 
दक्षिणकी ओर 

८८ मच्तमी धर्मक्के तेछटियागे ॥ 

८8 अ(शे) दन्तिसहखाणि दशको- ९० दी च वाजिनामनन्तं पादसध॑- 


९१ घातमित्येते माधववर्मे- ५२ वंशोद्धवरप्प श्रीमन्‍्महा- 
९५३ मण्डलेश्वरनुअवा (डि)- ९४ य सेलरस तज्ना (छि) के- 
५७ योरुंगछ कूचिकेरे- ९६ येरियि केछगे काछुवेय 


०५७ मोदुरू गर्देय मत्तरोन्दा स- ९८ मीपदले करंबं मत्त- 

५९ रु हत्तमनित्त ॥ निरुतमि- १०० दुनकिद्व सासिरकवि (छे)- 
४०१ यनकि (द) पापम॑ (पो) दु- १०२ गुमादरदिं रक्षि (सिं) द॑ सा- 
१०३ सिरयज्ञद पकमनेयदि. १०४ झुम (मं) पडेगु॥ (१०) स्वद- 
१०५ त्तां परदत्तां वा यो हरेत.. १०६ बसुंधरां। षश्चिषसहसा- 
१०७ णि विह्ठायां जायते १०८ बहुमिव सुधा दत्ता राज़मिस्स- 

कृमि; ॥ (११) 
१०५ गरादिसिः। यस्य यस्य य- ११० दा भूमिस्तस्थ तस्य तदा 
फर्क ॥ (१२) 
१११ अठिक बसदिय कसे गछेव बो- ११२ यपदंगे पाग वोंदु ॥ 
[ यह स्तम्भ चालुक्यविक्रमवर्ष ४२ ( सन्‌ १११७ ) में पौष अमा- 
वस्यथाकों उत्तरायण संक्रान्तिके समय स्थापित किया था। उस समय 


“१९९ |] कोविलंगुरूमका लेख ३8७ 
चालुक्यसम्राट्‌ त्रिभुवनमल्ल विक्रमादित्य (पष्ठ) के माण्डलिक काकतोय 
बेतका पुत्र पोलरस ( प्रोल ) सब्बि प्रदेशपर शासन कर रहा था। बेतका 
महामात्य वेज था। बैजकी पत्नी याकमब्बे थी तथा पुत्र बेत पेर्गडे था १ 
बेत पे्गंडे प्रोलका मनन्‍्त्री था। इसको पत्नी मैठम थी । इसने अन्मकुन्द 
पहाडीपर कदललायदेवीका मन्दिर बनवाया तथा उसे उक्त तिथिकों कुछ 
जमीन दान दी। इसी मन्दिरको उम्रवाडिके मेलरसने जो माधववर्माके 
कुलमे उत्पन्न हुआ था--भो कुछ जमीन दान दी । कदललायदेवी सम्भवत: 
पद्मावतीका नाम हैं। इस समय यह मन्दिर ब्राह्मणोंके अधिकारमे है तथा 
वे उसे पद्माक्षी देवी कहकर पूजा करते है ।] 

[ ए० इं० ९ पृ० २५६ | 

श्ध्द 
कोचिलंगुलम ( रामनाड, मद्रास ) 
सन्‌ १११८, तमिल 


[ एक भग्न मन्दिरके दक्षिण तथा परश्चिमकी आधारशिलापर यह 
लेख त्रिभुवनचक्रवरति कुलोत्तु गचोलदेवके ४८वें वर्षका है । कुम्बनूरके २५ 
जनों-द्वारा मुक्‍कुडेयारके लिए एक मण्डप तथा सुवर्ण विमान बनवानेका इसमें 
निर्देश है| कुम्बन्र गाँव वेम्बुवलनाडु प्रदेशके शेंगाद्िस्वके विभागमें था । 
इसी लेखमें त्रिछत्रनाधिपति देव तथा एक यक्षीकी ताँबेकी मतियोंकी 
स्थापनाका भी उल्लेख है । इस मन्दिरके लिए जमीन और प्याऊके लिए 
भी दान दिया गया था। इस लेखकी तमिल भाषा साहित्यिक दृष्टिसे 
बहुत अच्छी है ।] [ इ० स० रामनाड १७ | 

१६६ 
ऐहोले ( बिजापुर, मैसूर ) 
चालुक्य विक्रमव्ष ४४७--सन्‌ १११९, कन्नड़ 
[ यह लेख त्रिभुवनमल्लदेव विक्रमादित्य षष्ठके समय बेशाख शु० ३, 
१० 
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सोमवार, विकारी संबत्सर, चाल॒क्य विक्रमवर्ष ४४ के दिन लिखा गया 
था। इसमे जेमपार्य तथा जातियक्कके पुत्र केशवश्य सेट्रिका उल्लेख हैं 
जिसने स्थानीय जिनमन्दिरमें पूर्व और पश्चिमकी ओर बसदियाँ, एक 
पदट्रशाला तथा कृपका निर्माण कराकर लोकपाल-मृतियोंकी स्थापना की 
थी ओर देवपूजाके लिए कुछ भूमि आदि दान दिया था ।| 

[ मूल लेख कन्नडमें मुद्रित | [ सा० इ० इ० ११ पृ० २१९ ] 


२०० 


कुमारबीडु ( मंसूर ) 

बक १०४४ -- सन्‌ ११२२,कन्नड 
श्रीमतूपरमगं मी रस्याद्वादामी घर्कांछन॑ (।) जीयात्‌ 
ब्रल्लोक्यनाथरय शाप्तन॑ जिनशासन (॥) स्वस्ति समधिग (त) 
पंच- 
महाशब्द महामण्डलेश्वर कुकोत्त गचोलभुजब- 
छवीरगंगहोय्सलदेवरु गंगवाडि तोंमद्टरु- 
सासिरमनेकच्छन्नदि तककाडलिदों सुखसकतावि- 
नोद॒दि राज्य गेय्युत्तमिरे शकवधं १०४४ ने- 
य प्लवलंवत्सरद मार्गसिर सुध ५ सोमवार- 
दुंदु महाप्रधान दण्डनायक गंगपयथ्य- 
गलु ठम्म सोवणदण्डनायकंगे हादरिवागिरू- 
१० बीडिनछु परोक्षविनयक्के माडिसिद बसदिरों 
११ बिट्ट दत्ति मैसेनाड चन्द्वनहढिलियुं बीडिद 
१२ सूडण कम्माडिय केरेय गदे ३० सलगेयु 
१३ आ केरेयि बडगलु एरिय बेहले बेलि २ 
१४ आ केरेय हृडुवण कट्दद केकछगे तोंट 
१५ ७५०० गुलियुं बीडिन २ गाणद्‌ एण्णेयुं 


नी... »0 
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१६ सोडरिंगे सलुब॒ुदु ॥ बसदिगे बिद्दीधर्सम- 
१७ नोसदु कर सलिसुतिद्गक्कु पुण्य असव- 
१८ सदि केडिसिदवर्गल पसुद्ुं त्राह्मण- 

६५० न कोंद वधे समनिसुयु ॥ स्वदत्तां पर- 
२० दत्तां वायो हरेत वसुंधरां पश्टिवषंस- 

२१ हस्ताणि बिष्टायां जायते क्रिमि (:) 

[ यह लेख होयसलऊ राजा विष्णुवर्धनके राज्यमें मार्गशिर शु० ५, 
सोमवार, शक १०४४, प्लव संवत्सरके दिन लिखा गया था। दण्डनायक 
गंगपय्य-द्वारा सोवणदण्डनायककी स्मृतिर्में हादरवागिलु ग्राममे एक जैन 
मन्दिरकों स्थापनाका तथा उसे दिये गये दानका उल्लेख इस लेखमे किया 
है ।] 

[ ए० रि० मैं० १९३८ १० १६६ | 
२०१ 
बेलुर ( मैमू र ) 
१२वीं सदी - पूवर्धि, कन्नड 

१ पुणिसचसूपनेम्बेसेव शासनवाचकचक्रवर्ति गिन्तेनिसकोर्ड पोगत 

तनगागिरे पुष्टिद चामराज नाकण कुमरथ्यनेम्ब रत्नन्नयम्‌ - 

२ तिंगे पुन्ननोष्पिद पुणिसमद॒ण्डनाथनुदितोदितचामचमृपसंसव (।) 

नमः सिद्धेम्य: (॥) । 

[ यह लेख किसी जन मन्दिरके स्तम्भपर था। वह स्तम्भ बादमे 
केशवमन्दिरमे लगाया हुआ पाया गया । इसमे सेनापति पुणिस तथा उसके 
तीन पुत्र चामराज, नाकण तथा क्रुमरय्यकी प्रशंसा की है। यह पद 
अन्य लेखोंमें भी पाया गया है । पुणिस राजा विष्णुवर्धनका जैन सेना- 


पति था। ] 
[ ए० रि० मैं० १९३४ पृ० ८३ ] 
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२००२ 
अरताल ( जि० धारवाड़, मैसूर ) 
इक १०४७८ सन्‌ ११२३, कन्नड 
[ यह लेख चालक्यसम्राट्‌ त्रिभुवनमललके समयका हैं। उस समय 
बनवासि तथा पानुंगल प्रदेशोपर कदम्ब कुलका महामण्डलेश्वर तैलपदेव 
शासन कर रहा था। मूलसंधक्राणूरगणके कनकचन्द्रके शिष्य गंगर बम्मि- 
सेट्रिने कोन्तकुलि विभागके प्रमुख नगर पयिट्ठुणमे एक मन्दिर बनवाया। 
बम्बिसेद्ि बट्केरेका निवासी था। इस लेखकी तिथि पौष अमावास्या, 
सूर्यग्रहण, रविवार, शक १०४५, शुभक्ृत्‌ संवत्सर ऐसी दी है ।] 
[ रि० सा० ए० १९४३-४४ एफ १] 
२०३ 
हिरेसिगनशुक्ति ( बिजापुर, मैसूर ) 
११वजीं-१२वीं सदी, कन्नड 
| इस खण्डित लेखका समय चालुक्यसम्राट्‌ त्रिभुवनमल्लदेव (विक्रमा- 
दित्य पष्ठ) के राज्यका है। देसिगगण-पुस्तक गच्छके आचार्य बालचन्द्रका 
इसमे उल्लेख है । किसी मन्दिरके लिए उन्हें कुछ भूमि अर्पण की गयी 
थी ।] 
[ मूल लेख कन्नडमें मुद्रित | [ सा० इ० इ० ११ पृ० २६२ | 
२०७६ 
तोगरकुण्ट ( अनन्तपुर, आन्ध्र ) 
११वीं-१२वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख चाल॒क्यराजा त्रिभुवनमल्लके समय एक सूर्यग्रहणके अवब- 
सरपर लिखा है। इसमें तोगरकुण्टेके चन्द्रप्रभदेववसदिके लिए दण्डनायक 
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कोम्मणार्य-द्वारा कुमारतैलपदेवकी पृण्यवृद्धिके लिए कुछ दात दिये जानेका 
उल्लेख है । यह दान मूलसंघके पद्मनन्दिदेवके शिष्यकी अपित किया 
गया था । | 
[ रि० सा० ए० १९२५-२६ क्र० ३४४ पूृ० ६६ ] 
२००५ 
उगरगोल ( बेलगाँव, मैसूर ) 
११वीं-१२वीं सदी, कन्नड' 
[ यह लेख जिनशासनकी प्रशंसासे प्रारम्भ होता है। चालुक्यसम्राट्‌ 
त्रिभुवनमल्लदेवके किसी महाप्रधानका इसमें उल्लेख हैं। लेख खण्डित है ।] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ ई० क्र० ८२ पृ ० २४७| 
२०६ 
सिरसंगि ( जि० बेलगाँव, मैसूर ) 
१२वीं सदी, कन्नड़ 
| चालुक्यसम्राट्‌ त्रिभुवनमल्लके समयका यह लेख है। तिथि पौष 
शु० १३, रविवार, उत्तरायण संक्रान्ति ऐसी है। ऋषिश्यंगीके छह गावुण्डों- 
का इसमें उल्लेख है। बाचि गावुण्ड तथा अन्य व्यक्तियों-द्वारा किसी 
बसदिको जमीन आदिके दानका उल्लेख है । गण्डवि ( मुक्त ) सिद्धान्तदेद, 
भत्तिमब्बे, देवरस, तथा कलिदेवसेट्रिका भी उल्लेख है ।] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ ई० क्र० ७६ पृ० २४६ | 
२०७ 
| आन रू <> 5 
हाॉले ( जि० बेलगाँव, मेसूर ) 
१ १५वीं सदी-पूर्वांध, संस्कृत-कन्नड 
१ ( श्रीमत्‌परमगंमी)रस्थादवादामोधलांछनं । जीयात जेलोक्य- 


५७५० 
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नाथस्य शासन जिनशासन ॥(१) श्रीवोरनाथरथ गणेद्वरोभूत्‌ 
सुधरमंनामा प्रविधूत""'' 

यापनीये सं(घे) पुनस्‍्तत्र च चारुसा्ग (२) कण्डूरुविख्यातगणे 
बभूवु: पुरा सुनींदा बहची सहा''' 

““दैकसिंहों सुनीश्वरो बाहुबली बशूव ॥(३) जयतु झुभचंद्रदेव: 
कण्डूर्‌गणपुंडरीकवनमातेडइचंड प्रिदंड'*" 

““पारगों बुधविज्ुत: ॥ (४) नुतयापनोीयसंघप्रतीतकण्डूर गणाब्घि- 
चंद्रमरें दी क्षितिवकयं पोगलविनमुंबतिवेत्र मोनि (द- 
वदिव्यमुनींद्र ) रु ॥(५) श्रीमाघनंदिब्रतिनाथमीड कामारिभांमो 
(२) गवेनतेयं । नम्रावनीपाक्षकचिछइकीसि सि(द्धां)त त(रुवा) 
णंवपूण्णच(6) ॥(६) 

( स्वस्ति । समस्तभझ्ुव ) नाश्र्य श्रीपृथ्वीचतलभं महाराजाधि- 
राज परमेइवर परममद्दारर्क सत्याश्रयक्कुकतिकक चालुक्याभरणं 
श्रीमतत्रियुवनमब्ल- 

( देवर विजय ) राज्यमुत्तरोत्तरामिब्ृद्धिप्रवर्धभानमार्चद्रकतारं - 
बर॑ सकुत्तमिरे । क्षितिगे्ल तन्न तेज तोलगि बेलगे तन्नाज्ञे चोला 
( बनी )- 

“'छु नतिसुतिरे सले तन्नाएु छोककक्‍्के कल्पश्चितिजात॑ कूडे पणतंतिरे 
कलियुगदोरहु एुष्टियुं राधधादिक्षितिपालानीकरोल पा 
'“'(विक्र)मादित्यदेव |(७) जरूधिपरीतभ्ूतछवधूटिगे कुंवर दर्दि 
मनंगोलिसुबुर्देतु नोपडम कुंतलदेशमदक्के चिह्नपूगक तेरदंते 
र्जि' ४ 

““ह मोक्तिकावक्िय पोदरूद हारद बोलिपुंदु नोपडे पूलि छीलेवि 
॥(८) भत्त। पॉगलूसंगलिंदेसेव देवशहंगलिनोप्पुवेत्त बारांग- 
नेयकंल' ३%+ 


०८ ] हलिका छेख १५७१ 


५४ 


१९ 


३७ 


३१९ 


| 4) हि 


'पोद) छंद बेदं गले मतिगगोंडु दे लोप्पुब विप्र।रदे झामगल 
चक्रवतियेसेडिट्दु नोपंडे पूलि छीलेयि ॥(९) मचमल्किय विप्रर 


“'पींडनेनिप श्रीकृष्णद्व सबविस्तरदि तन्न सहस्वरमप्प पेंसर रूपा- 
गिरछ मार्डि साक्षरवेदाक्षरजीवमंत्रचयर् दीविद्द पलीमहापुर''' 
“( एसेदर ) सासिवरितुर्वियोलु ॥१०) उपमातीतसेनिष्प पंपु 
गुणमादाय चल साहस जपहोम॑ नियम महोन्नतिकसत्य॑ 
शोचमा'' 
'“शास्त्रदोदवि श्रीकशवा दित्यदे्‌वपादांमोजवरश्रसादरंसेदर॒ सासि- 
बरिंतुर्तियोल्ठु ॥[११) हरि किलेनेलेयिं चलिखिद हरिबदबेट्टि 
““क्केंदु निराकरिपुदु सासिवेरुचितदे चलितवचनं ॥(१२) स्व- 
स्यनवर्तविनमद्म (२) राजत्किरीटकोटिताडितजिनेंद्रचरणा- 
रविंदस--- 
“(चल ) दुत्तरंग। वीरविद्विष्टसंहरणप्रतापकार्तिकेय । गंगगांगेय । 


(७७.७... टपवममम+पभ»»म»»«कलकनना-।. «०.42 ३... 


4०] 


चपलवेरिवाहिनीसंहननप्रतापलकेइवर । कोलाछपु(रवराधी३इक३ ।) 
““(एंतें) दोडे। मंडलिकजगदल मार्कोडर जबनार्थिजनके कल्प- 
महीजं गंडर वीथ सितगर गंड मार्कोकछ् भैरवं पि्नुपं ॥(१३) 
मच्त' +क० 

पुट्टिद्रोप्पे पमनृप बिज्जमहीपति कोठिभूपनु जेट्विंग गोस सु ने गद 


(ढद) मेछलछदेवियुमंते रूपिनिधिहलवागि**" 
॥(१४)'''लिकदंकदरिभ्रूभुजरं तथे कोंडु गूजराष्ट्रद जयसिहदेव 


बरणाइ्वरन नजराज्यलाइएसयालु पहु 





“'पोगछुतिपुदु बिज्जलभूमिपाऊनं ॥(१७५) मच्त । रंचकनिमडि 
कन्हरदेवंगतक्कनंते भूनुते सिरिया (देवि) 


१७२ जेनशिलछालेख-संग्रह [ २०७-- 


४5. कै 


, २१ ““॥(१६)-"दु दरूवायवनेयेंदु बिज्जलनृपं चडचीसतीर्थर्‌कर्ल 
सुद्दि माडिसि कब्वेस समेसि''"' 
२२ ““दिं बिइ--बेलवकदोकिंतोप्पिप्प पेगुंम्मियं ॥(१७) हरकारु- 
बाडकंसि''* 
२३ ““चालुक्यचक्रवर्ति पेमाडिरायन्‌ कय्योलू 
२४ ““माडिसिद साणिक्यतीथ 


[ यह लेख चालक्यसम्राट विक्रमादित्य (षष्ठ ) के राज्यकालका है । 
इसमे प्रथम सुधर्म गणधरकी परंपरामें यापनीय संघ-कण्डूर्‌ गणके बाहुबली, 
शुभचंद्र, मौनिदेव तथा माघनंदि इन आचार्योका उल्लेख है। इनका 
परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट नहीं हैं । अनन्तर एक पूलि नगरके पिदट्ठ नपका 
उल्लेख है जो गंगवंशमें उत्पन्न हुआ था। इसके चार पुत्र थे - पे, 
बिज्जल, कीति, गोर्म - तथा एक कन्या थी - मेललदेवी । बिज्जलके 
सम्बन्धमें गूर्जराष्ट्रके जयर्सिहका उल्लेख किया है. किन्तु इसका ठीक अर्थ 
स्पष्ट नही क्योंकि यहाँके कई अक्षर घिस गये हैं । इसी तरह कृष्णराजकी 
बहिन रेवकनिर्मडिकी एक इलोकमें सिरियादेवीसे तुलना को है उसका 
पूर्वापर सम्बन्ध भी स्पष्ट नहीं हैं। अनन्तर कहा है कि बिज्जलने एक जैन 
मन्दिर बनवाया तथा उसे पेगुमि ग्राम दान दिया। लेखके अन्तिम भागमें 
माणिक्यतीर्थका उल्लेख है। इसका सम्बन्ध भी स्पष्ट नहीं है। ] 

[ ए० इं० १८ पु० २०१ | 


श्प्द 
बेलवरत्ति ( धारवाड, मैसूर ) 
१२वीं सदी « पूर्वाध, कन्नड 
[इस लेखमें सवण्रके बम्मिसेट्टि-द्वारा एक ब्रह्मजिवालयके निर्माणका 
उल्लेख है । इस जिनारूयके लिए वम्सिसेद्धिनें बेलवत्तिके ३०० महाजनों- 


-२१० ] बैल होंगछ आदिके लेख १५३ 
को कई दान दिये थे । इस स्थानके कुछ आचार्यके नाम भी लेखमे दिये 
हैं। तिथि आपाढ शु० प्रतिपदा, सोमवार, उत्तरायणसंक्रान्ति, शोभकृत्‌ 
संवत्सर ऐसी दी है। उस समयके चालुक्यसम्राद त्रिभुवनमल्लदेंवके राज्य- 
का उल्लेख किया हैं । ] 
[ रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र० २१६ | 
२०६ 
बेल हांगल ( बेलगाँव, मैसूर ) 
११वीं - १२वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख चाल॒क्य राजा त्रिभुवनमल्लदेवके समयका हैं । शक वर्षके 
अंक अस्पष्ट हुए है। इसमें रहृवंशीय महासामन्त अंक, शान्तियक्क तथा 
कृण्डि प्रदेशका उल्लेख है। अनन्तर यापनीयसंघ- मेलाप अन्वय-कारेय- 
गणके मुल्लभट्टारक तथा जिनदेवसूरिका उल्लेख है। यह सम्भवतः किसी 
जिनमन्दिरको दिये गये दानका उल्लेख है । | 
[ रि० इ० ए० १९५१-५२ क्र० ३३ पृ० १२ |] 
२१० 
गोलिहल्लि ( जि० बेलगाँव ) 
सिद्धेध्रमन्दिरके समीप शिलापर 
१२वीं सदी, कन्नड 
[ मैललदेवी तथा जयकेशिन्‌के पुत्र वीर पेमाडि तथा विजयादित्यके 
शासनका इस लेखमें निर्देश हैं। अंगडिय मल्लिसेट्धि-द्वारा किरुसंपगाडिमे 
बनवाये गये जैन मन्दिरके लिए भूमिदान देनेका इसमें उल्लेख है | मूलसंघ, 
बलात्कारगणके नेमिचन्द्र भट्वारकके शिष्य वासुपज्य भट्टारकको यह दान 
दिया गया । वासुपज्यकी गुरुपरम्परा कुछ विस्तारसे दी है। लेखके समय 
फाल्गुन शु० १५, गुरुवार, मन्मथ संवत्सर था तथा चालुक्य भूलोकमल्ल 
सम्राट थे | ] [ रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० १५ ] 


१५४ जञननशिलालेख-संग्रह [ २११- 


नशश्र्‌ 
वर्णांग ( मैसूर ) 
4ए९वीं सदी-प्रध्य, कन्नड 
[ यह लेख आहलुप राजा कुलशेखरके समयका है । इसमे माधवचन्द्र, 
प्रभाचच्र, तथा श्रीचन्द्र इन आचार्योका उल्लेख किया गया है । | 
[| रि० आ० स० १९२८-२९ पृ० १२७ | 
श्र 
दडग ( मांडया, मैसूर ) 
१५वीं सदी - पूर्वाध, कन्नड 
श्रीसमतपरमगंमोरस्यादह्वादामोघलछिन (। ) जो- 


यात्‌ ब्रेलोक्यनाथरुय शासन जिनशासनं (॥ ) 

कुलरत्नाकरदोलछु कोस्तुमादिगछ वोहु पलरु कोकोपकारपरिणवर्‌ 
एकीकृ- 

४ तसकलराजगुणरु'''सकलजनोक्ति यादवकुलदोल पुलि पाये 

५ सल्ेयिं पुलियं पोय्‌ सक येने पोयदुदर्रि पोय्सणवेसरवर्निंद 


+्ए छा 309 


चादुद- 
ढिलदे"नय॑ प्रदारण'''नना''''युरदि जग- 
नयनिसि पोरेद॑ चिनयादित्यं समस्तभुवनस्तुत्यं आतंगतिमहिम- 
समाख्यावकीर्ति सन्‍्मृतिमनोजात भर्दितग्पुनपजातं तलुजात- 
नादेन्‌ एरेयंग- 
५ नूपं॑ ॥ च”"धर्माथकासमसिडिवोलू अवनीवल्कमर आतन तन- 
१० यर्‌ बदलाल बिध्विदेवनू उदयादित्यं ॥ मूवर- तनयरोरू तां 
साविसे स'!' 


(० कद ०७ 


शा 
मन 
हर 


११ 


३२ 
३४३ 
१४8 
३5 
पद 
९७ 
पट 


१९ 
० 
२१ 
कप 
२३ 


२४ 


र्जु 


२९ 
३० 


है दुडगका लेख १५७५ 
ध्यसनागियु सदगुणसदभमात्रदिन्‌ उचस्तमनाद विजुत॒विभवद्भूत- 
जिप्णु वि- 

प्णुमहीशं । स्वस्यि सम्रश्चिगतपं चमहाराठ्द सह।स॑डले- 





इवर द्वारावतीपुरवराधीरववर यादवकुछांबरद् मणि सं- 
स्यवत्वचूडासणि सछपरोछगण्ईड गण्डभेरुण्ड गशक्रपुरनिवास 
वासंतिकादेवीलब्धवरप्रसाद दानसम्मानसंपादितविपश्रप्रमामोद 
नामादिसमस्तप्रशस्ति सहित तछूकाडु कोंगु नंगल्ि ग॑ं गवाडि नो- 
णंववाड़ बनवासे हानु गलछु गोंड सुजबकबीरगंग प्रवाप 
होयसणदेवर्‌ प्रथ्वीराज्यं गेयुत्तमिरें तत्पादप्मोपजीविगलूप्प ॥ 
भीम अ- 

जुनलवकुशरी मालकेयेनल अंते पुष्टिय मेरेदरु श्रीमनम रियाने- 
यु उद्दामगुण भरतराजदण्डाधिपरु ॥ करिगति सिहमध्य कलू- 
ससतनि दोस्ल्जपुण्यवारधि मिन्ररुचिरकटाक्षे वलिझुखि वेण्यहि 
गेहविकासलूदिम भासुरे सुमनोविमाने गुणरत्तयशोदह्दारि की- 
तिगोपति स्थिरसत्वे जक्कियक्कनेने पोल्चर आर असलकान्तद 


तलुच ॥ 
बल्लेशनधीश चरिताथ नेगरूद तन्दे मारायर्‌ ॥ तत्रमजिन- 
देव्यमन्दि 

हरियबेयन्तेयदें नोन्‍त कानतेयरोलरे ॥ श्रीमूलसंध कुण्डकुंदान्व- 


की + &+ 2९५3 '०2++. अन 


 झथ 


ये काणूर गण विश्रिणिगच्छद जवलिगेय मुनिभदव्रसिद्धान्तदेवर 
शिष्य 

मधचन्द्रासद्धान्तदेवग श्रीमन्‍्महाप्रधान दण्डनायक मरिया- 
नयु ओमन्महाप्रधान दुण्डनायक भसरतिमय्यगर्छु दडिग- 
नकेरेय पंचबसदियोछगे बाहुबल्तिकूटम घारापूर्त- 

क भाड़ि कोइ्टरू मरियानेसमुद्गद बयलुमं 





१७६ जैनशिलालेख-संग्रह | २१३- 


३१ मलेहब्लिय मुंदण किरुकेरेयं अह्लिय होलगुत्त- 
गेयुं कोीडियह ढ्छिय मुंदण किरुकेरेयं आबेदलेय 
हिरियकेरेय केलगण अडकेय तोटमुं ॥ अन्तु सर्वाय सुद्धवागि 
देशियगणद बसदि ४ कक काणूरगणद ब- 

३४ सदि वोन्दक्क अन्तु पंच बसदिंगे समानबागे इढिलि हुट्टि- 

३४ द माचिगोडनु कसवगीडनु ॥ 

2६ स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधरा षपप्टिवर्ष सह- 

३७ साणि विष्टायां जायते क्रिमि 

[ इस लेखमें होयसलू राजा विष्णवर्धनके महाप्रधान दण्डनायक मरि- 

याने तथा भरतिमय्य-द्वारा दडिगनकेरे स्थानकी पाँच बसतियोंमें बाहुबलि- 
कूट नामक बसतिका दान तथा कुछ भूमिके दानका निर्देश है। यह दान 
काण्रगण-तित्रिणिगच्छके मुनिभद्र सिद्धान्तदेवके शिष्य मेंघचन्द्रदेवको दिया 
गया था ।] [ ए० रि० म० १९४० पृ० १५६ | 


२१३ 
कम्बद्इल्लि ( मैसूर ) 
१२वीं सदी- पूर्वाध (सन्‌ ११३०), कन्नड 


ल्‍ध्ए.. ९0 
एच 


१ (द्रोह)घरद्ट दण्डनायक गंगराजन मग बोप्पदेवरिंगे रूवारि 

२ द्रोहघरद्वाचारि कन्नेवबसदिमं माडिद ॥ मंगल महाश्री 

[ यह लेख स्थानीय शानन्‍्तीश्वर बसदिके भग्नावशेषोंमें है। यह बसदि 
दण्डनायक गंगराजके पुत्र बोप्पदेवके लिए द्रोहघरट्टाचारि नामक शिल्पकार- 
ने बनवायी ऐसा लेखमें कहा गया हैं। यह कब्नेबसदि अर्थात्‌ निर्माता- 
द्वारा बनवायी पहली वसदि थी । अतः इसका समय लगभग सन्‌ ११३० 
है क्‍योंकि बोप्प-दाारा सन्‌ ११३३ में हलेबिडमें निर्मितआ दीश्वरबसदि 


विद्यमान है। ] 
( ए० रि० में० १९३९ पु० १९३ ] 


“२१४ | साल्रका लेख १०७ 


क्यो 


9 >अ>0 5 


५९, 
१७ 
११ 
१६२ 
१३ 
१४ 
१७ 
१६ 
१७ 


१८ 


२१७ 
सालर ( मैसूर ) 
सन्‌ ११३०, कन्नड 


गमतपरमसगंसीरस्याद्वादामो बर्लांछनं॑ जीयात्‌ ब्रकोक्य- 
( नाथस्य शासन जिन ) शासन ॥ स्वस्ति समस्तमुवना- 
““"(स)हाराजाधिराजं परमेश्वर पर- 
““(सत्या)अभ्रयकुकतिलक चाछुक्यामरणं 
श्रीम[दूभूलोकमछ) देवर विजयराज्यमुत्तरोत्तरामित- 

( द्वित्रवर्धभान ) मार्चद्राकंतारं सलुत्तमिरे । समधिगतपंचम- 
( हाशब्द महामं )डलेड्वरं बनवासिपुरवराधोदवर त्रिक्षयदक्ष्मा- 
( संभव चतुराशोतिनग )राधिष्ठितछ( छाटकोंचन )चतुभुजं 
श्रीजयंतीमधुकेश्व रदेवकब्धवरप्रसाद॑ नामादि- 
समस्तप्रशस्तिसहितं श्रीमन्‍्महामण्डकेश्वर मयू- 
रवमदेव तत्पादपओपजीचवि श्रीमनन्‍्महामण्डलेइबरं 
मगर कारगरसर्‌ सान्तलिगेसायिरमलुर्म दुष्टनि- 
ग्रहविशिष्टप्रतिपालनद्नालुत्तिरे ॥ श्रीमुछसंघको- 
(ण्ड) कुन्दान्वय काणूरुगणद सेष(पा)षाणगच्छद्‌ श्रीप्रमाचं- 
द्सिद्धांतदेवर शिष्य कुछचंद्रपं(डिव)देवर गुड्ड(भ)- 
द्रायिसेट्टि श्रोमद्नादियग्रह्दार सालियूर सासिबं- 
र ब्रद्माजिनाछयद बसदिय निवेद्यक्के भूलोकवर्षद 
४ नेय साधारणसंवत्सरद पुष्य सुद्ध ३ सोमवारद वुत्त'*** 


[ यह लेख चालुक्यसम्राद भूलोकमललके ५वें वर्षमें पौष शु० हे 
सोमवारकों लिखा गया था। उस समय कदम्बवंशीय मण्डलेइ्वर मयूरवर्मा- 
के शासनान्तर्गत सान्तलिगे प्रदेशपर मगर कारगरसर्‌ शासन कर रहा था । 
उक्त तिथिको सालियूर भग्रहारमें स्थित ब्रह्मजिनालय बसदिकों भद्र- 
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राग्सिट्टिनि कुछ दान दिया था। मूलसंघ-काण्रगण-मेषपाषाणगच्छके 
प्रभाचद्ध सिद्धान्तदेवके शिष्य कुलचन्द्रपण्डित भद्वरायि सेट्टिके गुरु थे । ] 
| छ० रि० सै० १९३० पृ० रछ५ है 


घ्१५ 
तिरुप्परुत्तिकुण्डस्‌ ( चिगलपेट, मद्रास ) 
राज्यवष १३ तथा १७ ८ सन्‌ ११३१ तथा ११३६७, तमिल 
| यह लेख चोल राजा परकेसरिवर्मन्‌ विक्रमचोलके राज्यवर्ष १३का 
हैं । इसमें विलशार्‌की प्रामसभा-ह्वारा त्रैलोक्यनाथजिनमन्दिरके लिए 
कुछ भूमि करमृकत रूपसें देंची जानेका उल्लेख हैं। इसोके बाद इसी 
राजाके १७वें वर्षमे तिरुप्परत्तिकुण्डुकी कुछ भूमि आरम्बनन्दिको बेची 
जानेका भी उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ३८१ पु० ३७ ] 


२५६ 
लदमेश्चर ( मैसूर ) 
सन्‌ १३६३२, कन्नड़ 


[ इस लेखमें गोग्गियबसदिके इन्द्रकीति पण्डित॒का उल्लेख है। उन्होंने 
तथा पेर्गडे मल्लियण्ण आदिने बसदिकी भूमिमें घर आदि बनवानेके कुछ 
नियम बनाये थे। हेमदेव-द्वारा बसदिके पुजारीको कुछ भूमि दान दी 
जानेंका भी उल्लेख है। तिथि ज्येष्ठ पृणिमा, परिधावि संवत्सर, भूलोक- 
वर्ष ( चालुक्यसम्राद्‌ भूलोकमल्लका राज्यवर्ष ) ७, बुधवार इस प्रकार 
दो है। | 

[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० ४८ पृ० १६४ ] 


“२१८ ] बहुरीबंदका केख १०५९, 


२१७ 
बहुरोबंद ( जि० जबलपुर, मध्यप्रदेश ) 
१५वीं सदी-पूर्वार्ध, सं स्क्ृत-नागरी 

स्वस्ति''''वदि ९ मोमे श्रोमद्गयाकर्ण देवविजयराज्ये राष्ट्रकूटकुछो दू- 
सवमद्दासामंताधिपतिश्रीमद्गोल्ह णदेवस्थ प्रव्धभानस्य ॥ श्रीसद्गीला- 
पूत्राम्ताये वेल्लप्रमाटिकायामुरुक्ृताम्नाय तकताकिकचूडास णिश्नी सन्‍्माघव- 
नंदिनानुग्रृदीत: साधुश्रीसरवधरः तस्य पुत्र: सहासोज: धमंदानाध्ययन- 
रत: । तेनेदं कारितं रम्यं शांतिनाथस्य मंदिर ॥ स्वछात्यमसंज्वकसूत्रधारः 
श्रष्टिनामा वितान॑ च महाइवेत निर्मित्मतिसुंदर ॥ श्रीनअ्वद्वकराचार्या- 
म्नायदेसीगणान्चये. समस्तविद्याविनयानंदितविद्वज्ना: प्रतिष्ठाचाये- 
श्रीमत्सुभदारिचर जयंतु ॥ 

[ यह लेख कलचुरि राजा गयाकर्णके सामन्त राष्ट्रकूट गोल्हणदेवके 
राज्यकालमें लिखा गया है । बेल्लप्रभाठिका गाँवमें गोल्लापूर्व जातिका 
महाभोंज नामक श्रावक था जो माधवनन्दिके शिष्य सर्वधरका पुत्र था। 
उसने शान्तिनाथका एक सुन्दर मन्दिर बनवाया । इस मन्दिरकी प्रतिष्ठा 
चन्द्रकरांचार्याम्नाय-देशीगणके आचार्य सुभद्रके हाथों हुई थी । ] 

[ इन्स्क्रिप्मन्स ऑफ दि कलचुरि-चेदि एरा पृ० ३०९ ] 


श्श८ 


आदि्नाथमन्दि्रि, नाडलाई ( जि० देसुरी, राजस्थान ) 
संवत्‌ ११८९ 5 सन्‌ ११३३, संस्क्ृत-नागरी 


१ ओ ॥ संवत्‌ ११८५ माघसुदि पंचम्यां श्रीचाहसानान्वय श्री- 
महाराजाधिराज ( रायपा ) छ 
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२ देव तसय पुत्रो रद्वपारुअमसतपा (छो) वाभ्यां माता शीराज्षी मा 
(न) लदेवी तथा (नवू ) छ (डा) गिका- 
याँ सर्ता परजतोनां (रा)ज कुछपलछ (सम) ध्यात्‌ पलिकादह़य 


घाण (कं) प्रति धर्माय प्रदत्त । मं० वागसि- 


हि 


४ वप्रमुखसमस्तग्मीणक । रा० तिमटा वि० सिरिया वणिक 
पोसरि । छक्ष्मणा एते सा । 

५ खिं छृत्वा दत्त । कछोपकस्य यदु पार्ष गोहत्यासरस ण। बह्म- 
हत्यासतेन च। तेन 

६ पापेन लिप्यते सः ॥ श्री ॥ 


[ यह लेख संवत्‌ ११८९ में चाहमान राजा रायपालके राज्यमें लिखा 
गया था। इसके दो पुत्र थे--रुद्रपाल तथा अमृतपारू। इनकी माता 
मानलदेवीने नदुलडागिका आनेवाले यतियोंके लिए कुछ दान दिया था ।] 


[ ए० इं० ११ पु० ३४ ] 


२१६ 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
सन्‌ ११३४, तमिल 
[ यह लेख परकेसरिवर्मन्‌ विक्रम चोल राजाके १६वें वर्षमे लिखा 
गया था। इसमें वैगाशि मासमें उत्सवोंके अवसरपर अरुमोलिदेव (अर्हत) 
तथा नित्यकल्याण देवकी पालकी-यात्राकी व्यवस्थाके लिए मलेयन 
मल्‍्लन्‌ अर्थात्‌ - विक्रमचोलमल्लन-ठ्वारा कुछ भूमि दान दिये जानेका 
उल्लेख है ।] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३१० पृ० ६६ ] 


फिआा 
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२२० 
शेरगढ़ ( कोटा, राजस्थान ) 


संवत्‌ ११६१ -- सन्‌ ११३७, संस्कृत-मागरी 


१ माहिहछभार्यान्तविमा--रुय तिछके सूर्याश्म प (त्त) ने । श्रोपालो 
गुणपालकरच विपषु- 

२ के खण्डि (छवा) ले कुले सूथ (या) चन्द्रमप्ताविवाम्बरतले 

प्राप्ता क्रमान्मालवे ॥३॥ श्रोपाछादिह देवपालतनयों दानेन 

चिन्तामणि(:) शा- 

( न्ते; श्री ) गुणपालठक्कुरसुताद रूपेण कामोपमात्‌ । पूनीमथ- 

जनेह्हुकप्रभ्तयः पुत्राइच येग्रा नव तेः स्वरषि कोशवर्धेनत- 


हम 


कर. है 0५ 


४ लो रत्नत्रयः कारित(:) ॥२॥ वर्ष र्शर्तैगंते: झुमतमेरेकानव- 

व्याधिकेवेंशाख(खे) धवले द्वितीयदिवसे देवान्‌ प्रतिष्ठा- 

€ पितान्‌ । चन्दन्ते नददेवषारकूतनया माब्हुसधानवादय: पूनी* 

शान्तिसुतर॒च नेमिमरताः श्रीशान्तिसत्कुन्थ्वरान्‌ । 

६ ।३॥ दांदिसूत्रधारोपन्नः शिलाश्रीसूत्रधारिणा । शान्तिकुन्थ्व रना- 

मानों जयन्तु घटिता जिनाः ॥४॥ देवपालसु- 

७ तेल्हुकः गोष्ठिवीसलललल्‍लछुक: मौक: हरिर्चन्द्रादिः गायासुपृत्र 

(+) अल्छक: ॥४५॥ संवत्‌ ११९१ वसाष सुद्ि २ (मं)- 

८ गलविने प्रतिष्ठा कारापिता ॥ 

[ यह लेख वेशाख शु० २, मंगलवार, संवत्‌ ११९१ का है । इस 
समय खण्डिल्लवाल कुलके शान्तिके पुत्रोंने रत्नत्रय अर्थात्‌ शान्ति, कुन्थु 
तथा अर इन तीन तीर्थकरोंकी मृतिर्या स्थापित की थीं । इनका निर्माण 
सूत्रधार दादिके पुत्र शिलाश्रीने किया था । ] 

[ ए० इं० ३१ पृ० ८३ ] 

११ 
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२२१ 
कोल्हापुर ( महाराष्ट्र 
शक ९०४८ >- सनू ११३७० कन्नड़ 


4. श्रीमत्परमगंमीरर्याद्वादामोघलांछनं । जीयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य 
शासन जिनशासनं ॥ (१) स्वस्ति समधिगतपंचमहाशब्द 
महामस- 

२ ण्डलेशवरं । तगरपुरवराधोरख्वरं॑ श्रीशिलाहारनरेद्र । जीमूत- 
वाहनान्वयप्रसूतं । सुबणंगरुडध्वजं मरेबोक्कस५ । अय्यन 

३. सिंग॑ | रिंपुमण्डलिकभैरवं । विद्विष्टगजकण्टीरवं । इडुवरादित्यं । 
रूपनारायणं । कलियुगविक्रमा दित्यं । शनिवारसिद्धि गिरिदु- 

४ गंलंधनं । श्रीमहालक्ष्मीदेवीलब्धवरप्रसादादिसमस्तराजावली- 
विराजितरप्प श्रीमन्‍त्ह्ामण्डलेश्वरं॑ गण्डरादित्यदेवरू वल- 
वाडद ने- 

५ लेवोडिनल सुखसंकथाविनोददि राज्यंगेय्युत्तमिरे | तत्पादपत्मोप- 
जआीवि समधिगतपंचमहाशब्द महासामनतं | विजयल- 

६. ्ष्मीकान्वं । रिपुसामन्तसीमन्तिनीसीमन्तभंगं । वीरवरांगना- 
प्रियभुजंगं । चेरिसामन्तसेघविघटनसमीरणं । नागरूदेविय 


गन्धवा- 

७. रणं विद्विश्यामन्तविक्षयकालं॑ | सामनन्‍्तगण्डगोपालं | दायादसा- 
मन्ततारासुरवी?कुमार । सामन्तकेदारं । तोण्डसामन्त- 
पुण्डरोक- 


<  षण्डप्रचण्डमद्वेदण्ड । गण्डरादित्यदेवदक्षदक्षिणभ्ुजादण्ड । 
याचक्रजनमनो सिरुषिताचिन्तामणि । स्रामन्तश्षिरोमणि । जिन- 
चरणसरसिरु- 
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१३ 


१४ 


१५६ 


१७ 


हमथुकरं सम्यकत्वरत्ताकरनाहारामयसेषज्यशास्त्रदान विनोद 
पद्मावतीदेबीलब्धवरप्रसादं । नामादिसमस्वप्रशस्तिसहितं श्रो- 
मन्महा । 

सामन्त्र । निंबदेवरसरु। कवडेगोक्लद्‌ वलिय सन्तेय मुद्गोंडे- 
यल मा्डिसिद बसदिय पाइवनाथदेवरष्टविधायनक्कमा बसदिय 
जीर्णाद्धा रक्क- 

मह्लिप्प ऋषियराहारदानक्क | स्वस्ति । समस्तभुवनविख्याव- 
पंचशववीरशासनलब्धानकगुणगणालंक्ृत.. सत्यशोचाचारचारु- 
चारित्रनयविनय- 

विज्ञान वीरबलंजधमंप्रतिपाछन विज्ञु्ध गुडडध्वजविराजमानानून- 
साहसोत्तंग कीत्यज्ञनारिंगित निजञ्रभुजोपार्जिवविजयलक्ष्मो- 
निवासवक्षस्थलरूं 

भुवनपराक्रमोन्नत वासुदेवखण्डलीमूलमद्र॒वंशोदक्ध वरु । मगवती- 
लब्घवरप्रखादरुं । ताबु काडि सोलदुरु । मरुवकक्‍्कमारिगलु 
परस्त्रोपर 

धनवर्जितरुं चतुष्षशिकेगलोलू प्रवीणरप्पुदारिं । ब्रह्मनन्नरुं। 
चक्रमुल्लुदरिं नारायणनज्नरु । दृष्टियोलू नोडि कोछ्बुदरिं । 
काछारिनरुद्बनन्नरु । को- 

न्वर्नरसि कोछबुदरिं । परशुरामनन्नरु ) तुलिदु कोब्बुदारिं। 
मदान्धगन्धसिन्थु रदन्नरं । गिरिदुर्गम मरेवोक्करं तेगेदु कोल्‍्वे- 
डेयोल सिंहदन्नरु 

पातालमं पोक्करं कोब्वेडयोल वासुगियन्नरं । आकाशदोलि दौर 
कोल्वेडेयोल गरुत्मनन्रु । पेंपिनल प्ृथ्वियज्लरुं। बिणपिनल 
कुछमि- 

रियन्नरं । गुणपिनलू महासमुद्रदन्नरु । उद्योगद्लू रामनन्नरुं । 
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पराक्रमदील पार्थनन्नरं । शाचदोल गांगेयनन्नरुं। साहसदाल 
सामनजन्न- 
रू | भर्मदं|ल धरम पुश्नननज्नरु । आानदलक सहृदुवनबरू | मोगदाल*« 
टनबार । व्यागदछ कर्णनन्नरुं । तेजदलादित्यनन्नरे | आंहच्छतन्न- 
मेनिसु वय्य वोलेपुरप- 
रमेइ्वररुमप्पयनूधर स्वामसिगछु गवरयरू । गान्रियरुं । सेद्वियरुं। 
सेट्िगुत्तरुे । गामण्डरु । गामण्डस्वामिंगलु । वार 
रुं। बीरवणिगर्रु । कोब्कापुरद बिलपाणसेट्ियुं । गोविन्द्सेध्यु । 
कोमर अण्णमय्यनु । मिरिंजेय बिज्सेट्टयुं। बोप्पिस- 

युं। गण्डरादित्यद्‌वर राजश्रेष्ठि वेसपय्यसेट्टियर । आ मण्ड- 
लेद्वरन बीडिन बम्मिसेट्टियुं । कूंडिपद्दनदादित्यशह- 
द सासनिगं हेग्गडे रावसेट्टियुं। चीधोर बोप्पिसेट्टियुं । तोर- 
बगेय प्रभ्॒ कन्नपय्यसांइयु । सयिसिगेय काजगार चौँधोा- 
रे गोरविसेट्टियुं । बलेयवद्दणद शान्तिसाहयु । अय्यवाकियय: 
नूर्वर सिंगं हालियसेट्टियुं । कवडेगोल्छद्‌ प्रभु खप्परय्यना- 
दियागि समभस्तदेंश नेरेदु । शकवर्षद सासिरद्यवत्तेटेनेय 
राक्षससंवत्सरद कार्तिकबहुल पंर्चाम सोमवारदंदु श्रीमूलसंघ- 
देसीयगण-पुस्तकगच्छद कोढलापुरद्‌ श्रीरूपनारायणबसदिया- 
चार्यरप्प श्रोश्रवकीतित्रविद्येवर काल कॉचि । घाराए: 
वंकमागि कोट्टायमेन्तेंदोडे अडके होरगे अय्वत्त । जबवछक्किपत्त 
हसरकरय्दु। पुछे हेरिंगे नूरू। तलंवारगय्वहु। हसरकिप- 
तरदु । तुप्पमेण्णेये बिचु कोडक्के सोहछग सिद्दिगेगरवाणं सर्गाड- 
गोर्माणं दूसिगवसरक्कमक्कसालेग हांगे हण । हृत्ति मरूवेग- 
यूवर्ल । भण्डिय करुसेय मलवेगेरड बीसिंगे। जबलकके पर 
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कर 
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पत्त। लंकरोक्क्रछल्लि आरु तिंगलगे मणेतिबिग मरविश्वेबिवो- 
न्दक्कुं । वध क्के मं- 

चवोन्टक्कु । अब्लवरिसिनं शु ण्डि बेढ्छुढ्लि बज भद्ठमुस्तेयेबियु 
मोदकाधि तूरि मारुव भण्डंगलगे हेरश्गिय्बल जवलक्षिकप्पल 
हस*- 

रकोप्प्ल॑ जीरगे मेलसु सासवियेबिदु हेरिंगोम्मानं जबरूक्क- 
रन हसरकके सोढलछगे । उप्पु मोदकागि हदिनेटु ध्यानं- 

गलगं संडिगे कोछरगर्वोदु हेरिंगे मानवेरडु तलेवोरेगोमान बाइ्डु 
कार्येबियु मंडियें दत्त तलेवोरेगे नाल्‍कक्कुं। भण्डिगे दण्डिगे 
बोदु । 

सेवेयय्दु हटेयेरडक दण्डिगे वोदु सेवेयरडु हूथिन हेडलछिगेगे 
माले वोन्दु कंबररहिल हसरक्के मडके वोन्दु ॥ इन्तीया- 

यमन लिदातांते बाणराशिकुरुक्षेत्रादिगलोछ पंचमहापातकर्म 
माडिद फलमकु ॥ 


[ इस लेखका सारांश द्वितीय भागमें क्र० ३०२ में दिया है किन्तु 


उस समय मूल लेख प्रकाशित नहीं हुआ था। यह लेख शिलाहार वंशके 
महामण्डलेश्वर गण्डरादित्यके समय शक १०५८ में लिखा गया था। इस- 
का सामनन्‍्त निम्बदेव था जिसने तोण्डमण्डलके युद्धमें शूरता प्रदर्शित की 
थी । निम्बदेवनें कबडेंगोल्ल नगरमे एक जिनमन्दिर बनवाया था। इस- 
के बाद वीरबलंज लोगोंके संघका विस्तृत वर्णन है। उसके प्रतिनिधियोने 
कोल्हापुरके रूपनारायण जिनमन्दिरके व्यवस्थापक म्‌ लसंघ-देशीय गणके 
श्रुतकीति त्रेविद्यको कवडेगोल्ल जिनमन्दिरके लिए उक्त तिथिको कुछ करों- 
का उत्पन्न दान दिया । ] 


[ ए० इं० १९ पु० ३० ] 
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शश२ 
कोब्हापुर ( महाराष्ट्र ) 
१२वीं सदी-पूर्वाध कन्नड 
महालक्ष्मी मन्दिरिमं छतके खम्भोंपर 
[ यह लेख शिलाहार राजा गण्डरादित्यके समयका है । इनके सामन्‍्त 
निम्बने एक चेत्याछहय बनवाया था। नाकिराजकी कन्या कर्णादेवोका भो 
उल्लेख है जो एक रानी थी । कोण्डकुन्दान्वयके माघनन्दि आचार्यका भी 
उल्लेख है । ] 
[ रिं० इ० ए० १९४५-४६ क्र० २५१ ] 
२२३ 
« ३५ 
तिरुनिडकोण्डे ( मद्रास ) 
सन्‌ ११३६७, तमिल 
[ यह लेख कुलोत्त ग चोलदेव ( द्वितीय ) के राज्यवर्ष ४ मे लिखा 
गया था। आलप्पिरन्दान्‌ मोगन्‌ उपनाम कुलोत्त गशोलकाडवरायनुृ-ह्वारा 
कच्चिनायैनार्‌ (चन्द्रप्रभ) की पूजाके लिये जननाथमंगलम्‌ गाँवके उत्पन्न- 
से ४२० कलम ( नापका प्रकार ) चांवल अर्पण किये जानेका इसमें 
उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३११ पु० ६६ ] 
२२७४ 
गणपचरम्‌ ( गुण्टूर, आन्ध्र ) 
१ १वीं-१२वीं सदी, तेलुगु 
[ यह लेख श्रावण शु० ३ का है - शकवर्षके अंक लुप्त हुए हैं। 
कुलोत्तुग राजेन्द्रके पुण्यवृद्धिके लिए अक्कंसाल कामोजु-द्वारा कुछ दान 
दिये जानेका इसमे उल्लेख है । अन्तमें चन्द्रप्रभजिनालयका उल्लेख हैँ । | 
[ रि० सा० ए० १९१५-१६ पु० ४३ क्र० ४५८ ] 
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तिरककोल ( 3० अर्काट, मद्रास ) 
११वचीं-१ २वीं सदी, तमिल 
[ इस लेखमें तण्डपुरमकी पल्लि ( जेनवसति ) के लिए एरणन्दि 
उपनाम नरतोंग पल्‍लवरैयनू-द्वारा कुछ दान दिये जानेका उल्लेख है । 
यह ग्राम पोन्‍्त्रनाइमें सम्मिलित था। यहीके एक अन्य लेखमें शेम्बियन 
गेम्बोत्तिलाडणा र-द्वारा कनकवीर शित्तडिगलकों कुछ दान दिये जानेका 
उल्लेख है। यह चोल राजा परकेसरिवर्मन्‌के १२वें वर्षका लेख है। तीसरा 
लेख स्थानीय वर्धभानमन्दिरके दो स्तम्भोंपर हैं। ये स्तम्भ अश्मोलिदेव- 
पुरमके इडेयारनू आटकोण्डान मावीरन्‌-द्वारा स्थापित हुए थे। | 
[ रि० सा० ए० १९१५-१६ क्र० २७६-२८० पृ०९१ ] 
रश्८-२३० 
बस्तिहद्लि ( मैसूर ) 
१२वीं सदी-पूर्वाध, कन्नड 
[ यहाँ तीन लेख हैं। एक जिनमत्तिके पादपीठपर मूलसंघ-देसियगणके- 
कुबकुटासन-मलधारिदेव के शिष्य शुभचन्द्र सिद्धान्तिदेवके शिष्य दण्डनायक 
गंगपय्यका नामोल्लेख है । एक दूसरे मर्तिके पादपीठपर मूलसंघ-देसिगणके 
दिनकरजिनालयमे हेग्गडे मल्लिमय्य-द्वारा मूतिस्थापनाका उल्लेख हैँ। 
इस मन्दिरके द्वारके लछेखमें इस मन्दिरकी स्थापनाका वर्ष सन्‌ ११३८ 


दिया है । ] 
[ ए० रि० मै० १९११ पृ० ४४ ] 


२३१ 


नाडलाई ( जि. देसूरी, राजस्थान ) 
संवत्‌ ११९७ » सन्‌ ११३५९, संस्क्ृत-नागरी 


१ आओ नमः सवज्ञाय॥ संवत ११ 
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५४ आसडउज बदि १७ कुज । 

अग्ेह श्रीन (टू) छडर (ग्रि) कार्या महा- 
राजाधिराजश्रीराय (पा) लदेवे । विज - 
यी राज्य कुवतीत्येतस्मिनू काछे 
श्रीमदुजिंततीथ: श्री (ने)मिनाथदेव- 
स्थ दीपधूपनेचे(द्य)पुष्पपूजाथअथ गू- 
हिलान्वय: राड० ऊधरणसूनु 

ना मोक्तारि 5० राजदेवेन स्वपु- 

ण्यार्थ स्वीयादानमध्यात्‌ सागे[ग] 
रछतानामागतानां वृषभानांशेके (पु) 
यदासाव्यं॑ मवति तन्मध्यात्‌ विं(श) 
तिमों भाग: चंद्राक थावत्‌ देवस्य 
प्रदत्त ॥ अस्मद्वंदीयेनान्येन वा 


१४ केनापि परिपंथा न करणीया 


१६ 
१७ 
८ 
१५ 


२० 
२१ 
श्र 
२३ 
+छ 
२७ 
रद 


अस्मइत न केनापि छोप(नी)यं ॥ 
स्वहस्ते परहसर्ते वा यः कोपि छाप -- 
यिष्यति वस्याहँ करे रूग्नो 

सन छोप्यं मम शासनमिदं | छि०- 


(पां,सिल्लेन ॥ स्वहस्तोयं सामि- 
ज्ञानपूवक राउ० रा(जोदेवे- 

न सतु दत्त ॥ अन्नाह साक्षि-(णा)- 
ज्योतिषिक (दूदू )पासूनुना गूंगि- 
ना । तथा परछा० पाछा० । पृथि 
वा $ मांगुछा) ॥ देपला । रा 
पसा ॥ मंगल महा (श्री) ॥ 


-रे३२ |] नाडलाईका लेख १६५ 


[ उक्त लेख संबत्‌ ११९५ में चाहमान राजा रायपालके राज्यमें 
लिखा गया था । इसमे नदूलडागिकाके नेमिनाथमंदिरके लिए ठा० राजदेव 
द्वारा कुछ दान दिये जानेका निदश हैं | 

[ ए० इं० ११ पु० ३६ | 


श्श्र 
नाडलाहे, ( जि. देसूरी, राजस्थान ) 
संवत्‌ १२०० ८5 सन्‌ ११४४, संस्क्ृत-तागरी 


+ ओ संव(त्‌) ! १२०० जेष्ट (सु)दि £ गुरो श्रीमहाराजाधिराज- 
श्रोरायपाछ देवराज्ये---हास - 

२ समय रथयात्रायां आगतेन रा० राजदेवेन आत्म-पाइलामध्यात्‌ 
( सर्वंसाउतपुन्र ) विंसो - 

३ पको दत्त: । आत्मीयघाणकतेरूब (ल)मध्यात्‌ । मावानिमित्तं 
पलिकादइयं । प्ली २ दत्त: ॥ म- 

४७. हाजनग्रमीण । जनपदसमक्षाय । धर्माय निमित्तं विसोपका 
4५ पक्तिकाह््य दर्त ॥ गोह - 

४ त्थानां सहस्लेण ब्रह्महत्यासतेन च। ख्रीहत्यात्रणहत्या च जतु 

पाप तेन पापेन छिप्यते सः ॥ 

[ यह लेख संवत्‌ १२०० से राजा रायपालके राज्यमें लिखा गया 
था। यात्राके लिए आये हुए रा० राजदेब-द्वारा कुछ दान दिये जानेका 
इसमे निर्देश है । ] 

[ ए० इं० ११ पृ० ४१ | 
२३३ 
कम्बद्द्दल्लि ( मैसूर ) 
सन्‌ ११४०, कन्नड 
[ इस लेखमें होयसलू राजा नरसिहके दो दण्डनायक मरियाने तथा 
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भरतिमय्य-द्वारा शान्तीश्वरबसदिके लिए मोदलियहल्लि प्रामके दानका 
उल्लेख है। यह दान क्रोधनसंवत्सरका है । तदनुसार सन्‌ ११४५ का यह 
लेख है। ये दण्डनायक आचार्य गण्डविमुक्तदेवके शिष्य थे। ] 

[ ए० रि० मं० १९१५ पृ० ५१ ] 


२३७ 
बालेहश्लि ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यव्ष ८ ८८: सन्‌ ११४५७, कन्नड 
[ यह लेख चाल॒क्य सम्राट्‌ जगदेकमल्लदेवके राज्यवर्प ८, क्रोधन 
संवत्सरमें फाल्गुत छु० १, रवित्रारके दिन उत्कीर्ण किया गया था। 
बम्मिसेट्ििने बालेयहल्लिसें पाइर्वनाथमन्दिरका निर्माण किया तथा उसको 
रक्षाके लिए देसिगण, पुस्तकगच्छ, ( कोण्डकुन्द ) अन्वयके मलधारिदेवको 
कुछ दान दिया ऐसा इसमें उल्लेख है। मन्दिरको दिये गये कुछ अन्य 
दानोंका भी इसमें उल्लेख है । | 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० १७६ पृ० २२ ] 
ब्३५ 
नाडलाई ( जि० देसूरी, राजस्थान ) 
संवत्‌ १२०२ 5 सन्‌ ११४६, सस्कृत-नागरी 
३१ ' औञों॥ संवव १९०२ आसोज बदि ५ शुक्र श्रामहाराजाधिराज- 
श्रीरायपालदेवराज्ये प्रवत (माने) 
२ श्रीनदूकडागिकायां रा० राजदेवठकुरेण प्रव(त)मानेन श्रीमहा- 
वीरचेत्ये साधुत- 
पोधननि(ष्ठाघथ) श्रीअभिनवपुरीय वदार्या आ(ज्रे)चु स(म)स्त- 
वणजारकेषु देखी मिक्तित्वा व्‌ -- 


प्ण 


“२३७ | कुण्टन हासलि आदिके लेख १७१ 


3४ (प) भ (स) रित जतु पाइछाछगमाने ततु वीखं प्रति रूआ २ 
किराडडआ गाइड प्रति रू १ वण - 

५ जारके घर्माय प्रदत्त ॥ लोपकस्य जतु पाप॑ गोहत्यासहर्ेण 
ब्रह्मदत्यासतेन पापेन लिप्यते सः ॥ 

[ यह लेख संबत्‌ १२०२ में चाहमान राजा रायपालके राज्यमें 
लिखा गया था। इसमे नदूलडागिकाके महावीर मन्दिरमे आये हुए साथुओं- 
के लिए 5० राजदेव-द्वारा कुछ दान दिये जानेका निर्देश हैं। ] 

[ ए० इं० ११ पृ० ४२ | 
२३६ 


कुण्टन होसहिलि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
राज्यवर्ष १० ८ सन्‌ ११४८, कन्नड 
बसवण्ण मन्दिरके समीप शिलापर 
[ यह लेख ख़राब हुआ है। चालुक्य सम्राट जगदेकमल्लके समय 
दसवें वर्ष, प्रभव संवत्सरमे यह लिखा गया था। नागिसेदि-द्वारा किसी 
जैन देवताको कुछ जमीन दान दिये जानेका इसमें निर्देश है। कदस्ब- 
वंशीय तेल मण्डलेश तथा आचलदेवीका भी इसमे उल्लेख है ॥ ] 
( रिं० इ० ए० १९५०-५१ क्र० ६८ ) 
२३७ 
नीरलगि ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यवर्ष १० 5 सन्‌ ११४८, कन्नड 
[ यह लेख चालुक्य राजा जगदेकमल्लके राज्यवर्प १० में पुष्य शु० 
१३, गुरुवार, उत्तरायण संक्रान्तिके दिनका है। इसमें नेरिलगेके नालुप्रभु 
मल्लगावुण्ड-द्वारा स्वनिरभित मल्लिनाथ-जिनालयके लिए कुछ भूमि मूलसंघ- 
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ण्प 


सूरस्थ गण-चित्रकूट गच्छके हरिणन्दिदेवको अपित की जानेका उल्लेख है । 
मल्लगावृण्ड चतुर्थशञांतिका व्यक्ति था । | 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई० ६१ पृ० १२४ ] 


र३े८ 
शी 3. 
करणुर्दार ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
सन्‌ ११४८, कन्नड 


[ यह लेख पीष थुक्ल १, सोमवार, प्रभव संवत्सर, के दिव लिखा 
गया था। महावडुव्यवहारि कल्लिसेट्रि-दारा करेगृदुरेमें विजयपाइवजिनेन्द्र 
मन्दिर बनवाया गया उसे कुछ जमीन दान देनेका इसमें निर्देश है। यह 
दान सुरस्थ गण, चित्रकूट अन्वयके वासुपृज्यके शिष्य हरिणन्दिके शिष्य 
नागचन्द्र भट्टाराको दिया गया था। उस समय महाप्रचण्डदण्डनायक 
सोवरसका शासन हानुंगल ५०० के प्रदेशपर चल रहा था तथा उसके 
एक भागपर मण्डलेश कदम्बबंशीय तेलका अधिकार था। इस समय 
चालुक्य प्रतापचक्रवर्ती जगदेकमल्ल सम्राद थे । ] 

[ रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० ६७ ] 


२३६ 
हुलमूर ( जि० धारवाड, मेसूर ) 
१२वीं सदी - मध्य, कन्नड 
[ यह लेख अधूरा है। चालक्य सम्नाद जगदेकमल्लके समय पुरिंगेरे 
तथा बेलवोल प्रदेशोंपर महाप्रचण्डदण्डनायक वावणरस शासन कर रहा था । 
इसका सामन्त मणलेर कुलका जयकेशी था जो पुरिगेरेके राष्ट्रकूट पदका 
अधिकारी था। इसके समयकी एक जैन श्राविका नीलिकब्बेका इस 
लेखमें निदश है । | 
( रि० सा० ए० १९४४-४५ एफ ३२ ) 


-२४१ ] अंगरो आदिके कंख १७३, 


श्ंगेरी ( मंसर ) 


शक १०७१ ८० सन्‌ ११४०, कंन्नंड 


श्रीमतपरमर्ग नी रस्वाद्वादामसोघर्ला- 

छन॑ जोयात्‌ त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनं 
स्वस्ति श्री(सम)तु खकवरुषंगछ १०७१ ने प्रमोदू- 
तसंवत्सरद वयिसाखमासद'' शुद्ध सप्तमि 

स दन्दु श्रोकाणूरगण मूलसंघ''' 

पुस्तकगच्छद '* 'हरिय 

मंगल 


6 #<्ली पि ७०८ ७ # «७ 


[ यह लेख पाश्वंनाथवसदिके मुखमण्डपके एक पाषाणपर है। वेश्ञाख 
शु० ७, शक १०७१, प्रमोदूत संवत्वर इस तिथिका तथा मूलसंघ-काणूर- 
गण-पुस्तकगच्छका इसमें उल्लेख हूँ । लेख अस्पष्ट होनेसे इसका उद्देश 
आदि विवरण ज्ञात नहीं हो सबता । ] 

[ ए० रि० मै० १९०३४ पु० ११३ ] 


२४१ 
अरसीवीडि ( विजापूर, मैसूर ) 
चालुक्यविक्रम च्ध ७६ ८ सन्‌ ११४१, कन्नड 

[ इस लेखमें चालक्य राजा त्रलोक्यमल्लदेवके सामनन्‍्त वीरचाउण्डरस 
तथा उसको पत्नी देमलदेवी-द्वारा पोष ब०-२, बुधवार, चालुक्य विक्रम वर्ष 
७(६)के दिन मूलसंघ-देशियगणके आचार्य नयकोति सिद्धान्तदेवके शिष्य 

नेमिचन्द्र पण्डितदेवको कुछ दान दिये जानेका उल्लेख हैँ । | 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई ३३ पृ० ४३ ] 
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२४२-२७४३ 
छुतरपुर ( मध्यप्रदेश ) 
सं० १२०८ 5८ सन्‌ १४७१, संस्क्ृत-नागरी 
[ ये दो लेख लखनऊ म्युजियमकी दो मूर्तियोंके पादपोठोंपर हैं । ये 
म॒तियाँ छतरपुरसे प्राप्त हुई थीं। सुविधिनाथ तथा नेमिनाथकी इन 
मृतियोंकी स्थापनातिथि आषाढ़ शु० ५, गुहबार, सं० १२०८ थी ऐवा 
लेखमे कहा है । ] 
[ में० आ० स० ११ ( १९२२ ) पृ० १४ ] 
२४४ 
स्टेट स्थुजियम, भरतपुर ( राजस्थान ) 
सं० ११०९८ सन्‌ १० १३, सं स्कृृत-नागरी 
[ इस लेखमें ज्येष्ठ शु० (?) रविवार, संवत्‌ ११०९ के दिन पार्३र्व- 
नाथमृर्तिकी स्थापनाका उल्लेख है। लेख मूर्तिके पादपीठपर उत्कीर्ण 
किया है । | 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० १६३ पु० २१ | 
२४५ 
शेडबाल ( बेलगाँव, मैसूर ) 
शक १०७७ ८ सन्‌ ११७५३ , कन्न ड 
[ यह लेख बसवण्णमन्दिरमें लगा हुआ है। इसमें सेणिय कोत्तलि- 
द्वारा निर्मित जिनसन्दिरके लिए कुछ करोंके उत्पन्नके दानका उल्लेख किया 
है। तिथि चेत्र शु० ५, रविवार, श्रीमुख संवत्सर शक १०७८ ऐसी दी 
है। किन्तु तिथि आदिकी गणनानुसार यह शक १०७५ का लेख है। ] 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० १८७ पुृ० ३६ ] 


“२४६ | बेलूरका लेख १७५ 


२७६ 
वेलूर (मंसूर ) 
शक १०७६ + सन्‌ ११०३, कन्नड 

इशेषशास्त्रवाराशिपारग: । श्रीवर्धमानस्वानिगल धमतोथ प्र - 

सद्रवाहुमद्वारकरिंदं ।. भूतवलिपुष्पदंवतस्वामिगलिंद । एक्संघि- 
सु(मतिगलिद अ) - 

कलंकदेव रिंद । वक्रग्नमीवाचायरिंदं । बवच्भणंदिभद्वारकरिदं 
सिंहणं (द्‌ कनक-) 

सेन वादिराजदवरिंद । श्राविजयदेवर्रिदं । शांतिदेवरिंद पुष्प- 
सेन(देवरिदं ।) 

अजितसनपंडितदेवरिंद । क्ृुमारसनदेवरिंद । मलिषेण मलरूधा- 
रिदे(वरिंद) 

(श्र)वकीर्ति श्रीपालं॑ वरवाणिश्रीपर्क बिरुदवादिमदविस्फाल ॥ 
तमगे -- 

(अ)मर्देत्ति घरेगेयदे तम्म सुखदोल षट्तकंवाराशिविश्वममापों'** 


< रुम॑ कील्‍्पडिसित्त प्पिनसक॑ अश्रीपालयोगीद्रर ॥ आवन 


4१७ 


११ 


१3२ 


विषयमो"' 

(ग)द्पद्म बचा विन्यासं॑ निसर्गविजयविछासं । कश्निद्‌ वाद- 
विनोदकाबिंद'”* 

दक्ष: कश्चन कश्चननापि गमको चाग्सी पर; कश्चन । पांडिस्प 
सुचतुर्विधेषि निपुण: श्रीपालदेवः पुनर्तकब्याकरणागम- 
प्रवणधीस्त्रेविद्यविद्यानिधि: । अवर॒ सधरमर्‌ । वर्गत्यागद 
सूचितमागोपश्यासदरूम मानुंडियद्कामर्गंगवबरिदे- 

नहके निरगंरूूमादत्तनन्तवीयत्रतियोल ॥ आ अश्रीपालज्रैविद्यदेवर 
शिष्यर्‌ ॥ श्रीमतत्रविद्यविद्यापतिपद्‌कमलारा- 


१७६ 


१4६ 


५७ 


१५९ 


२० 


२१ 


हा 
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घनालब्धबुद्धि: सिद्धांतामीनिधानप्रनिसरदस॒वास्वादपुष्टप्रमोद: । 
दीक्षाशिक्षासुरक्षाक्रमकृतिनिषु- 

ण: सनन्‍्तत सच्यसेब्य:ः सरोय॑ द्ाक्षिण्यमूतिजंगंति विजयते 
वासुपूज्यव॒तीद: ॥ सत्यशोचकरुणागुणोस्करैर्य- 
क्तलोममदमानरोषणे: । शुद्धश्षच्ियुतवाध 5 शनेवादिराज गुनिराज 
राजसे ॥ आआपालब्रेविद्यर्श्नीपादप- 

मान्वरंगसंगतक्ंगं क्रीपरिपूण होयललभूपालकमंत्रि साचदण्डा- 
घीशं॥ जिननापं पोरेद नुपादतिछक श्री- 

विष्णु (भूपा)छू्क जनक से एरेयंगवेग्गड जगद्विख्याते राजब्वे 
ताय तनगिज्ञम्मडिदण्डनायकन तां साव॑ महामंत्रि 

येन्दरेलला साचिणद॒ण्डनाथने व्छ 'चधनन्‍्य॑ पेरं धन्‍्यन ॥ सुरगुरु- 
मंत्रक्रमदोल घुरदील सिंहप्रतापन प्र- 

तिमतेज॑ सुरतरु वितरणगुणदि नरसिहमहीशमंत्रि साचचमूर्प ॥ 
स्वस्ति समस्तप्रशस्तिसदितं श्रा- 

मन्महाप्रधान माचियणद॒ण्डनायक तनग्रे ब्रवगुरुगर्छ श्रुतगुरु- 
ग़लुमेनिसिद परवादिमल्‍ल- 

वादीमसिंद महामण्डछाचार्य श्रोपालत्रेवि्देवर साडिसि- 
दादिदेवर बसद्य केलखद कोरतेगं देवर 

अष्टविधाच नेग॑ ऋषियराह्ारदानक्कवागि शकवर्ष १०७६ नेय 
श्रोमुखसंवत्सरदुचरायणसंक्रमण- 

दंदु महादानंगल माह्ु तिर्पा समयदोके भाचिणद॒ण्डनायकं 
विज्ञपं गेय्यल्‌ होयूललअश्रीनारसि- 

हृदेवर कब्भुणाड नागरहाल सर्ववाधापरिहारघागियादिदेवग 
धारापूबक माडि कोह दत्तियं- 

तु देवदानवादा नागरद्दाक चतुःसीमयप्पुदु मूडछु कहल दोणे 
संचरिवब्छ । आग्नेयद्लु कडबदको 


“शछेद | बलश्का कछेख १७७ 


२६ लद हार्यणि सागवाणगि बन्द हंब्चद्े । तेकल जालद॒हब्ल त्रॉडिल 
दृडुबलु केंदलिस्हबल । नऋत्यदलछ हुलियक- 


8 ०- ४. कै, 5 


२७ ढाल हज्ुवतछ हॉलयहहुल | वायब्यद्ट सूलद हिश्यक्रोण | 


२८ डगण मारडि । ईशान्यदोरू कोडेयालब॒र्ल्छि तेकलु नद बब्लु । 
इता चनुःलीम वेरसु नागरहाल बढलजिना (छ)य- 

२९ क्के संबंनसस्यवागि पडिसलिसुबवर्ग गंगेय तडियल साथिर 
कबिलेयं कोइ कोरुगुम होन्नछु कट्टिसि चतु- 

३० ““'गुत्तरायणसंक्रमणग्रहणब्यतीपातदंद दान॑ साडिद फछवी 
घमम॑ कि- 

३१ '“यरा कविलेयुसना ब्राह्मणगरुमसना तिथिवारदलु- 

२ "मम प्रतिपालिसुबुदु॥ स्वदत्तां परदत्ता वा यो हरत''' 

३३ ““जायते क्रिमि: ॥ मंगछ महा श्री श्री पारित 

३४ '“'जाकाल विशदयशोलील गुणसनपंडितं छुधर्नि'''* 

३७० “''पुरंदर गुणसेनपंडित"*** 


| यह लेख केशवमन्दिरके छतमे छूगा पाया गया । इसमे पहले वर्ध- 
मानस्वामी ( महावीर ) से प्रारम्भ कर कई आचार्योकी परम्परामे श्रीपाल 
त्रेविद्यदेवका वर्णन किया हैँं। इनके द्वारा निर्मित आदिदेवकी बसदिके 
लिए होयसल राजा नरसहके सेनापति माचियणने नागरहाल ग्राम दान 
दिया था। दानकी तिथि शक १०७६ की उत्तरायणसंक्रान्ति थी | लेखमें 
श्रीपाल त्रेविद्यके गुरुबन्धु अनन्तवीर्य तथा शिष्य वासुपृज्य एवं वादिराज- 
का भी वर्णन है । अन्तमे गुणसेन पण्डितका भी उल्लेख है । ] 


[ ए० रि० मैं० १९३८ पुृ० १०२ ] 
१२ 
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२७७ 
बलगेरि ( बेलगाँव, मैसूर ) 
गक १८०७८ > सन्‌ ११७६, कन्नड 
[ इस लेखमें चालुक्य सम्राट त्रेलोक्यमललके राज्यकालमें कलचुरि 
बंशके विज्जल ( ह्वितीय ) तकके सामन्तोंकी वंगावली दी है । बिज्जलके 
बन्धु मेलृगि तथा उसकी पत्नी रूद्मादेवीका शासन बेल ३०० प्रदेशपर 
चल रहा था उस समय राजाके मन्त्रों कालिदास चमूपने पाइ्व॑नाथतीर्थ- 
की यात्रा कर एक मन्दिर बनवाया तथा उसके लिए कुछ दान दिया। 
इसकी तिथि पुष्य गु० (१२), धातु संवस्सर, शक, १०७८, उत्तरायण- 
संक्रान्ति ऐसी दी हैं । ] 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० १७५ पु० ३५ ] 
श्ष्द 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ ११५७६, तमिल 
[ यह लेख चोल सम्राट्‌ राजराजदेवके १०वें वर्षषे लिखा गया था। 
इस मन्दिरमें सन्ध्यासमय दीप प्रज्वलित रखनेके लिए मन्दिर-अधिकारी- 


द्वारा ३०० काशु स्वीकार किये जानेका इसमें निर्देश है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १४१ | 


२४६-२०५० 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
सन्‌ ११५६-४७. तमिल्ल 


[ इस लेखमे जयंगोण्डशोलमण्डलूम्‌ प्रदेशके ऊरुक्‍्काडु ग्रामके एक 
बेल्लाल-द्वारा करन्दैस्थित जिनमन्दिरमें दीप प्रज्वलित रखनेके लिए कुछ 


-२५२ | करडकलका लेख १७५९ 


गाये दान दी जानेका उल्लेख हैं। यह चोल सप्नाट राजराजदेवके १०वें 
वर्षमे दिया गया था। राजराजदेवक्रे ११वें वर्षका एक लेख यहीं है ! 
इसमें पर्नेयरना ड़ प्रदेशके अरुमोलिदेवपरम स्थानके नगरत्तार लोगो-द्वारा 
तिमुप्परम्व्रके जिनमन्दिरम प्रवोधन समारोहके अवसरपर दिये गये दीप- 
दानोका विवरण दिया हैं । | 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १३१-१३२ ] 
र्श्र्‌ 
करडकल ( रायच्र, मैसूर ) 
शक १०८१ ८ सनू ११५७९, कुन्नढठ 


[ यह लेख कलचुय॑ राजा त्रिभुवनेकवीर बिज्जलके राज्यकालमें 
आपाढ, दक्षिणायन मसंक्रान्ति, गक १०८१, प्रमायि संवत्सर, गुरुवारके दिन 
लिखा गया था । इसमें एक सेनापति तथा पद्मलदेवीका उल्लेख है तथा 
मुलमंघ-देसिगण-पुस्तकगच्छके किसी आचार्यकों दान दिये जानेका उल्लेख 
हैं। इस समय यह लेख वीरभद्रमन्दिरमे लगा है । | 

[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० २३८ पृ० ४१ | 


2404 
केरेसन्ले ( कड्र, मैसूर ) 
११वीं सदी ( सन्‌ ११५५९ ), कन्नड 


9 वहुधान्यलंवत्सरद माघ सु १५ रछु 

२ श्रीमत प्रतापचक्रवति होंयसण श्री 

३ वीर नारसिहदेवरसरु अडकेय पा- 

४ रिशदेवत मग चिक्‍कमलण्णंगे केरेय संथे- 
७५ य द्रविलसंघद आदिनाथदेवर पाइव देवर 
६ बसदिगलछिगे आ केरेयसंधेय हियकेरेय 


१८० जनशिलाकेख-संग्रह [ २०३- 


७ केछगुलंवह व्यकवृत्तिष तोट गहे बेदछ म- 
< ने आ देवरुगलिगुझंतह समस्यतेजस्या- 
०५ अयवनु आ श्रीवीरनारसिंडदेबर्सर आ सल- 
१० एणगे दानवागि घारापूजक माडि आचंद्राके- 
१५ दारंबर सब्वबंतागि कोर मंगछ महा क्री श्री 
| इस लेखमे होयसल राजा नरसिह-द्वारा केरेयसंथे स्थित दरविछसंघकी 
आदिनाथ-पा््र्वनाथ बसदिके लिए चिक्‍्कमल्लण्णको कुछ भूमि दान दिये 
जानेका उल्लेख है । लिपि १२वीं सदीकी है तदनुसार यह लेख बहुधान्य 
संवत्सर 5 सन्‌ ११५९ का होगा। तव नरसिह प्रथमका राज्य चल रहा 
था। इस समय यह लेख जनार्दनमन्दिरमे ऊछगा है । | 
[ ए० रि० में० १९४५ पृ० ११२ ] 
२५३ 
हुलियार ( मैसूर ) 
१२वीं सदी-मध्य, कन्नड़ 
| इस लेखमें होयसल राजा नरसिंह १ के समय चार्द्रायण देवके 
शिष्य सामन्‍त गोबकी पत्नी श्रीयादेवी-द्वारा एक जिनमृ्तिकी स्थापनाका 
उल्लेख हैं। इस समय यह पादपीठ विष्णुम्तिके लिए उपयोगमे लाया 


जाता है । | 
[ ए० रि० में० १९१८ पु० ४५ ] 
श्र४ 
हरिद्वार ( उत्तरप्रदेश ) 
सं० १११६ ८ सन्‌ ११४५९, संस्क्ृत-नागरी 
[ यह लेख पीतरूकी चौबीसी-मूर्तिके पीठपर है। इसमें मूततिकी 
स्थापनातिथि आषाढ़ ९, सं० १२१६ दी है। मृति इस समय लखनऊ 


म्युजियममें है । | 
[ में० आ० स० ११ ( १९२२ ) पृ० १५ ] 


२५५ | 
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अंगराका छेख १८१ 
ब्द्ड 
»उ गेरी ( मैसूर ) 


दशक १०८२ > सन्‌ ११६०, कन्नड 


श्रीमत्‌परमर्ग सीरस्यादवादामोी घर्कछन (!) 
जायात्‌ श्रे्ोक््यनाथस्य शासन जिनबासन (॥) 
स्वस्ति श्रीमत्‌ सकव्ष द १०८२ 
विक्रमसंवत्लरद कुम्भ हु- 

ह दशमि बृहबारदन्दु श्रामन्रिडुगोड 
विजयनारायण शज्ान्तिसंद्धिय पुत्र बा- 
सिसंट्ियर अक्क सिरियबेसेट्टियर म- 

गलु नागबसटद्दियिर मगलछु सिरिय- 

लेसेट्टितिगं हेम्माडिसेट्टिगं सुपुत्नन- 

प्प मारिसेट्ििगे परोक्ष विनयक्के मा- 

डिसिद बसदिगे बिह्द दत्ति केरेय केलग- 

ण हिरिय गदेय बसदिय बड़गण हास- 

युँ मंडियुं होलेयुं नडुब॒ण हुदुबिन होरद 

मण्णु कण्डुग सुछिगोड अरुगण्डुग सण्णु 
““'बणजमुं नानदेसियुं बिद्य 

'“'मलवेगे हान हंज हात्तिय मरू 

“ले सेलखिन मारक्के हागसुं 

मत्तं पंत्तोब्बल॒प्पु हेरिगयवत्तेछ अरिसिनद मलछवेगे वीसक्के बिट्ं 
तपिदड़े तप्पिदवनु गंगेय- 

छु साइर कविलेय कफोण्ड पाठक 


[ यह लेख पाइवंनाथमन्दिरके सभागृहमें है। इसकी तिथि शक 
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१०८२, विक्रमसंवत्सर, कुम्भ मास शु० १० गुरुवार ऐसी हैं। इस दिन 
इस मन्दिरके लिए कुछ भूमि तथा व्यापारियों-द्रारा कुछ करोका उत्पन्न 
दान दिया गया था। यह मन्दिर हेम्माडिसेट्रिको पत्नी सिरियबेके पृत्र 
मारिसिेट्िकी स्मृतिमं बनवाया गया था। मन्दिरके गर्भगृहकी पाद्जनाथ- 
मूतिके पादपीठपर इसी समयकी लिपिसे निम्न वाब्य खुदा है-श्रीमतु- 
पारिसनाथाय नम: । | 
[ ए० रि० में० १९३३ पृ० १२२, १२५ ] 
श्श्द 
बाबानगर ( बिजाप्र, मैसूर ) 
शक १०८३ ४ सन्‌ ११६१, कंज्नड़ 
[ यह लेख कलूचुय॑ राजा बिज्जणदेवके समय शक १०८३, विक्रम 
संवत्सरका हैं। इसमे मृल्संघ-देसिगणके मंगलिवेडके आचार्य माणिक्य- 
भट्टारकका तथा मैलुगि नामक जासकका उल्लेख है। इसने कन्नडिगेके 
जैन बसदिको कुछ दान दिया था। | 
[ रिं० सा० ए० १९३३-३४ पृ० १३० क्र० ई १२० ] 
श्श्ज 


गुत्तल ( धारवाड, मैसूर ) 
दगक १०(८४) सन्‌ ११६२, कन्नड़ 


[ यह लेख गुत्त वंशके महामण्डकेश्वर चिक्रमादित्यरसके समय पौष 
शु० १५, सोमवार, शक १०(८४) का है । इसमे केतिसेट्टि-द्वारा निर्मित 
पाश्वदेवमन्दिरके लिए राजा-द्वारा भूमि दान दिये जानेका उल्लेख है। 
पुस्तकगच्छके मलधारिदेव तथा सोमेश्वरपण्डितदेवका भी उल्लेख हैं । ] 

[ रि० सा० ए० १९३२-३३ क्र० ई ५१ पृ० ९६ | 


“२१०८ 


१७० 


१५१ 


] हालुगुड्ेका ऊेख १८ ३ 


स्ध्र्प 
हालुगुड्डे ( मैयूर ) 


शक १०८४ ८ सन्‌ ११६२, कन्नढ़ 


नमस्तुंगशिरश्रम्बिचन्द्रचामसग्चारवे । ज्रेलोक्यनगरारम्ममूलस्त- 

म्माय शम्मव ॥ सवस्ति समधिगतपंचमहाशव्द 

अशेषमहामण्डलेइवरनुत्तरमथुराधीदवर पद्टिपोग्वुच्चपुरवरेइवरं 

प्मावरतीलड्घवरप्रसाद सगमदामोद सनन्‍्तत- 

सकलऊजमनस्तुत्य नीतिशाखज्ञ-विरदस वज्ञ-ता मादिप्रशस्तिसहितं 

श्रीमन्‍्महामण्डलेइवर प्रतापभुजबल 

शान्तरदेवरु सान्वकछिंगेसायिग्म॑ सुखसंकथाविनोदर्दि राज़ 

गेय्युच्मिर तत्पादप्मोपजीचि समंधिगतपंच- 

महाशब्द महा प्रचण्डकुमार  चेदण्डपंचानन  रिपुकुमारतारक- 

पडाननं अरमंक्राल विजयलक्ष्मीलोल श्रीमतु- 

होसगुन्दद बीररसरु मलुसान्तलिगेयु्मं अग्रहारझुर्म सुखदि- 

नाछुत्तमिरें शकव्ष १०८४ नेय चित्रमानुसंवत्सरद 

येशाख सुद १० वडुवारदन्दु कटद दण्डु अलिय बम्मणेयनु 

पाण्ड्यरसनुम्बलिगारनुं समस्तलाधन बरसि''''बुरलु बिद्द 

वत्ति बहलि नलछिव्यकछु जिनपादशेखर सरनिधिविग्रहि माचि- 

राजन ॥ कं० तरपारिनायकग एलेयल बोष्पेयब्बे नायकित्ति 

मर्ग भूबलयद्ोल अधिक पुष्टिद कलिगक भुखतिलक॑ गोगिग- 

देँवें। रूपिनालु कामसन्निम कृपिनोला नरतनूज अभिमन्यु 

बेष जनक्रीवेडयोलु नो०डे ककि गोरिग कह्यबृक्ष जगदोरू 

घुरदील अगतिभूभुजरनन्दघरटिंदरसं कगार वीर 

नलूकेंयि बेंसरो गाग्गणन्तिरिवछि बिद बीरर नोरनेत्तरिं नेणन 

खण्डद दिण्डेगरुलगलि भ्रयंकरं एन विक्रम कुछिग'*" 
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१9 


१८ 


१७ 


१८ 


१५ 


२० 


२१ 


श्र 
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ना जगदेकवीरन । अणियरमोड्िदडुणद वीररनान्विसुतिप बिल्ल 
बल॒णिय तुरंग साधनमनान्तिरिवद्धि महामयं 

(ने)गमय खण्ड दिण्डि नोरेनेचर कार्पुरमन्दु नोपडिनणकसों 
गोग्रियान्तिरिद विक्रममाहवर गभूमियों (ल ) 

कलहदोलान्त बीरचतुरंगवलरूगढूनानन्‍तु गोग्गि तोलबालरूघटिन्दे 
तूलदिरिये बिहरिसेनेय छोद्विताम्बुविं पलछबु सिरंगल' 

रत्द॒ वोलोप्पिरे वीराइंगल तोरतोलगेन्दु तलूतिरिव सम्ञप्त 
संगररं गर्भूलियोल्‌ 

*“'णमय लोहितवारि नेशद केसरुगल कुणिवईंगल एन्द्रडिदेन- 
णकमी विक्रमद 

'“वागलोन्दु तिरुवि बिडुवागुठ चनूरू परिये सायिरवरियं 
नडुवछि कोटियेने पोडवियोल'''' 

“रू ॥ तरिसन्दोड्िदरातिय सरुवक्षमनानतु गोग्गि यिरियल 
घुरदोल परिदर्लेयोलु मह'""' 

“"दुलूव ॥ नायकतन सुम्बरिसिद नायकरिदिरागि गोग्गियोछ 
तागुडदहुं सायकविनेच्न तू 

““दुवर्बेन पेछ॒वे ॥ मामछेदोडिदन्य नृपसैन्यपयोधिगे बीरभूसुजं 
नूमेंडि बाडबानल 

““नोपुदुं कृमनखाख्रमेम्बुरिय नाऊगेगल बिडेयट्टिवेवेदुं म्ुम्म- 
लियायतु चेरिब 

““'कृताखनो ॥ धुरदोलरिसेनेयं निमरसिरियकत गोग्गि बैरिवि- 
कान्तसरलू भरदिन्‌"'''तनुचनुचा 

““दोला सिन्धुसुत् पोल्त ॥ सनन्‍्ततमोद्ि निनन्‍्द्रिबछालूगल- 
नान्तिरिवछि वैगिविक्रान्ससरालिगल तनुवनुच्चा 

““अदोलू ॥ सन्‍्तनसूनुवेन्तु सरसैयेयोछोप्पिदनन्ते गोगिगि 
विक्रान्वसनासेवड सरछोट्टिदनाह *** 


-२०५९ |] एकसम्बिका लेग्व १८५ 


[$४ 


२४ '“'योल ॥ संगरदालिरिद पीरमे शंगारससंक्केवत्त गोग्गिय 
तरमुत्संगदोल इट्रुयदि नि लिंपांगनयर 
''(अ)मराबतियं ॥ अन्तु चलप्रह्र्नायकन संग गोग्गिय- 
नायक कटकमनान्तिरितु तुसुछ '* 
२७ '' मसान्तरनेनिसिद श्रीवलछसदेवनग्रपुत्न प्रतापभुज्ननलक सानतर- 
मेनिलिद तैलपदेवरु बिदियम्सश्सन पुत्र श्रीमतु 
२८ रू तम्मस्सर हेसरलु (?) गोइनेन्दु (?) हालगडे गा- 
भ्यन्तरसिद्धियागि कह्लु नह कारुण्यं गेददु कोंद्ट होस 
२९ “वर मने वडि (?) डविन केयोरंगे होद केैय मक्कि (?) 
सहितमागि कोइरु ॥ मंगल महा श्री श्री 
[ यह लेख वेशाख हशु० १०, बधवार, शक १०८८, चित्रभात 
संवत्सरके दिन लिखा गया था । पढ्ठिपोम्ब॒च्चके सान्तरवंशीय राजा 
श्रीवल्लभदेवके पुत्र तेलपदेव-द्वारा हालुगुड्डं ग्राम दान दिये जानेका इसमे 
उल्लेख है। चलप्रहारि नायकके पुत्र सेनापति गोग्गिकी पाण्ड्यरसके 
विर्द्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। गोग्गिके कुटुम्बियोंको यह ग्राम दान 
दिया गया था | लेखमें तैलूपदेवकों पद्मावतीलब्धवरप्रसाद यह विशेषण 
दिया है तथा गोग्गिकों जिनपादशेखर कहा है। तलपदेवके अधीन मेल- 
सान्तलिगे प्रदेशके शासक वीररसका भी उल्लेख किया गया है । | 
[ ए० रि० मैं० १९२३ पृ० ७४ | 


डी । 
हि । 


श्छ९, 
एकसम्बि ( वेलगाँव, मैसूर ) 
शक ३०८७८ सन्‌ ११६७, कन्नड 


| यह लेख शिलाहार राजा गण्डरादित्यके पत्र विजयादित्यके समय- 
का हैं। रट्रवंशीय कत्तम (कार्तवीर्य) का सेवक मारभौड था। इसकी 
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वंगपरम्परा इस प्रकार दी है - मारगौड - आचगौड - होल्लिगौड - 
जिन्नण, कालण तथा मदुबवण । इनमें जिनतण गण्डरादित्यका सेनापति 
था तथा कालण विजयादित्यका । कालणकी पत्नी लच्छले थी तथा उसे 
तीन पुत्र थे - जिन्‍्नण, आचण तथा रामण । कालणने एक्कसम्बुगेम 
नेमिनाथबसदि बनवायी तथा उसके लिए यांपनीय संघ-पुन्नागवक्षमुलगणके 
हामण्डलाचार्य विजयकीतिको कुछ भूमि दान दी। विजयकीतिकी गुरु- 
परम्परा यह थी- मुनिचन्द्र-बिजयकीति-कुमारकीति त्रेविद्य-विजयकीति 
( प्रस्तुत )। इस मन्दिरकी कीति सुनकर राजा कातंवीयंने भी इसके 
दर्शन किये तथा फाल्गुत शु० १३ शक १०८७ को विजयकीतिकों कुछ 
भूमि दान दी । | 

[ ए० रि० म० १९१६ पु० ४८ ] 


२६० 
मन्तगि ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यव्ध १० > सन्‌ ११६०, कन्नड 
[ यह लेख कलचुर्य राजा बिज्जणदेवके राज्यवर्थ १०, पाथिव 
संवत्सरमे (?) मासके 'ु० ५, गृरुवारके दिन लिखा गया था। पान्थिपुर 
( वर्तमान हनगल ) के कलिदेवसेट्रि-द्वारा चतुर्विशति तीर्थकरम्‌तिकी 
प्रतिष्ठा तथा मन्दिरके निर्माणका इसमे उल्लेख हैं। इसके लिए नागचन्द्र 
भट्टारककों कुछ दान दिया गया था। हानुंगल नगर तथा कलिदेवसेट्िकी 
विस्तृत प्रशंसा की है । | 
[ रिं० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २०७ पु० २५ ] 
श्द१्‌ द 
अरसीबीडि ( बिजापूर, मैसूर ) 
राज्यवर्ष १२--सन्‌ ११६७, कन्नड़ 
[ इस लेखमें कलचुय॑ राजा भुजबलमल्डके राज्यवर्ष १२, सर्वजित 


“२६४ | नदिहरल्हढ्छकि आदिक छंख बद्घ७ 


संवत्सरमे पुष्य शु० १४, सोमवारके दिन सिन्द कुलके बिट्टरसके पुत्र 
होलरस द्वारा गुणबेडंगिय वसदिके लिए कुछ करोंके उत्पन्न दान देनेका 
उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई ४० पृ० ४४ ] 
श्दर्‌ 
नद्हिरलहजल्लि ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १०९० > सन्त ११३६८, कंन्नड 
[ इस लेखमे कछचुर्य राजा विज्जणदेवके समय शक १०९०, 
सर्वधारि संवत्सर, चेत्र पूणिमा, सोमवारके दिन जैन साथु-साध्वियोके 
आहारदानके लिए कुछ भूमि दान दी जानेका उल्लेख है । ] 
| रि० शा० ए० १९३४-३५ क्र० ई ५८ पु० १५२ ] 


श्द३ 
| बार ३5 
हलसांभ ( बिजाप्र, मैसूर ) 
शक १०९० 5 सनू ११६८, कन्नड 
[ इस लेखमें शक १०९० में चन्द्रश्रणणके समय धोरजिनालयके लिए 
कुछ भूमिदानका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३७-३८, क्र० ई० २५ पु० २०१ ] 
२६४ 
० है] 
हिरेमन्चर ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १०९१ 5 सन्‌ ११७०, दक्षड 
| यह लेख पुष्य शु० ५, गुरुवार, शक १०११ विरोधि संवत्सरका 
है। इसमें सिनद कुलके महामण्डलेश्बर चावुण्डरस-द्वारा हिरियम्णियूरके 
जनशालाके अधिष्ठायक दासबोवकी प्रार्थनापर कुछ भूमिके दानका 
उल्लेख है। | 
[ रि० सा० ए० १९२७-२८ क्र० ई ४ पृ० २० ] 


१८८ 
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श्द्थ 
बिजोलिया ( राजस्थान ) 


संवत्‌ १२२६ ८ सन्‌ ११७०, संस्कृत-नांगरी 
सिद्धू ॥ अं नमो वीतरागाय। चिद्र॒प॑ सहजोदितं निरवधि 
ज्ञानिकनिष्टापिंतं नित्योन्मीलितसुछसत्परकर्ल स्यात्कारविस्फा- 
रितं । सुब्यक्त॑ परमादुभुव शिवसुखानन्दास्प्द शास्वतं नोसि 
स्वोमि जपामि यामि शरणं वज्ज्योतिरात्मो(व्थि)तं ॥.॥ नास्त॑ 
गत: कुग्रहसग्रहो न नो तीच्रतेजा'"' 
'"'नेव सुदुष्टदेहोउपू्वों रविस्तात्‌ स मुद्दे ब्रूषों व: ॥२॥ [स] 
भूयाच्छीशांति: छुमविभवसंगीमव्यतां विभोयसस्‍्थाभाति 
स्फुरितनखरोचि: करयुगं । विनम्राणामंधामखिलकृतिनां संगल- 
मर्यी स्थिरीकतु लक्ष्मीसुपरचितरज्जुं चजमिव ॥३॥ नासादवा- 
सेन यन प्रबकबलरू+उता पूरितः पांचजन्य: 
““वरदलमकि(नीपाद)पद्माग्रदेशे: । हस्तांगुष्टेन शांग घनुरतुछ- 
बल कृष्टमारोप्य विष्णोर॑ंगुल्यां दोछितोयं हलभ्वृद्वनितं तस्य 
नेमेस्तनोमि ॥४॥ ध्रांशुप्राकारकांतान्रिद्शपरिवृदव्यू हरुद्ावकाशां 
वाचालां केतुकोटि[क्व)णदनणुमणीकिंकिणी भिः समंतात्‌ । यहश्य 
व्याख्यानभूमीमहह किमिदमित्याकुछाः कौतुकेन श्रेक्षंते 
प्राणमाज: 
( स॒ भ्रुवि ) विजयतां त्रीथकृतू पाइवंनाथ।॥ ७॥ वर्धतां 
बर्धंभानस्यथ वर्धभानमहोद्यः । वर्धतां वर्धभानस्य वर्धमान- 
( महों )दयः ॥६॥ सारदां सारदां स्तोमि सारदानविसारदां । 
भारती भमारतों सकक्‍तशुक्तिभ्ुक्तिविशारदां ॥७॥ . निः्नत्यूह- 
मुपास्महे जिनपतीनन्यानपि स्वासिन: श्रीनासेयपुरःसरान पर- 


अप 


कृपापीयूषपाथो निधीन्‌ । ये ज्योंति:ःपरमागमसाज- 


-२६५७ ] नबिजालियाका लेख १८५९ 


७ नतया मुक्तात्मतामा(श्षि)ताः श्रीमन्मुक्तिनितं विनी स्तनतदे 
हारश्रियं विज्ञति ॥८॥ भब्यानां हृदयामिशमवबसतिः सद्धसं- 
(मस)स्थिति: कर्मोन्मुलमलंगति:ः छुमततिः निर्बाध[वो)धो- 
दृष्टविः । जीवानामुपकारकारणरति: श्रेय: श्रियां संखतिः 
देयान्म भवरूस्ति: शिव(स)ति जने चतुविशति: ॥ ९ ॥ 
श्रीचाहसानक्षितिराज्वंशः पोवोष्यपूत्रों न जडावनदूः । भिन्नो 
न्‌चां- 

६ (गोन च ) रंघयुकक्‍ता नो निःफलः सारयुतो नो नो ॥१०॥ 
छावण्यनिमल्महोज्वलितांगयशिरच्छोच्छलच्छुचिपय:परिघान धा- 
(त्री। उच)गपर्ंतपयोधरसारभुग्ना शाकंसराजनि जनीव 
ततोपि विष्णो; ॥११॥ विप्र: श्रीवत्सगोन्रेभुदहिच्छन्नपुरे पुरा । 
सामंतोनतसामन्त: पूर्णतल्छो नृपस्ततः ॥१२॥ तश्माच्छो- 
जयराजविग्रहनपो श्रीचन्द्रगोपेन्द्रको तस्माह(लू)मगृूबकों शशि- 

७ नूपों गूवाकसचंदनों | श्रीमद्वष्पयराजविध्यनूपतो श्रीसिह- 
राड्विग्नहों। श्रोमद्दुलूंभपुंदुवाक्पतिनुपा: श्रीवीयंरामो5नुजः 
॥१३॥ ( चाझुंडो ) वनिषपो5तिइच राणकवर: श्रीसिघटों दूस- 
लस्‍स्तञआताथ ततोषि वीसकनूप: श्राराजदेवीप्रिय: । प्ृथ्वीराज- 
नूपीथ तत्तनुमवों रासब्कदेवीधिभुस्तत्पुश्नों जयदेव इत्यवनिप: 
सीमबलदेवीपति: ॥१४॥ हत्या चच्िगर्सिघकासिधयलोराजादि- 
वीरबन्नयं । 

८ क्षिप्रं ऋरक्ृतांतवक्त्रकुहर श्रोमार्गदु्डान्वितं । श्रीमत्सो(ढछ)ण- 
दण्डनायकवरः संग्रामरंगांगणे जोवश्ेब नियंत्रितः करमके 
येन *'(क्षि)सात्‌ ॥१५॥ अरण्णोराजोस्य सूनुष्टतह्दयहरिः सत्व- 
वांशिष्टसीमो गांसीयोंद्रायंवर्य: समभवद(चि)रालब्धमध्यो न 
दीनः। तख्िन्न जं न जाड्यस्थितिरवृत महापंकहेतुन मध्या न 
शीम्रुक्तो न दोषाकररचितरतिन ट्विजिल्लाधिसेब्य: ॥१६॥ 
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यदह्ाज्यं कुशवारणं प्रतिकृतं राजांकुशेन स्वयं येनात्रेव नु 
चित्रमतत्‌ पुनरम्यामद्दे त॑ प्रति । तब्निन्र प्रतिभासते सुकृतिना 
निर्वाणनारायणन्यक्वाराचरणेन संगकरणं श्रीदेवराजं प्रति ॥१७॥ 
कुबलयविकासकर्ता विद्यहराजाजनि (स्तु) नो चित्र । तत्तनयस्त- 
चित्र य[(ज्न) जडक्षोणसकरलंक: ॥१८॥ भादानत्व चक्रे भादान- 
पते: पररुय मादासः । यसय दधत्करवालः करतलाकलित: 
करतलाकलितः ॥९५९॥ क्ृवांतपथसज्जोमूत्‌ सज्नो सज्बनो 
आुवः । बेकुतं॑ कुंतपालोगा( द्यत ) बे कु त )पाकूक: ॥२०॥ 
जाबालिपुरं ज्वाला(पु)रं कृता पब्छिकापि पढलकीव | नदह्ठ॒ल- 
तुल्यं रोषान्नदूल येन शोयंण ॥२१॥ प्रवोल्यां च बलभ्यां च 
येन विश्रामत यशः। ढिह्लिकाग्रहणश्रांतमाशिकालामलूंमितं 
॥२९२॥ तज्ज्येध्ठअ्रातृपुत्नोडभूत्‌ पृथ्वीराज: एथूपमः । तस्माद- 
जितहे मांगो हेमप्॑ तदानतः ॥२३६॥ अतिधम रतेना- 

पि पाइवनाथस्वयंसुवे । दत्त मोराक्षराझ्मम॑ भुक्तिझ्ल॒क्तिइच 
हेतुना ॥२४॥ स्त्र्णादिदाननिवहेंद शमिम हद्मिस्तोछागरेनेगर- 
दानचर्येश्व विधभाः।येनाचिताइचतुरभूपतिवस्तुपालमाक्रस्य 
चारुमनसिद्धिकरी यूहीतः ॥२४॥ सोमेश्वराह्छब्धराज्यस्तत:ः 
सोमस्वरों नुप:। सोमेस्वर्नतों यस्पाजनः सोमेस्वरोभवत्‌ 
॥२६॥ प्रतापलंकेस्वर इत्यमिख्यां यः प्राप्तवान्‌ प्रौढपृथुप्रताप: । 
यस्याभिसुख्ये वरनेरिसुख्या: केचिन्सृता केचिद्र्सिद्रताइच ॥ २७॥ 
येन श्र- हर 

पाइवनाथाय रेवातीरे स्वयंभुव । सासने रंवणाग्रामं दत्त स्वर्गाय 
कांक्षया ॥२८॥ छ ॥ अथ कारापकर्वंशानुक्रमः ॥ तीथ श्रीनेमि- 
नाथस्य राज्ये नारायणस्य च। अंभोधिमथनाहेवबल्ि सिब छ- 
शालिसि: ॥२५॥ निर्गतः प्रवरो वंशो देवबुंदे: समाशितः । 
श्रीमालपचने स्थाने स्थापितः शवमन्युना ॥६०॥ श्रीमालशेक प्र- 
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वरावचूल: पूर्व तरसत्वगुरु: सुब्बृत: । प्राग्वाटवंशोस्ति बभूव तस्मिन्‌ 
मुक्तापमों बेश्रवणामिथान: ॥३१॥ तडागपत्तने येन कारितं 
जिनसंदिर । ( तीर्त्वा ) आंत्वा यशस्तत्वभेकन्न स्थिरतां गत 
॥३२॥ याचीकरअंदसु्चिप्रमाणि ब्यात्रेरकादों जिनमंदिराणि। 
कीतिद्रमारामसमद्धिहेदोविमांति कंदा इब यान्यसंदाः ॥३३॥ 
कलोछमांसलितकीतिसु घासमुदः सदवुद्धिबंधुरवधूधरणे 
घ(रंश;) । **'पोकारकरणप्रगुणांतराव्मा श्रीचच्चुलस्वतनय:**' 
पर्देभूतू ॥३४॥ शुसंकरस्तस्य सुतोजनिष्ट शिष्टेमहिष्ठेः परि- 
कीप्यंकारदिं: । श्रीजासटोसूत तदंगजन्मा यदंगजन्मा खु 
पुण्यराशि: ॥ ३०॥ मंदिर वर्ध- 

मानस्य श्रांत्ताराणकसंस्थितं । साति यत्कारित स्वीश्रपुण्य- 
स्कघमिवोज्यछू ॥३६॥ चत्वारइचतुराचाराः पुत्राः पाशञ्न शुसम- 
भ्रियः । असुष्यामुप्यधर्माणोबंभूवुर्भाययोद्वंया: ॥३७॥ एकस्यां 
द्वावजायेतां श्रीमदाम्बटपद्मटो। अपरस्यां (सुतो जातो श्रोमछ)- 
इमटदेसलीं ॥३८॥  पाकाणां नरचरे बीरवेद्सकारणपाटवं । 
प्रकटितं॑ स्वीयवित्तेन घातुनेव महीवल्ल ॥३८॥ पुत्रों पविन्ना 
गुणरत्नपात्रो विज्लुद्गात्रों समशीछसत्यों। बभूत्रतुकक्ष्मटकस्य 
जैन्नी मुनींदुरामेंद्रभिधौ प्रशस्तो ॥8०॥ 
पट्खंडागमबद्धसौह्ददमराः षडजोचरक्षेश्वराः षड़सेदेप्रियवश्यता- 
परिकरा: घटकमबलृपतादरा:। षट्खंडावनिकीतिप्रालूनपराः षाड- 
गुण्यचिताकरा: परडदृष्टयंत्रुजमास्कराः समसवः पट देशलस्यां- 
गजाः ॥४ १॥ श्रेष्ठी दुद्यकमनाथकः प्रथम्क: श्रीमोसकों वीगडि- 
देवस्पश इतोपि स्रीयकवरः श्रीराहको नामत; एंते तु क्रमतो 
जिनक्रमयुगांसोजैकभ्ृंगोपसमा. सान्‍्या_ राजशतेवंदान्यमतयों 
राज॑ति जंबूल्लवाः ४४२॥ हम्ये॑ श्रोव्धमानस्थाजयमेरोचिंभूषणं 
कारित येमहासागेर्वि- 
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मागमिव नाकिनां ॥8३॥  तेषासंतः श्रियः पात्र (सीय)कः 
श्रेष्टिभूषणं ।॥ संडलकर्महाहुग भूषयामास भूतिना ॥४४॥ 
यो न्यायांकुरसेचनैकजलदः कीतर्निधानं पर सोजन्याँबुजिनो 
विकालनरवि: पापादिभेदे पत्चिः। कारुण्यासृतवारिधेविंलसने 
राकाशश्ांकोपसो नित्य साधुजनोपकारकर णव्यापाश्बद्धादर; ॥ ४५॥ 
येनाकारि जितारिनेमिमवरन देवाद्िश्यंगोद्युर॑ चंचत्‌कांचन- 
चारुदंडकलशश्रेणप्रमाभास्वर । खेलत्‌-खेचरसुन्द्री श्रम भर 
भंजदु ध्वजोद्दीजनेधचेशपदशेलश्टंगजिनम्तप्रोद्दमसायश्रियं 
॥४६॥ श्रीसीयकरुय साख द्वे 

सौनागश्नोमामटाभिधे । शआद्यायास्तु त्रयः पुत्रा: ह्वितीयाया: 
सुतद्यं ॥४७॥ प५चाचारपरायणात्ममतयः पंचांगमत्रोज्वक्ा: 
पंचज्ञानविचारणासुचतुराः. पंचन्द्रियार्थोज्जया: । श्रीमत्पंचगुरु- 
प्रणाममनसः पंचाणुझुद्बताः पंचेते तनया ग्रृही(तबि)नया: 
श्रीसीयकश्रेष्ठिन: ॥४८।॥। आद्यः. श्रीनागढ़ेवों $महलोछाकश्रोज्व- 
छूस्तथा । महीधरों देवधरो द्वावेतावनन्‍्यमातृजा ॥४९। उज्वलल- 
स्थांगजन्मानी श्रीमद्दुकसलक्ष्मणी । भमतांभुवनोद्धासियशो 
दुलमलतक्ष्मणो ॥४०॥ गांभीय जलूघे: स्थिरत्वमचछात्तेज- 
स्वितां भास्वत: सोम्य चंद्रमसः शुचित्वममरखोतस्विनीतः पर । 
एकैक परियग्रह्य विश्वविदितों यो वेधसा सादर मनन्‍ये बीजकृते 
कृत: सुकृतिना सल्लोलकश्रेष्ठिच/ ॥५७॥ अथागमन्मं (दिरमे) 
षकीत: श्रीवि(ध्यव )लीं धनधान्यव्छीं। तत्राह(लोके हममितव्प- 
सुप्ः ) कंचिन्नरेशं पुरत: स्थितं स: ॥५२॥ डउबाच करत्वं 
किसिहभ्युपेत: कुत: स त॑ प्राह फणीइवरोहं । पातारूमूलात्तव 
देशनाय (श्री) पाइवेनाथ: स्वयमेप्यतीह ॥५३॥ प्रावस्तेन 
समुतव्थाय न किंचन विवेचितं । स्वप्नस्यांतम्मनोभावा यतो 
वातादिदूषिताः ॥५४॥ छोका- 
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१९ क(स्थ) प्रियास्तिखों बभूवुर्मनस: प्रियाः। कलिता कमहछश्रीश्र 


श्ेक 


२१ 


लक्ष्मीलक्ष्मीसनाभय: ॥७७५॥ तत: स भक्तों छलितां बमाषे 
गत्वा प्रियां तस्य निशि श्रसुप्तां । श्णुष्व सद्रे धरणोहमेहि 
श्री (पाइवनाथ खलु द)शयासि ॥५६॥ तथा स चोक्तो”' 
( यक्व॑ न हि) सत्यमेतत्‌ | श्रीपाइर्वंनाथस्य सम्ुदषति स 
प्रासादमचो च करिष्यतीह ॥७५७॥ गत्वा पुनर्कोकिकमेवमचे 
भो मक्त शक्तानुगतातिरिक्त | देवे घने धर्मविधां जिनोष्टी श्री- 
रेबतीतीरमिहाप पाइवं: ॥५८॥ समुद्धरेन कुछ धसंकाय स्व 
कारय श्रीजिनच- 

स्यगेह । येनाप्स्यसि अ्रीकुूकोतिंपुन्नपोन्रोरुसंतान-सुखादिवृद्धि 
॥५९॥ त(देतद्ली) मार्यं वनमिह निवासों जिनपतेस्त एते 
आवाण: शठकमठमुक्ता गगनतः। सदारा(सः) (शइबत्स) 
दुपचयतः कुंडसरितोस्तद्न्रेवत्‌ स्थान *** (नि)गर्म प्रायपरम ॥ ६० ॥ 
अन्रास्व्थुच्तमम्रुत्तमादिसिखर साधिष्ठमंचोच्छितं तीर्थ ओऔवर- 
छाइकात्र परम देवोतिमुक्ताभित्रः । सलत्यश्रात्न घटेश्वरः 
सुरनतों देव: कुमारेश्वरः सोभाग्येश्वरदक्षिणेशवरसु रो मार्कड- 
रिच्छेदवरी ॥६१॥ सत्योंचरइवरो देवों ब्रह्ममछ्ेइवराव पि कुटि- 
छेशः: ककरेशो यत्रास्ति कपिलेश्वरः ॥६२॥ महानारू-महा 
का(छभ)रथेश्वरसंज्ञकाः श्रीन्रिपुष्करतां प्राप्ता(:संति) ब्रि्ुवना- 
चिंता: ॥६३१॥ कीतिनाथश्व (केदार:)''मिस्वामिन: । संगमेशः 
पुटीशश्व मुखेश्वरवटेश्चरा! ॥६४।। नित्यप्रमोदिवों देवों सिद्धंर्वर- 
गयेश्वरा:ः । (गंगासेदश्च) सोमेश: गंगानाथन्रिपुरांतकाः ॥&५॥ 
संस्नात्री कोटिलिंगानां यश्नास्ति कुटिका नदी। स्वण॑जालेश्वरो 
देव: सम॑ कपिरधारया ॥६६॥ नाव्परूत्युने वा रोगा न 
दुर्भिक्षमवर्षणं । यन्न देवश्रभावेन कलि- 


२२ पंकप्रधंणं ॥६७॥ पषण्मासे जायते यन्न शिवलिंग स्वयंभ्रुवं । 
१२ 


१५९४ 


२३ 


श्छ 


२७ 
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तत्र कोटीश्वरे तीथ का इछाधघा क्रियते मया ॥६८॥ इच्येवं*** 
कृत्वावतारक्रियाँ । कर्ता पाश्चजिनेश्वरोत्न कृपया सोथाद्य वासः 
पते; शक्तेवेक्रियिकः अ्रियख्िभुवनप्राणिप्रबोधं प्रभुः ॥६५॥ इत्या- 
कृप्य बची विभाव्य मनसा तस्योरगस्वामिनः स प्रातः प्रतिबुध्य 
पाश्रमभितः क्षोणीं विदाय क्षणात्‌ । तावत्तन्र विभु ददर्श 
सहसा निःप्राकृताकारिणं कुंडाभ्यणंत एवं धाम दृधतं स्वायंभ॒वं 
श्रीभ्रितं ॥७०॥ 

नासीथन्र जिनेन्द्रपादनमनं नो घर्मकर्माजनं ( न स्‍्नानं ) न 
विछेपनं न च तपो ध्यानं न दानाचेनं । नो वा सन्मुनिदर्शन 
(न)"“॥७१॥ तत्कुंडमध्यादथ निर्जगाम श्रीसीयकस्थागमनेन 
पद्मा। श्रीक्षेत्रपाढुस्तद्धांबिका च (श्रीज्वा)लिनी श्रीधरणोर- 
गेंद: ॥७२॥ यदावतारमकार्षीदन्न पाइवजिनेश्वरः । तदा नागहदे 
यक्षगिरिस्तवः पपरात सः ॥७३॥ यक्षोपि दत्तवान्‌ स्वप्नं 
लक्ष्मणबरह्मचारिण: । तत्राहमपि यास्यामि यत्न पाइवबविभ्ुमंम 
॥७४॥ रेववीकुण्ड- 

नीरेण या नारी स्नानमाचरेत्‌ । स्रा पुत्र भवृसोमाग्यं (लक्ष्मी 
च) लछमते स्थिरं ॥७५॥ ब्राह्मण; क्षत्रियो वापि बेश्यो वा झ्ूद्ध 
एवं वा। रेवर्तास्नानकर्ता यः स प्राप्नोत्युत्तमां गति ॥७६॥ 
घन धान्य घर्सा घास धेय धौोरेयतां धियं । धराधिपतिसन्मानं 
छट्ष्मीं चाप्तोति पुष्कछां ॥७७॥ तीर्थाश्रयमिदं जनेन विदितं 
यद्गीयते सांप्रत॑ कुछ्ठप्रेतपिशाच-कुज्वररुजाहीनांगगंडापहं , 
संन्‍्यासं च चकार निर्भतमयं घृकरुगालोीद्वरयं काली नाकमवाय 
देवकलया कि किन संवथयते ॥७८॥ रशकाध्यं जन्म कृत धर्न 
च सफल नीता प्रप्तिद्धि मतिः । 

सद्धमॉपि च दर्शितस्तनुरुहस्वप्नोपिंतः सत्यतां म”“रदश्वूषित- 
मना: सदष्टिमाग कृतो जै(ने)''ना श्रीोछकश्रेष्टिफ/ः ॥७९॥ 
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कि मेरोः ह४ंगसेतत्‌ करिज्ुत हिसगिरेः कूटक्रोटिग्रकांड किवा 
केछासकूटं किमथ सुरपतेः स्वर्विमानं विमान । इत्थं यत्तक्‍्यते 
सम प्रतिदिनममरेमंत्यराजोत्करेवा मनन्‍्ये श्रीलोलकस्य ब्रिभ्रुवन- 
भरणादुजच्छित कीतिएपुंजं ॥॥८०॥। पवनछुतपताकापाणिनो भव्य- 
मुख्यां पटुपटहनिनादादाह्ययस्येष जैनः । कलिकलुषमथोच्चेदूं र- 
मुत्सारयद्वा त्रिभुवनाव- 

(भुला) मान्नृत्यतोवालयोय॑ ॥८१॥ (काश्ित्‌ स्था) नकमाधरंति 
दधते काश्रविच्च गातोत्सवं काश्चिद्‌ बिभ्रति तालक॑ खुलछित॑ 
कुवति नृत्यं च काः । काश्रिद्‌ वाद्यम्रपानयंतरि निभ्ठुतं वीणास्वरं 
काश्वन यन्नोच्चेध्यंजकिंकिणीयुवतयः केषां झुंदे नामवन्‌ ॥८२॥ 
यः सद्वृत्तयुतः सुदीक्तिकलितखासा दिदोषोज्झित श्िताख्यात- 
पदाथंदानचतुरक्षितामणे:ः सोदरः । सोभूच्छाजिनचंद्रसूरिसुगुरु- 
स्तत्यादपंकेरुदहे यो म्ंगायत एवं छोछूकवरस्तीथ चकारेष स+ 
॥८३॥ रेवत्या: सरितस्तटे तरुवरा यत्नाह्ययंत्रे श्रशं 
शाखाबाहुछुतोत्कर न ( रसु ) रान्‌ पुंस्कोकिलानां रुतेः । मत्पुष्पो- 
चयपत्रसत्फलचयरानि(मंल्े)वरिमिमों.. सोभ्यचैयतामिषेकयत 
वा श्रीपास्बनाथं विभ्लुं ॥८४॥ यावत्पुष्करतार्थ सेकतकुलं यावच्च 
गंगाजरू यावत्तारकचंद्रभास्करकरा यावत्य दिक्‍कुजरा: | याव- 
च्छीजिनचंद्रशासनम्द॑ यावन्म[हें) हूं पद तावात्तष्ठतु तत्‌ 
प्रशस्तिसहितं जेन स्थिर मंदिर ॥८५॥ पूव॑तो रेवतीसिंघुदव- 
स्थापि पुर तथा। दक्षिणस्थां सव्स्थानमुदीच्यां कुण्डमुत्तमं 
॥८६॥ दक्षिणोत्तरतों वाटी नानावृक्षेरलंकृता । कारितं 
छोलिकेनतत्‌ सप्तायतनसयुतं ॥८७॥ श्रीमन्मा(थु) रसंघेभूद्‌ 
गुणमद्रों महाम्ल॒ुनिः | कृता प्रशस्तिरेषा च कवि (कं) 5 (वि) 
भूषणा ॥८८॥ नेगसान्वयक्रायस्थछोत्गरुप च सूनुना । छिखिता 
केशवेनेद॑ सुक्ताफकमिवोज्वका ॥ ८४६ ॥ _ हरसिगसूत्रधाराय 
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तत्पुत्रो पाव्हणो भुवि | तदंगजेमाहडेनापि नि्मापितं जिनमंदिरं 
॥६०॥ नानिगः पुत्रगोविदपाल्हणसुतदेल्हणोी। उत्कीर्णा प्रश- 
ल्निरेषा च कीर्तिस्तम्मं प्रतिष्ठित ॥8 १॥ प्रसिद्धिमगमह व: काछे 
विक्रममास्वत: षड्विशे द्वादशशते फाब्युने क्ृष्णपक्षके ॥६२॥ 

२६ (तृ)तीयायां तिथों चारे गुरुस्तारे च हस्वके । छतिनामनि योगे 
च करणे लेतिले तथा ॥६३॥ (सं) वत्‌ १२२६ फाल्युन वदि ३ 
कांवारेवणाग्रामयोरं वराले गुहिलपुत्र रा० दाधरमहं घणसीहाभयां 
दत्त क्षेत्र डोहली १ खदुंबराग्रामवास्तव्य गोडसोनिगवासुदेवा- 
भ्यां दत्त डोहलिका $ आंतरोप्रतिगणके रायताग्रामीय महंतम- 
छींबडिपोपलिश्यां दत्त क्षेत्र डोहलिका कधुवीझोलिआ्राम संगुद्दिक- 
पुत्र शाव्याहरूमह तमसा ह वा--- 

३० (भ्यां दे) त क्षे (त्र) डोहलछिका १ बहुमिवंसुधा भुक्ता राजमि- 
मरतादिसि: । यस्य यस्य यदा भूमी तस्य तस्य तदा फल ॥छ॥ 


[ इस लेखका निर्देश जै० शि० सं० के तृतीय भाग में क्र० ३७४ पर 
हुआ है किन्तु उस समय इसे श्वेताम्बर लेख समझकर मूल पाठ नहीं दिया 
गया था । इसमें पहले २८ इलोकोरम सांभरके चौहान राजाओंकी वंशावली 
चाहुमानसे सोमेश्वर तक दी है । इसमें कुल ३१ राजाओंके नाम हैं । इनमे 
अन्तिम दो राजाओंने इस स्थानके पाइवंनाथ मन्दिरको दो गाँव दान दिये 
थे--पृथ्वीराज ( द्वितीय ) ने मोराझरी गाँव और सोमेश्वरने रेवणा गाँव 
दिया था। तदनन्तर इस मन्दिरके निर्माताकी वंशावली विस्तारसे ५१वें 
इलोक तक दी है जो इस प्रकार है - 


प्राग्वाटवंशीय वेश्रवण ( इसने तडागपत्तन, व्याप्रेरक आदि स्थानोंमें 
मन्दिर बनवाये ) - उसका पुत्र चच्चुछ - उसका पुत्र शुभंकर-उसका 
पुत्र जासट ( इसने नाराणक स्थानमे वर्धभान मन्दिर बनवाया )-उसको 
दो स्त्रियोंसे दो दो पुत्र हुए > आम्बट, पद्मट, लक्ष्मट तथा देसरू ( इनमे 
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नरवर नगरमे वोरजिनमन्दिर बनवाया ) - लक्ष्मटके पुत्र मुनीन्दु तथा 
रामेन्दु - देसलके पुत्र दुध्धक, मोसल, वीगड्ि, देवस्पर्श, सीयक तथा राहुक- 
सीयकने मण्डलकर दुर्ग विभूषित किया और नेमिनाथ मन्दिर बनवाया “- 
उसकी स्त्रियां नागश्नी तथा मामटा - नागश्नीके पुत्र नागदेव, लोक तथा 
उज्वलू - मामटाके पृत्र महीघ्रर तथा देवधर - उज्बलके दो पूृत्र दुर्लभ 
तथा लक्ष्मण । इनमें सीयकके पुत्र लोलकने यह मन्दिर बनवाया । मन्दिरके 
निर्माणका वर्णन ८७वें इलोक तक किया है। कहा है कि लोलक तथा 
उसकी पत्नियाँ ललिता, कमलश्नी और लक्ष्मी विध्यवल्ली नगरमे थे उस 
समय धरणेन्द्रते स्वप्नमें लोलाक श्रेष्ठीको इस मन्दिरके निर्माणका आदेश 
दिया । तदनुसार जमीन खोदते हुए एक पार््वनायमूरति मिली और उसके 
लिए लोलकने यह मन्दिर बनवाया | इस स्थानको वरलाइका तीर्थ कहकर 
यहाके कई झिवमन्दिरोंका माहात्म्य भी इस लेखमे दिया है। यहाँके 
रेवतीकुण्डमे स्नान करनेसे कोढ़ आदि रोग दूर होनेका भी वर्णन है । 
लोलाकके गुरु जिनचन्द्रसूरि थे । इस लेखकी रचना माथुर संघके महामुनि 
गुणभद्रने की । इसे केशवने शिलापर लिखा और गोविन्द तथा देल्हणने 
उत्कीर्ण किया । यह कार्य फाल्गुन कृ० ३ संवत्‌ १२२६ को सम्पन्न हुआ । 

अन्तमे इस मन्दिरकों दानहूपमें प्राप्त कुछ जमोनोंका विवरण दिया है । | 
( ए०३० २६ पृ० १०२ ) 

श्द्द 
इन्दोर स्युजियम ( मध्यप्रदेश ) 
संवत्‌ १२२७ ८ सन्‌ ११७१, संस्क्ृत-नागरी 
| इस लेखमें शंख चिह्न है जिससे प्रतीत होता है कि यह नेमिनाथकी 
मूतिका पादपीठ होगा। इसमे देशीगणके गुणचन्द्र, श्रीकीति, रत्नचन्द्र 
तथा भावचन्द्रका उल्लेख है और गुर्जर जातिके वोन नामक व्यक्तिका 
भी उल्लेख है । समय संवत्‌ १२२ (७)। ] 

[ रि० इ० ए० क्र ० ( १९५०-५१ ) १६१ ] 
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नदिहरलहल्लि ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १०९(४) न्‍ू सन्‌ ११७३, कन्नड 


[ यह लेख कलचुर्य राजा रायमुरारि सोविदेवके समय श्रावण शु० 

(?) गुर्वार, शक १०९ (५), नन्दन संवत्सरका है। इसमें उल्लेख है 

कि दण्डन्तायक महेश्वरदेवके अधीन कर संग्रह करनेवाले अधिकारियोंने 

गोट्टगडि स्थित नागगावुण्डकी बसदिके लिए कुछ करोंका उत्पन्न दान 

दिया । उस समय वनवासि प्रदेशपर कासिमय्य दण्डनायकका शासन 
चल रहा था । | 

[ रि० सा० ए० १९३४-३५ क्र० ईं० ५९ पृ० १५२ | 


श्द्प 
बोगाड़ि ( मांड्या, मैसूर ) 
शक १०९७८ सन्‌ ११७३, कन्नड 

३ श्रीमत्‌ पार्थिवक्ुछूचंद्र यदुर्वशचाधिवर्धनचंद्र मोमझु्ज॑ छकना- 
जनकामामिरामन्‌ बछालं ॥ द्गिमंगलु मदविहरूंगछ भर्ुंकलु 
कूम निनन्‍तोमयुं मोगमीय॑भुजगाधिपं बहुमुख सारब्कु यार संग- 
मेन्दुगुणोदम्समग्रकक्षणलसहोदण्डदीोरू संतोष मिगे भुकासिनि 
यिदछझक आपदुकूदि बलालभूपाकन ॥ आ नृपनगण्यपुण्यं 
मानसरूपादुदंबिन शुवनजनं मानोन्नतकनकाचकन्‌ आनतरक्षक- 
दक्षरत्ननिधानं ॥ महांगमन्न्रकमनीयारुंबितसुरराजपृज्यचरणा- 
क्यन्‌ एनलु सचितकोतिपराक्रमप्रमावनन्‌ एनिसि 

२ माचिराज नेगढ्द ॥ तनुर्वि कामन(न)रथिंगीव भुण्दि कल्पाद्रियं 
हेमाचकूम चारुचरित्रदिदुद्धियं गांभीयंदि स्थैयेंदि कनकादीनद- 
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मनिद्वन॑ विभवर्दि गेढ्दिदंना माचिराजनन्‌ आमण्णि ( सलापर_ 
ई ) विश्वेसरामागदोलु ॥ आ विभु माचिराजन सार्व॑ बछुय्यन्‌ 
अय्यन्‌ ई धरंगेल्‍्ल काव गुणदिन्‌ आदन्‌ अदाव गुणगणदिन्‌ 
आतन्‌ एणेयप्पंन ॥ अधिगमसम्यग्दश्यिन्‌ अधिगतसकलाग- 
साथन कविद्युधमागधदीनजैनजनतानिधियं पोगलछके बहलर्‌ 
आर्‌ बलय्यनं विरिदवन्‌ ईयलु बढल सरणेंद्डे करुणदिंदे कायल 
बढल पुरुषांतरमं बल्ल परिकिपडन्तढ्ते*'* 
छ नाद॑ बल्ले ॥ परकान्ताक॒ृकजालकक्के पर'''दाराहरलक्के'''' 
पानतरोत्तुंगस्तनद्वन्द्सुं दरसंगक्के. परांगनाभ्ुजलूतासंइलेषणक्रो- 
डिस॑ निरूत श्र।''“बलदेव"'निर्द परिहतपरदारः दीनांघनाथ'*' 
विदितविशद्कीतिंविश्रतोदारमूर्ति: स जयतु बलरूदेव: श्रीजिने- 
न्द्वांप्रिसिवः ॥ अन्ता बल्लालमद्दीकांचन वरमन्तन्रिवह्कभं बछुय्यं 
सनन्‍्ततजिनपूजनेगागन्तुकम॑ भो(ग)बदिय बखसदिंगे बिद ॥ 
नीचेकी ओर 


होरवारु ओलवारु मग्गदेरे काबबोवनह्छिय''''यिनितर मत्तंतु 
मनेसुंक नेरे मलवत्तियसुंक विनित""॥**“॥ चवनपालम सुंक- 
वनितं मनुमाग मदनमूर्ति विभु बछुय्यं मनमोसदु भोगवसदि- 
योलछु जिनपूजेगे मक्तियिंदिदा'''' 

दिदिन्तिदनेय्रे काव पुरुषंगायुं जयश्री'"'दं कायदे काब्य 
पापिगे वारणासियोरू पएक्ोटिम्रुनीन्द्रर कविलेयं वेदाध्यरं 
कोन्दुदोंद॒यश पोदुगुमेंदु सारिदषुदीशेलाक्षर धान्नियोल ॥ विष 
न विषमित्याहुः देव- 

स्व॑ विषम्ुच्यते विषमेकाकिनं हन्ति देवस्व॑ पुत्रपोत्रक ॥ 
सस्‍्वदत्तां परदरतां वा यो हरेत वसुंधराः षष्टिवंषसहलाणि 
विष्ठायां जायते क्रिसिः ॥ मंगल 
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७ सासान्योयं धमंसेतुनृपाणां काके-काले पालनीयों मवद्सि: 
स्वानेतान्‌ साविन: पार्थिवेन्द्रानू भुयो-भूयों याचते रामचंद्र: ॥ 
स््रस्ति श्रीमन्‍्महामंडलेश्वरं त्रिभुवनमछ वीरगंग बलालदेवरु 
दोरसमुद्रदलु सुखसंकथाविनोदर्दि राज्य गेयुत्न विरल्ठ तत्पाद- 
प्मोपज्ीवि महाप्रधान सर्वाधिकारि हेग्गडे बछय्य शककाल 
सासिरद्‌ तोंमत्तेदनेय_ विजयसंवत्सरद कार्तिक शुद्ध पंचमि 
सोमवारदंदु कार॒बोचनहलछिसद्दितवागि बोगवदियलछुछ समस्त- 
सुंकबं॑ श्रीकरणजिनालयद श्रीपाश्रदेवर_ अष्टविधाचचेनेगेंदु 
श्रीमदकलंकदेव(सिंहा-) 

८ हासनस्थितरप्प श्रोपगझप्रमस्वामिगछूगे धारापूबक साडि कोहरू 





( इस लेखम होयसल राजा बलल्‍्लालके महाप्रधान हेग्गडे बलल्‍्लय्य-द्वारा 
भोगवदिके पारर्व॑जिनालयके लिए अकलंकदेवकी परम्पराके पद्मप्रभ स्वामी- 
को कुछ करोंका उत्पन्न दान दिये जानेका निर्देश है। यह दान कार्तिक 
शु० ५, शक १०९५, विजयसंवत्सर,के दिन दिया गया था। हेग्गडे 
बल्‍लय्य महाप्रधान माचिराजका माव ( ससुर या चाचा था ) 


[ ए० रि० मू० १९४७० पृ० १५० ] 


२६६ 
सोशि ( जि० बेल्लारी, मैसूर ) 

१२वीं सदी, कन्नड (घीरप्पके घरके आगे एक शिकाखण्डपर) 

[ इस लेखमें होयसलू राजा विष्णुवर्धन वीरबल्लाल-द्वारा कातिक 
क्ृ० ५, गुरुवारकों किसी जैन संस्थाको भूमिदान दिये जानेका 
निर्देश है । | 

[ ह० म० बेल्लारी २३७ ] 


“२७१ 


] कलसापुरका लेख २०१ 


२७७० 
६... | धक ब्५ 
चक्‍कहन्द्गोल ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यवर्ष ८ ८ सन्‌ ११७४, कन्नड 


[ इस लेखमें कलचुर्य राजा सोविदेवके राज्यवर्ष 'जयसंवत्सरमे शंख- 
जिनालूयकों दिये गये दानका वर्णन है। इस लेखकी रचना “अनुपमकवि- 
कालिदास दित्तिन सेनबोव-द्वारा की गयी थी | | 
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[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई० १५० पु० १२ ] 


२७१ 
कलसापुर ( कडूर, मैसूर ) 
शक १०६८ - सन्‌ १३७६, कन्नड़ 
( घिस गयी है ) 
केवल्यबोधेन्द्रिधाम षोडशदच्ष्व(तीथ)कर्तू विमरज्नानाप्तिय॑ 
सत्सुखारामं मालके विनेयसन्ततिगे नित्यं शान्ति- 
तीथंश्वरं ॥ (१) श्री स्वस्ति होयिसकवंशाय प्रतापा्जितकीतये । 
यदुवंशनुपान''' भूमू- 
ते ॥ (२) तदन्व॒यावतारमेन्तेन्दोंडे ॥ सरसीजोदरनामिपश्मजनजं 
तत्पुश्ननन्त ब्िय त्रिरहोदभू तलु- 
ध॑ पुरूरवने तज्जं तत्तनूज्ायुआयुरपत्यं नहुषं॑ ययातिमहिपं 
तत्सम्मव॑ नरेथ्वरजा- 
तं॑। यदु तत्कुल सलनूपं लोकोत्तम पुष्टिदं। (३) यादवरोले 
होग्रिसलवेसरादुदु सलनिन्‍्दे हुलछि- 
य संलेयुण्डिगेयादुदु चिह्न वरमन्तादुदु सके शशकपुरद 
वासन्तिकेयिं ॥ (४) सलकनुृपनि ब- 
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१४ 


१४ 


१६ 


१७ 
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लियि यदुकुरूदोल पलम्बरोगेदर अवरन्वयदाल्‌ । बलवबद- 
विरोधिकुलिशं जनियिसिदुनेसथेवि- 

नयादित्यं ॥ (५) घनमार्गानुगतं जगत्प्रणुतमित्र॑ मण्डलाग्र- 
प्रतापनियुक्त रिपुभूपसन्तम- 

सभद॑ सज्जनं''''नसनन्‍्तोषकर स्वबन्दुजनचक्राह्मादक॑ पुद्दिदं 
विनयादित्यनूपाल- 

के यदुकुछात्तगोदयाद्रीनद्रदि ॥ (६) विनयादित्यनूपालन कुछ- 
वधुवेनिधि सिरियोल- 

वाणियोछं॑ तनगे केलेयोलनदु बुधजनवेने केलियब्बरसि 
सरसिजानेनेयसेद्ल ॥ (७) सत्ति केलियब्बरसिगमा- 
विनयादित्यनूपति्ग पुट्टिदसुदतबैरिदपंद्लनोद्यतम य न यशौय॑- 
शालियेरेयंगनूपं ॥ (८) 

विनयादित्यावनिपालन सुतनेरेयंगं सग्वित  भू'''निरव्य 
धर्मदीक्षागुरुविनतमही भ्तत्ससू - 

हेकरक्षावनधिप्रियं समस्ताश्रितनटनटीसिन्धम कलऊनिच निजञतं- 
सत्यवाणिम्रुखमणि मा- 

पुरनिमछाबोधसुतं हिमरुचियन्ते सेवादरवियं लतियं सरसिजम 
मनोरमकुसुमंग् कद- 

नय॑ मदन बिदियागि ताने तोयदमसतदिनेय्दे निर्मिसिदनेन्नदे 
केलदेयं''''भूरसणन कान्तेय॑ पेरत- 

नेन्नदिर एचडदेविराणियं ॥ (५) अन्‍्तेरेयंगमहीशन कानन्‍्तेगे 
जनियिसिद्रेसेव बहलछालमहीकान्तं विष्णुमहिपननन्तगुणं 
नपलककामनुद्यादित्यं । (१०) अवरोधदुमनागियुं बुधनिकाय- 
स्तूयमानि श्री '“'विशेषोन्नतियिन्दरमु - 

त्मनेनिष्प संच्रिताद्रि वगगाजलधोतनिमंछकुछरप्ता रिदर्पापहँ 
भुव'''विभवं*''श - 
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२१ 


२२ 


-शैरे 


२४ 


२७ 


२६ 


र्छ 


२८ 


२५९ 


३० 


३२ 


झ््े 


श्रविष्णुभूपाछऊकं ॥ (११) जनियिसिदं विप्णुमदीशन छ'*' 
विदनुपम॑ नरसिंहावनिप नतरिपुभूषाल-निकायलका - 
टवटविधटितचरणं देवनूसिंहन प्रियमहिषीपट्टदोलरेच पदहमहि- 
षिये'''देचलछदेवा कसटलतांगि 

राजीबदलाक्षि पढलवनिमाधरे पाठछकण्ठि कोकिलारावे ''' राजीव- 
नल '"'य । थनेय तालदिदलू ॥ (3२) काछनिमप्रत - 
जनरसिहमहीपतिगं मदेमछालालसयानेकम्बुनिसकन्धरें येचल- 
देविंग ''अ्रीललनेशन्तानेने पुद्चिदनूजित - 

पुण्यमूति बढलालनुपाल समदवेरिमहीभुजदपभंजन ॥ (१३) 
क्रा**'वादिधरावनितेय चातुयंदि नीढी (?) 

निरमणि रमर्णाशकुछमं श्रोयोकायशलुरत्यागदि वन्दिवृन्द- 
मनित्यानतसत्यदिं चरितदिं सनततमुं तन्‍नोल क्रमदि निश्चक - 
मपूव '*' तलेदं बहलालभूपालकं ॥ (१४) निजपादानत *'दित- 
लक्ष्मीवल्लम - छा *''मूर्ति विद्युधाराध्य 

जगननेत्र नीरजमिनत्र स'''दे कान्तनेनिपं प्रतापदेव॑ समस्त- 
जगद्वन्यपदारविन्द'' 'रारा'*' नर ॥ (१४) पुरुह् (त) 
ख्यातसोगं शिखिनिमघनतेज यमावायशझौय नरवाहातोष'***वायु- 
सन्न॑ धनाधीश्वरसं - 

घर महेशप्रकटितमहिमं छोकपालप्रमावान्तरनाद॑ दिग्वधूमण्डन- 
विशदयश वीरबढलालदेवं ॥ (१६) भ्वगुगेनि वत्सराजं 
हयद्निससमारूढप्रोढियिन्द सगदत्त वेषदिन्द दिविजपति''''क॑ 
सत्वगुण प्रभूति 

राधघवन्‌ इनतनयं त्यागदिं वादिभूपषपाल'''नदिद्वप्रतिमनेनिसिद॑ 
वीरबब्लालदेवं ॥ (१७) स्वरित्र समधिगतपंच -- 
महाशब्दमण्डलेइवरं द्वारावतोीपुरवराधीश्वर यादवकुछाम्बर- 
च्मणि सम्यक्त्वचूडामणि तलकाडुकोंगुणिब - 
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नवासिवुच्छेगिहानुंगलछगोण्ड भुजबछवोरगंगनसहायश्ञयूर निरशं- 
कप्रताप होय्मलवीरबछ्ालदेवरसर द्वारसमरु - 

ददोलू सुखदि राज्य गेयुतिरे तत्पादपझ्योपजीविगल एनिसिद 
श्रीमन्महावद्ुव्यवहारि कवडेमय्यं नति 

इयवर गुरुकुछान्वय क्रममन्तेन्दोडे ॥ विमलश्रीजैनधर्क्कमल- 
तो5विनन्तोप्पुगु' सूलसंघं॑ कमनीय॑ 

कोण्डकुन्दान्वग्रम वरगणं देशि'' गच्छ*'''क्रमदि तत"'''बध''' 
गेसेय श्रीवधूटीरम - 

ण देवेन्द्रसेद्वान्तिक मुनियेसेदं महोत्साह॒थासं ॥ (१८) तच्छिष्य॑ 
नाडे विष्ट॒तगुणं वृषन मन्दि मुनि कायो - 

व्वरगंगोण्डुपवासदिन्द '  ' चतुसुखाख्ययनाल्‍दस्‌ | (१९) अवरग्र- 
शिष्यरोरूश्रन्तर्दि द्विजराजिकुमतवाइमद्दप द - 
नावतिकीर्तिवृक्षनुं श्रीगोपनन्दिपण्डितदेवर ॥ (२०) जिनसमय- 
यशश्चन्द्रं जिनागमाम्मोनिधिप्रवधवचन्द्रं जिनमुनिकु - 
वलयचन्द्र जिनचन्द्र बिद्ुधनिकरराकाचन्द्र ॥ (२१) निरवद- 
यबोधद्शंनचरणयुतर्‌ माघनन्दिसेद्धान्तिकदेवरशि - 

प्यरार शमान्वितनिरुपमधमंन्द्र रत्वनन्दिसुनीन्द्रर ॥ (२२) 
तत्सघरमर''"'संहिताद्खिकागमाथ निपुणब्याख्यानसंशुद्धि - 
यिं'“रु संद्धान्तिकतत्वनिर्णयवचोविन्यासदि श्रुतिसम्बद्ध'' 
तयनाथशाखमरतालंकारसाहित्यदिंरुद्धानूह 

बालचन्द्रसुनियं विद्याघर'*" (२३) चक्रे श्रीमूछसंध*'' पद्माकर- 
राजहंसी'''निषपुणप्रवरावतंसः जीया - 
ज्मिनेन्द्समयार्णवपूण चन्द्र: '*' क्रधा:। (२४) अन्‍्तेनिसिद्‌ 
श्री''"'इलछाचायर गुड देदी - 

ज्व्यान्वयवारिधिचन्द्रसनुं *''ग्‌ अरहनस्य”'“चरितनु वरजेवससय- 
कुमु देन्दु''' 'अन्यायाजितधनम - 


“२७१ | कलसापुरका लेख २०५ 


४8७ 


दे 


5 
0 
घ। 
७२ 


४० 


5 
४, 


शद्‌ 


भ७छ 


प्र्८ 


४ 


६० 


६१ 


६२ 


नेयदे कवडेसय्यनू अ्णुवन्‍तय्थस्‌ ॥ (२६) वरसुगुणसमन्त्रित 
कवडेमय्य तन्न'*'पूज्ययशःसदूगुणि केविसेटियुमुदात्त - 
प्रणयरेचिसेट्टिगमनता प्‌णुससेद्तिगमिलछासंस्तुत्य देकच्वेगं प्रियपुत्र 
प्रभु बास **' सम्पूर्ण मव्योदय 

अनुपम '''सेट्टि'"यदा कानते *'' अनूनशोय निधि 

'“नामादि'' 'अपू्च ' " जनविनुत जक्किसेट्टिय वनिते सु -- 
'"'द्वामे'"'तिय तलेदुछ ॥ (२७) अबरात्मीयोद्यपुण्योद्य 
"'निखिलगुणक्कास्थान बरमन पुण्य" “'कछव'ु देक- 
“दितोदाचलक्ष्मीनिवासं ॥ (२८) नीतिकता'''दानधम पयो- 
घिचन्द्रम'''राहिमनु'''बददानकल्पभूज॑ विरो- 
तनुजोन्नत''''णिलेट्विय ॥ (२९) स्वस्तरि श्रीमन्महामण्डलेश्वर 
भ्रुजबलवी रगंगनसहायश्यूर निःशंकप्र- 

ताप 'होयसलदेवरसरू शकवर्ष १०३६८ नेय दुस्ुखिसंवत्सरद 
उत्तरायणसक्रमणदोरू अमरदानव- 
माडुवल्लि''श्रीमन्मह।वहुब्यवहारि कवडमय्यन देविसेट्टिय 
तां माडिसिद श्रावीरबछाल जिनाक- 

यद'''यककादारदानक्क खण्डस्फुटितजीर्णोद्धारक्कर्मन्दु बिज्न् 
गेय्यछवर 

“'गणद'“तंद शआ्रीमन्महामण्डछाचार्य बालूचन्द्रसिद्धान्त- 
देवग धारा- 


पूवक'*'“बालचन्द्र''''होसनाडोलगण कोरटिकेरेयनद्र काढ्वा- 
हिलिगको“- 
छनादिं '"*नाचहहिक मड़बद सरियहहल्छियोरगादु हब्किगल 


सीमासम्बन्धसेन्तेन्दोड सू- 
वनाल''''प्पदु - रि - ककय हकेयिकेय मोरडि तेंकलारडिगेरे 
नैरित्य- 
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जैनशिकालेख-संग्रह [ २७१- 

““यदोरू वायब्यदोलू नेरिककेरेयोछगण माविनमर''''देवर 
अररगाइलो **' 

'“'बडमु नगर सुन्ता वायद्य"'”'* 

छाल तिगुर तेलुंग कन्नडिग देश मुख्यमाद सु- 

"'व्रद नेरेपुलिय चिकहृत्छिय केतलदेविय गडिय बाचलेश्वरदे 
सम- 
स्तनख''''श्रीशान्तिनाथदेवर'कर केंकयक्के बिद्ायमेन्तेन्दोडे 
होथ्णमल नाडोल 
““त्ति हेरिंगे हागवेरदु कत्तेय हेरिंगे हाग ओन्‍दु कुदुरे 
“““कपूरपइनूलण्ड-क्के हणवोनहु श्रीगन्धद साछवेगे 
““हुणनय्व ““वडिय मछवेगे हण नावकु येत्तित मछवेगे हण 
चोणू 
““हसुबेगे हाग वोन्दु पडसाकेय गडिगे बरिसके हण बोन्दु 
आदि डिव' ०्कढ 
“रल देविय गडिगे बरिसवके हाग वोन्दु निच्च सेडिवत्त 
दवसद हेरिगे मान बोन्डु 
“'मेलसु दड हेरिंगे मान वोन्दु'''“गणदोछ धघारेयेर 
“गेय तडियोल शतसहस्रत्राह्षणगंरूकरसमन्वित शतसह सख्र- 
कविलेगलं 

““'क्षेत्रदोलनिवर्‌ ब्राह्मगरमननितुकविछेग्ं कोन्द महापताक- 
नकक्‍कु परिपाकिपु 

““'गन्ते बर''निन्ितरे पघरेगे शिलाशासनाक्षरावल्षियेसेगु' ॥ 
स्वद्त्तां 
“'हरेत वसुन्बरां पश्चिषंलहस्राणि विष्ठायां जायते क्रिमि: ॥ 
सामान्‍्योयं॑ घमंसे - 


-२७२ |] कुचंगिका लेख २०७ 


का 


७८ “'लनीयो भवद्धि :। सवनितान्‌ भसाविन: पार्थिवेन्द्रान्‌ भूयों- 
भूयों याचते राम -- 


का कप 


७६ “'य स्थकद चतुत्सीमय निरवेशनसेन्तेन्द्रीडे मूडलछु हिरिय 
राजबीडि मोदलरू"''' 
झ० “य घलेयकु परिचमके नोलविष्पत्त बडगण"''मोदलोरू 


[ यह बिस्तृत लेब् दुर्मुखि संवत्सर, शक १०९८ में लिखा गया था। 
इसके प्रारम्भमे होयसल वंशके राजाओंका कु लवर्णन वीरबल्लालदेव (द्वितीय) 
तक किया है । इनके समय देविसेटि नामक धनिकने बीरबलल्‍्लालजिनालय 
नामक मन्दिर बनवाया। मूलसंघ-देसिगण-कोण्डकुन्दान्वयके आचार्य 
बालचन्द्रकी प्र रणासे यह कार्य हुआ। इस मन्दिरके लिए राजा वीरबल्लाल- 
ने कुछ गाँव तथा कुछ करोंका उत्पन्त अर्पण' किया था। बालचन्द्रकी 
गुरुपरम्परा देवेन्द्र सैद्धान्तिक - वृषभनन्दि-चतुर्मुख-गोपनन्दि-जिनचन्द्र- 
माघनन्दि-रत्ननन्दि-उनके गुरुबन्धु बालचन्द्र' इस प्रकार दो है । | 

[ ए० रि० मै० १९२३ पृ० ३६ | 


श्डर 
कुचंणशि (तुंकर, मैसूर ) 
१२वीं सदी ( सन्‌ ११८० ) कन्नड 
[ यह लेख एक जिनमूर्तिके पादपीठपर है। इसकी स्थापना मूलसंघ- 
देशीगण-पनसोगे ज्ञाखाके नयकीतिसिद्धान्त चक्रवरतिके शिष्य अध्यात्मि 
बालचन्द्रके उपदेशसे बस्मिसेट्रिके पुत्र केसरिसेटिने बेलरमे की थी । (समय 
लगभग ११८० ई० )। | 
[ ए० रि० मैं० १९१६ पृ० ८३ ] 


२०८ जेनशिलालेख-संगरह [ २७३-- 


२७३ 
पाठटशीवरम्‌ ( अनन्तपुर, आस्क्र ) 
दक ३११०७ - सन्‌ ११८४, कन्नड 


[ यह लेख चाल॒क्य राजा वीर सोमेश्वरके समय शक ११०७ विश्वा- 
वसु संवत्सरका हैं। इसमें राजाके सामनन्‍त भोगदेव चोल महाराजाका तथा 
वीरणन्दिसिद्धान्तचक्र्वाता और उनके शिष्य. पद्मप्रभभलधारिदेवका 
उल्लेख है । [ रिं० सा० ए० १९१७-१८ क्र० २८ पृ० ७२ | 


र७छ 


लक्कुण्डि ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यवर्ष ४ ८ सन्‌ ११८५, कन्नड 


[ यह लेख त्रिभुवनमल्ल वीरसोमेश्वरके राज्यवर्ष ४, विश्वावसु 
संवत्सरमें पृष्य शु० २ बुधवारका है । इसमें कुछ सेट्दियों द्वारा अष्ट- 
विधार्चनके लिए नोम्पिययबसदिकों कुछ दान देनेका उल्लेख है। कुछ 
शिल्पकारों द्वारा ज्रान्तिनाथदेवकों दिये हुए दानोंका भी उल्लेख है । ] 

[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई० ५५ पु० ५ ] 


२७५-२७६ 
कुमठ ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
११वीं सदी, कन्नढ़ 

[ यह लेख कदम्ब राजा वीर कावदेवरसके राज्यकालमें चैत्र व० १, 
मंगलवार, श्रीमुख संवत्सरके दिन लिखा गया था। चन्द्रकीति भट्टारकके 
शिष्य तथा वर्धमानसेट्टिके पुत्र सातिपेदके समाधिमरणका इसमें उल्लेख है । 

यहींके एक अन्य लेखमें एक सेट्रिके समाधिमरणका उल्लेख है । ] 
[ रि०इ ० रा० १९४७-४८ क्र० २३८-२४० पृ० २७ ] 


“रेझू० | बस्बई आदिके छेख २०९ 


२७७-शणथ 
बस्बई ( महाराष्ट्र ) 
१५वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख भायखलाके जैन मन्दिरमे है । कदम्ब राजा कावदेवके 
राज्यवर्ष ४४, ईश्वर संवत्सरमें भाद्रपद शु० १२, सोमवारके दिन नागरय्य- 
के समाधिमरणका इसमें उल्लेख है । यहीके एक अन्य समाधिलेखमें दी 
हुई तिथि इस प्रकार है - साद्पद छु० ७, सोमवार विक्रम संवत्सर ।] 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० १९९-२०० पु० ३७ ] 
२७६ 
नागपुर स्युजियम ( महाराष्ट्र ) 
संचत्‌ १२४५० ८: सन्‌ ११८८, संस्क्ृत-नागरी 
[ यह लेख एक मूर्तिके ऊपर हैं। माणिकसेनदेव, वीरसेनदेव तथा 
वाजसेन (?) देवका इसमे उल्लेख है जो सम्भवतः जैन आचार्य थे। तिथि 
संवत्‌ १२४५ दी हैं । | 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० २६७ पृ० ५० | 
श्द्० 
बिलिगिरि संगनबेट्ट ( मैसूर ) 
शक १११२८-सन्‌ १३१६०, कन्नड 
१ झुभमस्तु श्रीमतपरमगंभी- २ रस्याद्वादामोधलांछन जी- 
३ यात्‌ ज्रेकोक्यनाथस्य शासन ४ जिनशासन स्वस्ति श्रीप्र- 
५ तापचक्रवर्ति होयिसछ श्रीवी- ६ रबल्काकदेवरसरू प्रथुतिरा- 
७ ज्यं गेय्युत्तिरछु सलवरुस < १११२ साधारण संवरद बै- 
५ साकसुद्ध पंचमि त्रिह पाक हक 
१४ 


२१० जैनशिलालेख-संग्रह [ २४१- 


[ यह लेख रंगनबेट्रके समीप जंगलमें श्रवणनअरे नामक पाषाणपर 
खुदा है। होयसल राजा वीरबल्लाल ( द्वितीय ) के राज्यमे वेशाख शु० ५, 
गुरुवार, शक १११२, साधारण संव॒त्सरके दिन यह लिखा गया था। 
लेख टूटा होनेसे इसका उद्दृश ज्ञात नहीं हो सकता । किन्तु प्रारम्भमे 
जिनभासनकी प्रशंसा हैं अतः यह किसी जैन व्यक्तिका निसिधिलेख या 
किसी जैन मन्दिरकों दिये गये दानका उल्लेख प्रतीत होता है। | 

[ ए० रि० में० १९३८ पृ० १९३ ] 
श्पर्‌ 
होसनगर ( मैसूर ) 
दरक १११२ #ू सन्‌ ११९०, कन्नड 

१ श्रीमतपरमर्गंभारस्याद्वादासोीघर्ांछन 

२ जीयात्‌ श्रेछोक्यनाथस्य शासन जिनशासमं 

३ स्वरित श्राबढलालदवरसरूु- 

लि 

५ जेय॑ उत्तरोत्तरामिरुद्ध मिरठ्ु सक वरुष 

६ १११२ एरडनेय सवधारिसंवत्प्ररद 

७ ज्यष्ठ सुध एकादशि वडुवारदलु ग़ु- 

« णसंपन्नरप्प पुष्पसेनदेवर गुड्डि श्री- 

९ मतु सर्वाधिकारि बस्माचारिय हेण्डति ह- 

१० वब्वक्कनु सुरलोकप्राप्तेयादलु 

[ इस लेखको तिथि ज्येष्ठ शु० ११, शनिवार, शक १११२, सर्वधारि 
संवत्सर है ( यह तिथि अनियमित है क्योंकि शक १११२ साधारण संवत्सर 
था )। उक्त समय होयसल राजा बल्‍लाक ([ द्वितीय ) का राज्य था । 
सर्वाधिकारी बम्माचारिकी पत्नी हव्वक्काके समाधिमरणका इस लेखमें 
निर्देश है । इनके गुरु पुष्पसेनदेव थे । | 

[ ए० रि० मं० १९३१ पृ० १७२ ] 


“२८२ ] लोमपुरका छेख २११ 


१० 


३१ 
३२ 


श्८२ 
सोमपघुर ( मैसूर ) 


श्रीमतपरमर्ग मी रस्‍्याद्वादासो घलांछन॑ जीयात्‌ त्रेंलोक्यनाथस्य 
शासन जिनशासनं ॥ (१) जयति सकलविद्यादेवता -- 

र्नपीं हृद्यमलुपलेप॑ यस्य दीघेस देव: (।) जयति तदन 
शास्त्र तस्य यत्‌ स्वभिथ्याससयतिमिरधातिज्य तिरेकक 
नराणां (॥२) 

'''द्वाग्मदिं सलनेस्बनाग पुलियं पोयदा सछ पोय्सकछ योगं 
““'पंलम्बरुं राज्यं गेयुत्िपिन । (३) विनयप्रतापमेस्बी जननाथो- 
चितचरित्रयुगदिं जगमं जबनयनवेनिसि नेगलूद विनया- 

दित्यं समस्तभ्रुवनस्तुत्यं । (४) आतंगतिमह्विम हिमसेतुसमा- 
ख्यातकीति सनन्‍्मृतिमनोजात॑ मर्दितरिपुनुपजातं तनुजावनादने- 
रयंगनूपं । (५) बढ्लिदरवनीपतिसम्पादितधर्माथ- 
कामसिद्धिवोलवनीवल्लसरातन तनयर्‌ बह्छालं बिटिदेवमुदया- 
दित्यं । (६) भूवररसुगलोरूं तां माविसे मध्यमनदागियुं 
नूयगुणनद्मावदिलुत्तमनाद साविमवद्भूतजिष्णु किणुनूपारं । 
(७) मछेय॑ साथिप्रि साणदने तरूचन कांचीपुर कोयतू - 

र्‌ मछेनाडा तुछनाइु नीछंगिरिया कोछाऊूमाकोंगु नन्‍ूगलियु- 
उ््धगि विराटराजनगरं वब्लूरिवेब्लं दुर्पारदोत्रेरूदि 

छाक्ेयि साध्यमादुवेणेयार विष्णुक्षमापालनोल । (८)**'येन- 
छालदूं '''चूडामणि'' हारमेने 

किन्नरेश्वरशिरःप्रोत्तंग ** "फणि '* *गुणमणिः 

सम्यक्तचूदामणि: आ विष्णुवर्धनंगं'*' येनिसिद कक्ष्मादेविगमुद्‌- 
भविसिदनी भूविश्रवत तरसिंहनाहव- 
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सिंहँ ॥ (8) पडेमातेम्बन्दु कण्डंगरतजलधि तां गवंदिं गण्ड- 
वात॑ जुडिवातंगेननेम्बे प्रकयसमयदोल मेरेथं मोरि बर्षा 
कडकन्‌- 

ने कालननन मुलिद कुकिकनन्नं युगानताग्तियन्न सिडिलक्षें 
सिंगदन्नं पुरहरनुरिगण्णनन्ननी नारसिह । ( १०) रिपुसप दद॒प- 
दावानकबहलशि- 

खाजालकालाम्डुवाहं रिपुभूषालप्रदीपप्रकरपटुवरस्फारझंझासमोर 
रिपुनागानीकताक्ष्य रिपुनुपलिनी- 

पण्डवेतण्डरूपं रिपरभूश्वदुभूरिवश्ञ॑ रिपुनपमदमातंगसिंहं नूसिंहं ॥ 
(११)"“पोगलूद तीबप्रताप'"'गिदु पोगलूदुद मा-- 

ण्डोड शन्रगान्रप्रगलद्रक्तप्रवाहप्रबलूयुरुष्वानमुं शत्रुभुभ्द्भूरि- 
सन्दोहदाहप्रचुरक्षिटिचिटिध्वानमुुं निविक- 

ढपं पोगछ॒त्तिक' नुर्सिहप्रबछ भ्रुजबराटोपमं धातन्रिगेल्लं ॥ (१२) 
आ विभुविन पद्टमद्ादेविगे सदगुणचरित्रदिन्‍न्द सीतादेविंगे मि- 
मिलादेचलदेविग बल्छालदेवनुद्यंगेय्दं ॥ ( १३ ) ककिकाल- 
क्षत्रपुत्रप्रवछतरदुराचारसन्दोह दिन्दं-पोछे पोल पेसि बेसतलब- 
लिद महाकान्तेयं रक्षिसलका जलूजाक्ष ताने बन्द्न्तवतरिसि- 
दवोल वीरबहछालदेवं कुछजात्याचारसारं नृपवरनुदयंगेयद- 
नाइचयंशोय ।। (१४) विनयश्रीनिधियं विवेकनिधियं ब्रह्मण्यनं 
पूणपुण्यननुद्दामयशोधियं जितजगतप्रत्यर्थिय सर्वसज्ज- 
नसंस्तुत्यनचुदूभवद्वितरणश्रीविक्रमादित्यनं॑ मनुजेशर मलेराज- 
राजननदें बढछाछन पोढ्वरे । ( १५ ) उरिगणनि बेन्द्‌ चण्डा 
विपुर- 


२४ भुरिद्वोल चुझुरिलदारुगार्भ'''रि दन्दर धणिक धन्धग धग 


चेटे चेलचेल चिटिकगट॒टु पोर्देग्ब रव॑ कैगणमे दिक्पाऊूकर_ अकृबकिय- 
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लू वीरबल्छाकनि (दि ) हुरिदेत्तच्छंगियोंडे रिपुनृपति....पेल- 

लछुण्टे ॥ (१६ रणरंगांगणश्मूद्क नडेदोडिन्तुच्छंगि नुचलित्त 

तत्‌क्षणदि नोड विराटराजपुर वोत्त्तायतु झुन्नान्त सेबुणरापोश- 
नमात्रक ने रे दरिब्लेन्दन्दः बल्छालदोगुणवं बाण्णिसरण्ण 
बढलवरदारी भूरिभूचऋदोल ।। ( १७ ) विलयाद्वि येनिप सेबुण- 
बलन '*'निचयाविलर मकराकुछवी यहुकुरूपरित॒क ग- 

तवायतु बनडु"****"॥ ( १८ ) कन्द्नइृप्तारिरक्‍्तं कूडे हयखुर- 

दिन्दा ''' गेलिगेत्तरगद या'*'दोल मुम्पेण''"'पेणन बेत्ति- 

'भूतालि पुण्यराशीकृवविपुलतलं वीरबटलालदेवं ॥ (१६) 
स्वस्ति समस्तभुवनाश्रय श्रीप्थ्वीवहलम राजाधिराजपरमंस्वर 
परमभद्टारक द्वारावतोपुरवराधीरश्वरं चासन्तिकादेवीलड्ध- 
चरप्रसाद रिपुखम्मदनविनोद यादुवकुछाम्बरद्यसणि सम्यक्त्व- 

चडामणि शत्रक्षत्रिय- 

मानमदनं वीररिपुदषपशपझंझानिक श्रीमदवीय *'* 'पराक्रमक- 
प्रभाव । निरुपमात- 

क्यंप्रताप नयविनयर्व साव | सकलजनसत्याशीर्वाद ।'''' मुद्गर- 
समरकेंलिसंस- 

क्त''''रिपुविजितादित्यप्रताप । सप्तांग'"विलास"'“'सरस्वतो 
“““स्तम्बेरम राज- 

कण्टी रब | पाण्डयकुछ '' 'दुण्ड । पढछवकुरूयशोत्रिपिनदावानक । 
“सिहरूसपालकुर गकुछपछायनकार- 

ण कठोरनिञ्रविजयदोदंण्ड"*' । सकलरिपुनुपकुलछ'“'इत्यादि- 
नामादि- 

समस्तप्रशस्तिसहितं श्रीमतसावमोस संग्रामरासम भिब्लमदिशा- 
पट्ट"“घरित्रोपट्ट मछेशनराज मलेपरोरूगण्ड 


४३१ 
डर 
४३३ 
3४ 


४७ 


शेय 


जैन शिलालेख-संग्रह [ २८२- 


कमल ० प 


तलकाडु-गंगवाडि-नोऊछस्ववाडि-बनवासे - पाजुंगल-हुलिगेरे-हल- 
सिगे-बेलबल-तलकवलि-तलियूगगोण्ड भुजवलछवी रगं- 
गनेझांगवीर सनिवारसिद्धि गिरिदुगंगहल चलदंकरामनसहाय- 
शूर निश्शकृप्रतापचक्रवात श्रोवीरबछालदंवनसम्य्यातानजनचतु- 
रंगबल 

बरस सेवुणबलमेल्॒मं वीरविकासनेम्ब पट्टमानदिं तोरूदुछूदुलिय । 
सेचुणबलजलधि-बडवानकछनकांगर्दि सप्तांगसा- 
आज्यसनछवडिलि राष्टूकण्टकर निभूक॒र्म साडि कब्याणपयन्त- 
मागि सुखसंकथाविनोदर्दि राज्यं गेय्युत्तमिरे 

तद्राज्यपूज्यमप्प राजधानि दोर्समुद्र दोठु श्रोमदवादीमसिंह 
तार्किकचक्रवर्ति श्रीपालत्रंविद्यदेवरुमसवर गुडुगल मा- 

रिसेट्टियूं कण्णिसेश्टियुं सरतिसेध्युमिन्ती गालवरूं नानादेसियुं 
नगरमसु श्रीमद्मिनवशान्तिनाथदेवर मब्यजिनारूयमेनि- 

प नगरजिनारूयमं॑ माडिसिद राजसेह्ियन्वयमुमाचार्यवलियु- 
मेन्तन्दोडे(।)श्रीमद्द्वमिऊसंधेस्मिन्‌ नन्दिसंघोस्त्य- 
रुगल:(।)अन्वयो साति निरशेषशास्त्रवाराशिपारगे:(॥)श्रीवर्ध- 
मानस्वामिगल धमंतीथ प्रवर्तिसुवछ्लि गौतमस्वामिगर्लि मद्रवा- 
हुस्वामिगरि भूत्तलिपुष्पदन्तस्वामिगर्लि ''' खुमतिमटारकरिन- 
कलकदेवरिन्द वक्रर्भ्नब।चायरिं वज़नन्दिगाल सिंहनन्दिगलि 
परवादिमढ्लरिं 

श्रीपालदेवरिं श्रीहेमसेनरिं दयापालमुनीन्द्ररिं श्रीविजयदेवरिं 
शान्तिदेवारिं पृष्पसनदेवर्रि चक्र- 


'बति आंवादिराजदेवरिं अंशान्तदेवरिं शब्दब्रह्मस्वामिदेवरिं 


अजितसेनपण्डितदेवारें मछिषेणमलूधारिस्वामसिगर्लि 


' श्रीपालत्रविद्य गद्मपद्चवचोविन्यास॑ निसगे विजयबिलासं | तद- 


् भ् [, का 
नन्तरं श्रीमतत्रविद्यविद्यापति-पदुकम- 
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लाराधनालब्धबुद्धि: सिद्धान्तास्मो निधान'" सुतास्वाद ' “' दीक्षा- 
शिक्षासुरक्षा '*"'क्र वाकक्‍्पतिनिपुण: सन्तत मब्यसेवब्य: सोय॑ 
दाक्षिण्यमूतिजंगति विजयतेवासुपूज्यत्नतीन्द्रः (॥) चदुनन्तरं 
सुरराजेन्द्रमदे मदनन्‍तचयदोल दिग्गामि'*'सन्द्रिदोल स- 

गंकराल बवि"“कतमों हिमाद्विकूटंगलोल घरणोन्‍्द्रोद्घकिरीटकूट- 
तलदोल वाग्देचि'*'येन्द्रिवल श्रोमुनि वज्ध- 

नन्दिय गरमीरोदार "'"'चकछसित''''जं- 

गर कोडिनोल पोदलदसेदु मन्दरमनेयदे''' यशोलतेथे मुनि 
वज़नन्दिय 

इंगडलज्न रुवकछि ''वज्नन्द्िवरतिया । ततस- 

मयदोल कुमारनन्दु समस्तप्रभ्ुगावुण्डगल्लि नाड कायु'''प्रताप- 
चक्रचति वीरबल्काल 

देवनं काणलवेडि बन्दिदेलि अभिनवश्रीशानितनाथदेव"''ममष्ठ- 
विधाचनेयुमं पूजयुमं ऋषियराहारदानसु्ं 

कण्डु पिरिंदुं सन्त माडि देवर श्रीकायक्के''''नाडगोण्डुगल्‌ 
तम्मोलेकमत्यवाणि प्रतापचक्र- 

वर्ति वीरबल्ाछदेव बन्दु''''शानितवदेवसष्ट-विधाचनेग॑ खण्डर्फु- 
टितजीर्णोद्धारक्क ऋषियराहारदानक्कवागि 

दइकवध १११४ नेय विरोधिकृत्संवत्सरद उत्तरायणसंकवाण- 
दन्दु/'वच्चनन्दिसेद्धान्त-देवरिगे धारापूबंकमाड मेसेनाड 
गुम्मनवृत्तियोलु''''मुच्चण्डियं कडऊ॒हलछियं''''कडलहह्किय ईशा- 
न्‍्यद तोरेना- 

ड सन्तेनाडा गण्णिनाड'''नडदु येलुवरूद सीमेय नह्ठ कर्छ 
अछि गुरविनगुण्डिय ''मरनिवालेयमो -- 

रडि'''मोरडि चंचरिवब्लद्‌ तडि कडलेयहलिय आग्नेयदलुरिद- 
वाकछिकेय रूविवछिय गुम्मनवृतक्तिय ना- 
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६३ गव'य मोरडिं चंचरिवर्ल मत्तवी कडलेयहलछिय नऋत्यद 
बलरेय कणि-- 
६४ यकल॒ु'''खडेय''''कोलवूरबढल॑ मत्तिय. मरन"''गल्लुतदु 
मत्तवो कलेयहछिय वायव्य- 
६५ द तोरेनाड हब्लियबीडिन त्रिसन्धियोलु'''कगछमोरडि अछि 
चंचरिवल्ल तेन्तद्दु वर्टंवृक्ष भ 
६६ छिं मत्तवी कडलेयहहिलिय ईशान्य गुम्मनवृत्तिय त्रिसन्धिय 
नडुगणेय कूडित्त इन्तिदु सीमाक्रम | मंगल महाभ्री 
६७ भूसिदानात्‌ पर दानं'"।। स्वदत्तां परदत्तां वा यो 
६८ हरेत वसुन्धरां षश्विषसहसत्राणि विष्ठायां जायते क्रिमि: 
| इस लेखके प्रारम्भमें होयसल राजाओंकी वंशावली वीरबल्लाल 
( द्वितीय ) तक दी हैं। वीरबल्लालने मंसेनाड प्रदेशके दो ग्राम-मुच्छण्डि 
तथा कडलेहल्लि अभिनवशद्ञान्तिनाथमन्दिरको अर्पण. किये थे। इस दानकी 
तिथि शक १११४ की उत्तरायणसंक्रान्ति थी । यह मन्दिर कई नाडुगौण्डोंने 
तथा सेट्रियोंने मिलकर बनाया था। मन्दिरके कार्यका निरीक्षण कर युव- 
राजके प्रसन्न होनेपर राजाने यह दान दिया था। वासुपृज्य ब्रतीन्द्रके 
शिष्य वज्जनन्दि सिद्धान्तदेव इस मन्दिरके प्रमुख थे । इनकी गुरुपरम्परामें 
द्रमिलसंघ-नन्दिसंघ-अरु गलान्वयके निम्तलिखित आचार्योके नाम दिये हैं 
गौतम, भद्रबाहु, भूतबलि, पुष्पदन्त, सुमति, अकलंक, वक्रग्रीव, वज्जनन्दि, 
सिहनन्दि, परवादिमल्ल, श्रीपाल, हेमसेन, दयापाल, श्रीविजय, शान्तिदेव, 
पृष्पसेन, वादिराज, शान्तदेव, शब्दब्रह्य, अजितसेन, मल्लिषेण, श्रीपाल 
( द्वितीय )। श्रीपाल त्रैविद्यके शिष्य वासुपृज्यव्रतीतद्र ही वजनन्दिके 
गुरु थे। वर्तमान समयमे यह लेख सोमपुरके निकट नंजेदेवरगुड नामक 
पहाड़ीपर है । वहाँके मन्दिरका रूपान्तर शिवमन्दिरमें हो गया हैं । ] 
[ ए० रि० में० १९२६ पृ० ४७ | 


-२८५७ | इंगलेश्बचर आदिक लेख २१७ 


श्८३ 
इंगलेश्वर ( बिजापूर, मैसूर ) 
शक १११७ 5 सनू ११६७०, कन्नड 
[इस लेखमें तीर्थ चन्द्रप्रभदेवकी शिष्या पेण्डर वाचि मुत्तब्वेके 
समाधिमरणका उल्लेख हैं। शक १११७ का उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३०-३१ क्र० ई १४ पृ० ८५ ] 


९०. 
ताडपत्री ( जि० अनंतपुर, आस्क्र ) 
शक ११२० ८ सन्‌ ११६८, कन्नड 
रामेश्वर मन्दिरके प्राकारके उत्तर पश्चिम कोनेपर 


[ इस लेखमें सोमिदेव तथा कांचेलादेवीके पुत्र उदयादित्यका उल्लेख 
है जो जन था और ताटिपर ताडपन्नीमे रहता था । ] 


[ इ० म० अनन्तपुर २०३ ] 


ग्पछ 
$ आओ ये 
बेलगामि ( मैसूर ) 
सन्‌ ११६९, कन्नड 
| इस लेखमें होयसल राजा बवीरबल्लालके समय सन्‌ ११९९ में 
महाप्रधान मल्लियण दण्डनायकके अधीन हेग्गडे सिरियण्ण-द्वारा मल्लिका- 


मोदशान्तिनाथजिनालयके लिए आचार्य पद्मनन्दिको कुछ करोंका उत्पन्न 
दान दिये जानेका उल्लेख है । ] 


[ ए० रि० में० १९११ पृ० ४६ ] 


रपट 


१ृ० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१४ 
१६ 
१७ 


१८ 


जैनशिकालेख-संग्रह [ २८६- 
श्यद 


कान्तराजपुर ( मैसूर ) 


१५वीं सदी, कन्न ड़ 


श्रीसतपरमगं भी रस्या हरा दा सो घ- 

छांछन () जीयात्‌ ब्रेलोक्य नाथस्य शा- 

सन जिमशासन ॥ 

स्वस्ति श्रोमन्‍्मह्ठाप्रतापचक्रवर्ति गण्डभेरुण्ड सलपरोल 
गण्ड शनिवारसिद्धि गिरिदुर्गेमहछ चलदंकराम होयसक वं।- 
रबल्लालदेवरु सुखसंकथाविनोदर्दि ए(थ्वी) राज्य गेयुतु- 
तमिरे ॥ वतुश्रीपादसेवकरु कब्बहिनवृ ततिय अधिष्ठा- 
यकरु महापस्तायतरू परमविद्वासिगल सामिसन- 
तोषकरु सेवुणकटक सूरेकाररुं शरणागतवद्धपं जर- 

रुमष्प बेहरमोतद सुर्गियनहलछिय अरकेरेय बो- 
केयनायक होनहछ मादेयनायक ककियनायक 
बाचिहल्लिय बोकयनायक बेल्छूर माचयनायक सोन- 
गछाचार्य केसवेयनायक चलकुबन भाचयनाय- 

क अरसयनायक बरजियन माचयनायक मसणेय- 

नायक कोलेथादिनायक बचन सारेयनायक कोलेयत- 

न माचयनायक बलेयन मारेयनायक हलवनाय- 

कन बचेयनायक बोम्सेर कयिदांछऊूद बंयक कस विय- 
नायक हेग्गडेनायक मेलेयनायक मारदेव बालना- 


“२८४ 


१६ 
२० 
रे 
नर 
२३ 
२४ 
२८ 
२६ 


२७ 


| कान्तराजपुरका लेख २१५९ 


यक काचिनायक पम्मणनायक माविथनायथ (क) 
सावुकनाथक विकयनायक मादियनायक बडचर बिज्व- 
पनायक वुगेयनायक सनियमनायथक हे- 

साडिनायक हरियणनायक पूमयनाय- 

क जवनेयनायक मेल्यनायक येजयणनायक मा- 

केयनाय (क) बमेय नायवेयनायक गुडेयनायकऊ 
मारतमनायक मदलेयनायक ह रियवूर माचगाड़ सिं- 

गगाड सोमगोड बदियगौडन मादिगाड उत्तगोंड बयचिगोड़ 
मारगोड मादिगं।ड अबिगोड हलु वाडिगहदद कुदरय के- 
चगोड सकरंसायकर नायक मल्किगाड केसिय-दहलछिय वा- 
हुबलिसद्टि पारिससेंट्टि बिजेसेट्टि अवर पुत्रक बछगीड ब- 
सवगोड माचेय भमरतय मादय अआलय माचथउत्त- 

गोडन सारथ पापय चिकक्‍्करस बिरिशेट्टिय मग आछगां- 

ड॒ खिकगीड सोमगौड  चिणणयगाड  मारगौड कसवगौड 
ओमन्महा(सं)ण- 

डछ्ताचायरु राजगुरुगलु नयकोर्तिसिद्धांतदेवर शिष्यरू नेमि- 
चंद्रपंडितदेवरू बालचंद्रदेवरु नयकीतिंदेवरगुडु- 

गलु बाहुब॒लिसेट्टि पारिससंट्टि साडिसिद्‌ एक्कोटिजिनालूय- 
द्‌ पञ्मप्रमदेवर अष्टविधाच॑नगे वूर आुन्दे आरिय मारे- 
यनायक कट्टिसिद केरे आ कीछेरिय गई आ मूडलु सुत्तलु नह 
“““बेइलेय हिरियकेरेय मोदलेरि- 

“गदेय श्रीमुखसंबत्सरद वि! 


- - 8, आधा 


२२० जैनशिलालेख-लंग्रह [ २८४७- 


४० बोम्स नातिवेय सा'''सेनबोव सामन्त'' 

४१ पूल माड़ि विद्द दत्ति यिघसव॑ प्रतिपालकिसिद गंगे 

3 हम पर 

[ यह लेख होयसल राजा वीरबल्लालदेवके राज्यकालमें वेशाख, 

श्रीमुखसंवत्सरमे लिखा गया था। बाहुबलिसेट्टि तथा पारिससेट्टि्वारा 
निर्मित एक्‍्कोटि जिनाऊग्रके पद्मप्रभदेवकी पूजाके लिए अरेय मारेयनायक- 
द्वारा एक तालाब तथा अन्य कई नायकों, गौडों तथा सेट्रियों-हारा जमीन 
दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है। इनमे नयकीतिसिद्धान्तदेवक शिष्य 
नेभिचन्द्र तथा बालचन्द्र पण्डित भी सम्मिलित थे। ] 


[ ए०रि० में० १९२७ पृ० ४५ | 


श्ष््छ 


चवेशवल ( सौराष्ट्र, गुजरात ) 
१२वीं सदी, अन्तिम चरण संस्कृत-नागरी 


१ ““'ज्वम्प्रति नित्थमझापि वारिधों ॥ $ सूयादभीश्टसंसिद्ध्ये मु- 

२ ““पाटकाख्यं पत्तनं तद्‌विराजते॥ ३ मन्ये वेधा विधायेतद्ि धित्सुः 
पुनरीद्श- 

३ के ० 6 रे 

३ “'रंद्रन्नयमंत्रश्ञयंत्र छक्षमी: स्थिरीकृता ॥५ तन्निःशेषमहीपाल- 
मोलिधृशंद्दि' 

४ “सो नपः | तेनोत्खातासुहन्मुलो मूछराज: स डच्यते ॥७ 
एकेकाधिकभूपाछा: सम -- 

५ “'जित्रजखुराहतं । अतुच्छमुच्छलूत्सूयेप्वश्रममजीजनत्‌ ॥६& 
पोरुषेण प्रतापेन पुण्येन-- 


“रे८७ ] वेरावछुका लेख २२१ 


द््‌ 


३१ 


१२ 


१४ 


१५ 


१५६ 


पृ 


"“'रन्यूनविक्रम: | ्रीमीमभूपतिस्तेषां राज्यं प्राज्यं करोत्ययं ॥११ 
भाछाक्षराण्यनत्राणां यो बभंज स-- 

न्नंदिसंघे गणेखरा: । बमूबवु: कुंदकुदाझ्या:ः साक्षात्कृत- 
जगत्‌त्रया; ॥१३ यषामाकाश गासित्व त्या-- 

*“'तपंचकम्ुज्वर । रचयित्वाथ जब्पंति येउन्यज्लियमपूर्वक ॥३७ 
काऊे5स्मिन्‌ भारते क्षेत्र जाता-- 

""'रीणास्तत्त्ववत्म॑नि तेषां चारित्रिणां बंशे भूरय: सूरयोउसवन्‌ 
॥१७ सद्वेषा अपि निद्वंषा; सका अक- 


5 इक 


भावस्यारुरोह तत्‌ । श्रीकीति प्राप्य सत्कीति सूरिं सूरिगु्ण ततः 
॥१६ यदीय॑ देशनावारि सम्यग्वि- 

कश्निन्रकूटाचचचाऊू स:। श्रीमन्नेमिजिनाधीशतीशथरंयात्रानिमित्ततः 
४२१ अणहिट्लपुर रम्यसाजगास- 

““'मींद्राय ददो नुप: । विरुदं मंडलाचाय: सछत्र ससुखासनं 
॥२३ ॥२३ श्रीमूछवसतिक्रारूयं जिन सवनं ततन्न 


““'संज्येब यतीश्वरः | उच्यते5 जितर्चद्री यस्तवतोभूष्स गणीइवर: 
॥२५७ चारुकीतियश:कीतों ध- 

“'“मुक्तो यो रत्नन्नयवानपि। यथावद्‌ विदितार्थोमूत्‌ क्षेमकीति- 
स्ततों गणी ॥२७ उद्दोति रस्म ऊूसज्ज्योति 


३ ॥ 3... | कण 


““केपि वासिते हेमसूरिणा । वस्तरप्रावरणाय- 

८४६ (५ है. 4६ #"५७ है? ₹ ४ [आओ ० [कर [4 
कीतियत्कीतिनंतकीय नरिनति । त्रिभुवनरंगे वासुकिनपुरशशि- 
तिलकनेपथ्या ॥३१ ते 


““ति ॥ ३२ समुदछतसभुच्छन्षशीणजीणेजिनारकयः । यः 
कृतारंसनिर्वाहसझुत्साहशिरोम ( णि; ॥३३ ) 


जैनशिलालेख-संग्रह [ २८७-- 


२२२ 

(८ “च येरवगण्यते ॥४४ वादिनों यत्पदह्व॑दनखचंद्रेषु बिंबिता: । 
कुब ते विगतश्रीकाः कलंक- 

१५ ““दं तीर्थभूनमनादिक ॥३६ सीताया: स्थापना यन्र सोमेशः 
पक्षपातकृत्‌ । आाभत्रेलोवय- 

२० तदुदू'्टत॑ तेन जातोद्धारमनेकशः ॥४८ चेत्यमिदं ध्वजसिपतों 
निजरभुजसुदध्त्य सक-- 

२३ “'बतो संडलगणिहुलितकोर्तिसत्कीति: । चतुरधिकर्विशतिकस- 
दृष्चजपटपटुह रत कं- 

२२ ““मेतदीयसदगोष्टिकानामपि गछकाना ॥४७१ यरुय झरुतानपयो- 
नुलिछ्म खिल कुष्ठ दनी- 

२३ चंद्रप्रभ: स प्रभुस्तीरे पश्चिमसागरस्य जयतादू दिग्वासर्सा शासमं 
॥४२ जिनपतियृ ह- 

१४ चायवर्यों बरतविनयसमेतेः शिष्यवर्गश्व सादे ॥४३ श्रीमद्‌विक्रम- 
भूपस्थ वर्षाणां द्वाद (श)- 

२५ ककारतिलघुबंधु: । चक्रे प्रशस्ति सनघा (मतिदिष्यां) प्रवरकीर्ति- 


रिसाँ ॥४५ से १२* 


[ यह लेख टूटा है तथा उसका आधा भाग मिल नहीं सका हूँ । 
गुजरातके चौल॒ुक्य राजा भीमदेव ( द्वितीय ) के समय बारहवीं सदीके 


अन्तिम 


चरणमे यह॒उत्कीर्ण किया गया है। पद्चिम समुद्रके तीरपर 


चन्द्रप्रभ ती्रंकरका पुरातन मन्दिर था। यहाँकी मूर्तिके गन्धोदकसे कुष्ठरोग 
दूर होता था। इस मन्दिरके जीर्णोद्धारका इस लेखसे वर्णन है । आचार्य 
कुन्दकुन्दकी परम्परामें तन्दिसंघर्मं श्रीकीति मुनि हुए। ये चित्रकूटसे नेमि- 
तीर्थकरके तीर्थ (गिरतार ) की यात्राके लिए जाते हुए गुजरातकी 
राजधानी अणहिल्लपुरमें आग्रे । वहाँ राजाने उनका सत्कार कर उन्हें 


-२८८ ] कुमा रत्रीडुका छेख २२३ 


मण्डलाचार्य यह विरुंद दिया। इस नगरके मूलवसतिका नामक जिन- 
मन्दिरका भी यहाँ उल्लेख हैं। अनन्तर क्रमश: अजितचन्द्र, चारुकीति, 
यशःकीति, तथा क्षेमकीति इन सुनियोंका नामोल्लेख है । किन्तु इनका 
परस्पर सम्बन्ध स्पष्ट नहीं हैं। इसी तरह आगे मण्डलगणि ललितकी तिका 
उल्लेख है जिनने सम्भवतः यह जीर्णोद्धार कार्य कराया था। इस लेख 
की रचना प्रवरकीतिने की थी। इसका ४२वाँ पद्म मदनकीतिकृत शासन- 

चतुस्विशिकासे लिया गया है । ] 
[ ए० इं० ३३ पृ० ११७ ] 

श्द्प 
कुमारबीडु ( मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
$ श्रीमतपरम्गं मीरस्त्रादवादामोबरांछन॑ जीयात्‌ ब्रेलीक्यन।थस्थ 
शासन जिनक्यासनं (॥) जयति स- 

२ कलबिद्या ( देवतारत्तपी् हृदयमजुपलेपं यस्य दीघे सर देव: ) 

जयति तदनु शास्त्र तस्य यत्म ( वंसिथ्या ) 

३ समय ( तिमिरहारि ज्योतिरेक नराणां ) स्वस्ति समधिगतप-च- 

महाशब्द महासंडलेश्वरं हारावतीशु- 

४ रबराधीश्वरं यादवकुछांवरच्यमणि सम्यक्त्वचूडामणि मलेराजराज 

मलपरोलछुगंडाद्यनक- 

७ नामावलीससलंकृतरप्प श्रीमत्‌ ब्रिभुवनमछ तलेकाहु कोंडुनंग- 

लेगंगवाडिनोलंबवाडिवनवासि ( सुंदे बरवण्णगेयि्ल ) 

[ यह लेख किसी जैन सैनिककी मृत्युका स्मारक है। होयसल वंशके 
किसी राजाके विरुद प्रारम्भमें दिये है । किन्तु राजाका नाम तथा सैनिकके 
सामादिका विवरण नहीं मिलता क्‍योंकि लेख अधरा हैं । | 

[ ए० रि० मैं० १९३८ पु० १६८ ] 


२२४ जैनशिलालेख-संग्रह [ २८४९- 


श्ष्प्€्‌ 
आम ( हासन, मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
[ इस लेखमे किसी होयसल राजाके सेवक पेगेडे कसुदेवके पृत्र 
जिनभक्‍त उदयादित्यका वर्णन है। इसने सूरस्थगणके चन्द्रनन्दि गुरुके 
उपदेशसे वासुदेवजिनवसतिका निर्माण किया था। यह लेख इस समय 


केशवमन्दिरमें लगा है । | 
[ ए० रि० मैं० १९१७ पृ० ४४ ] 


२€० 
आम ( हासन, मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
[ इस लेखमे शान्तिग्रामके होन्ििसेट्टि तथा अन्य भव्यों-द्वारा देसियगण- 
इंगलेदवर शाखाके हरि'““'आचार्यके उपदेशसे सुमतिभट्टारककी मूर्तिकी 
स्थापनाका उल्लेख है । लिपि १५वीं सदीकी है । | 
[ ए० रि० मैं० १९१७ पृ० ६० ] 


२६१२ 
कुष्पट्ूर ( मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 


[ यह लेख पादर्वनाथमूर्तिके परादपीठपर है। मूलसंघकाणूरगण- 
तित्रिणीक गच्छके पर्वतमुनिका इसमें उल्लेख है । लिपि १२वीं सदीकी है ।] 
[ ए७० रि० मे० १९११ पु० घए० | 


-२९४ | माविनकेरेका छेख २२५ 


श्ध्र्‌ 

माविनकेरे ( कड्र, मैसूर ) 

संस्कृत-कन्नड, १२वीं सदी 
१ श्रीमुल्संवपनसोगवर्ती प्रसिद्धदेशीय विदित पु- 
२ स्तकचारुगच्छे । यः कुण्डकुंदमुनिवं- 
३ शललामभूलऊलितकीतिमहा- 
४ मुनींद्रः ॥ तत्पादयुगलांमोजरोखरी- 
७ भूतमस्तकः जिनदत्तान्वयः स्वामी योभुत'*' 
६ नन्‍्द्रनः ॥ स्वस्तिश्रीशकवत्सरे'*' 


७ प्ृथ्वीपति: सो- ८ य॑ श्रीकलछतशा- 

& ख्यचारुनगरे श्रीचं- १० द्रनाथप्रभो(:)प्रि(प्री)- 
११ त्या साधयदुत्स- १९ वेन महता बिंब- 
१३ प्रतिष्ठापितं ॥ श्रों १४ श्रोदेवर्च- 

१७ द्रृदेवरु गे १६ यि ओदु 


| यह लेख स्थानीय बसदिके चन्द्रनाथमृतिके समीप हैं । मूलसंघ- 
देशीयगण-पनसोगा शाखाके ललितकीति मुनिके शिष्य देवचन्द्र-द्वारा यह 
मूर्ति स्थापित की गयी थी । जिनदत्तके वंशके किसी राजाका इसमें उल्लेख 
हैं। शकवंर्षके अंक लुप्त हुए हैँ। लिपि १२वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० मे० १९४६ पु० ३६ | 
२६३-२६४ 
निट्टुर (मैसूर ) 
कनश्नड, १२वीं सदी 


[ यह लेख शान्तीश्वरबसदिके द्वारपर है। मालवेके पुत्र मलेय-द्वारा 
यहाँके मूर्तियोंके निर्माणका इसमें उल्लेख है। लिपि १२वीं सदीकी हे | 


यहाँके एक अन्य लेखमें शिवनहसेट्विकी निषिधिका उल्लेख है । | 
[ ए० रि० में० १९१९ पृ० ५१ ] 
१५ 


२२६ जैनशिलालेख-संग्रह [ २९५-- 


२६५ 
कोनकोण्डलू ( अनन्तपुर, आत्म ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
[ यह लेख रसासिद्धुलगुद्॒ नामक पहाड़ोपर एक पाषाणपर खुदा 
है । इसमे गुम्मिसेटिके पुत्र ब्रमदेवका उल्लेख किया हैं। लिपि १२वीं सदौ- 
की है। ] 
[[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ४५७ पृ० १२६ ] 
२६६ 
हज ( जि० बेलगाँव, मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदो 
| इस लेखकों लिपि ११वीं सदीकी है। नेमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रवर्ती- 
के शिष्य नविलृरके गोवरिय कलिगावुण्ड, तावरे महादेविशदि आदिके द्वारा 


इस दरवाजेके बनवाये जानेका इसमें उल्लेख है | | 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ ई क़० २४ पृ० २४२ ] 


२६ 
गोरूर ( हासत, मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
[ इस लेखमें मलवसेट्टि, कटकद बम्मिसेट्टि तथा केसिसेट्टि इन तीन 
व्यक्तियों-द्वारा गोरवूर ग्रामकी बसदिके लिए पाँच खंडुग भूमि दान दिये 
जानेका वर्णन है। मल्लियवका नामक स्त्रीकी भी प्रशंसा की है। लेखकी 
लिपि १२वीं सदीकी है। इसका बहुत-सा भाग घिसनेसे नष्ट हो गया है। ] 
( मूल लेख कन्नड लिपिमें मुद्रित ) 
| ए० रि० मैं० १९४३ पृ० ७४ 


-३०१ ] मनोलीके लेख २२७ 


२६८-३०० 
मनोली ( जि० बेलगाँव, मैसूर ) 


कृशन्चड, १२वीं सदी 


[ इस लेखकी लिपि १२वीं सदीकी है। यापततीय संघके आचार्य 
मुनिवल्लिके मुनिचन्द्रदेवकी समाधि कुल्लेयकेतगाबुडकी पुत्री गंगेवे-द्वारा 
स्थापित की गयी थी। ये मुनिचन्द्र सिरियादेवी-द्वारा स्थापित बसदिके 
आचार्य थे । 

इसी समयके दूसरे लेखमें मुनिचन्द्रके शिष्य पाल्यकी (ति) देवके समा- 
घिमरणका उल्लेख है । तिथि आश्विन क्ृ० ५, शुक्रवार, साधा(रण) 
संवत्सर, ऐसी हैं । 

यहाँके तीसरे लेखम इसी परम्पराके एक और आचार्यके समाधिमरणका 
उल्लेख हैं । ] 

[ रि० सा० ए० १६४०-४१ ई० क्र० ६३-६५ पु० २४५ ] 


३०१ 
कीलबकुडि ( जि० मदुरा, मद्रास ) 
कन्नड, १२वीं सदी 


समणरमलै पहाड़ीपर पाषाणके दीपस्तम्भके समीप 
[ इस लेखमें आरियदेव, बेलगुलके मूलसंघके बालचन्द्र देव, नेमिदेव, 
अजितसेनदेव तथा गोवर्धनदेवका निर्देश है। लिपिके अनुसार यह १२वीं 
सदीका लेख होगा । ] 
[ रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० २४४ ] 


२२८ जैनशिलालेख-संग्रह [ ३०२- 


३०२ 
बेहार ( नरसिहगढ़, मध्यप्रदेश ) 
प्राकृत-नागरी, १९वीं सदी 

१ “अं घणोमम सुंदर 

5 घि ०७७०००७४००० #०००३३७७०४७०७ 

३ । तिहुअणतिरूअं सी- 

४ री- शावडस्स अमराल- 

५ अं रम्मं ॥ श्रीआाण- 

< देवेन गाथा वि- 

७ रचिता 

[ यह लेख सोलखंभ नामक उध्वस्त जेन मन्दिरमे एक स्तम्भपर है । 
इसमें श्री आणदेव-द्वारा लिखित एक गाथा है जो किसी तिहुअणतिरूअ 
( त्रिभुवनतिलक ) मन्दिर तथा उसके स्थापक शावडके बारेमें है। इसी 
स्तम्भपर कुछ अन्य व्यक्तियोंके नाम भी खुदे हैँ । गाथाकी लिपि शरवीं 
सदीकी है । | 

[ रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र० १७४ | 


रे०३ 
सचणूर ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड, ११वीं सदी 
[ यह निसिधि छेख मलधारि आचार्यके समाधिमरणका स्मारक है। 
तिथि शुचि व० ८, सोमवार, विश्वावसु संवत्सर ऐसी दी है। लिपि 
१२वीं सदीकी है। ] 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ५९ पृ० ३३ ] 


६ #० नीम 


-३ै०८ |] अम्मिनसावि आदिके छेख २२९ 


३०४ 
अम्मिनभावि ( धारवाड, मैसूर ) 
[ श्रह लेख वर्धभानमूर्तिके पादपीठपर है। बहुत अस्पष्ट हुआ है । 
लिपि ११वीं सदीकी है। | 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ७० पृ० ३४ | 
३०५-< 
मण्टूर ( धारवाड, मंसूर ) 
| यहाँ १२वीं सदीकी लिपिमे दो लेख है जो जैनोंसे सम्बन्धित 
प्रतीत होते हैं । | 
| रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ९४-९५ पु० ३६ | 
२०७ 
सालिग्राम ( मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
[ यह लेख अनन्तनाथकी मूर्तिके पीठपर है। मूलसंघ-बलात्कारगणके 
माघनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तिके शिष्य शम्बुदेवकी पत्नी बोम्मव्वे-द्वारा अनन्त- 
व्रतकी समाप्तिपर यह मृति स्थापित की गयी थी । लिपि १२वीं सदी 
की है। | 
[ ए० रि० मै० १९१३ पृ० ३६९ | 
ड्रेण्य 
गोरूर ( हासन, मैसूर ) 
कन्नड़, १२वीं सदी 
१ आऑ श्रीमतु परमगंभीरस्याद्वादामोघर्लांछन॑(।)जीयात त्रेलोक्य- 
नाथस्थ शासन जिनशासनं(॥ ) 


२३० जैनशिलालेख-संभह [ ४०८- 


२ ओ मेलेनिसियुंदी मलेगे धात्रियोल॑ किसुव्लियन्तद पालिसि 
संततं सुखदिन्‌ इपिनेगं सिरि 
३ पुद्े पुट्टिदं हेरियबासेवेगगडेगवातन वरूमे निजिकब्बेगं छोकेयोल 
एंदे वगण्णिषुदु पे- 
४ गंड़े सत्यमन जगज्जनं ॥ स्थिरने बाप्पमराद्रियिंद्धिकर्गंमीरने 
बाप्पु सागरदिंदग्गलद- 
७ न्‍्तु दानिये सुरोचीजके मारण्डल सुरराजंगेणेयण्दे कीर्तियुदु 
कैकोण्डक्करिं संतर्त 
६ घरेयेल् सकते सत्यवेगंडेयोल ओदायमं सोयेमं ॥ कोइपेनेंदोड्‌ 
ईइवरन कोट्ट बर 
दूसरा 
७ सरणेदु बंदर नेहने'''डे वज्धि''''पूण्डु कोडिट्न विरो''' 
८ तरिवन्‌ एन्दोडे ताने कृतान्त''''यि'*'पेगडे'** 
५ आतन मार्व॑ सकछ मही'''जवक्लि''''वेनिसि नेगढवं भूतल 
१० दोछगेसेये कच्छवेग डेय''''ण्पु"*”'य बिण्पु 
११ नाडे केसरिय पोडपु ”'मनों'""'यनि , 
१२ सिद वीरनोल अर्देंदु. कर नकि'''तरिपुदु क*''ले पलरुं निरन्तर 


तीसरा माग 
१३ एने नेगलद कच्छवेगंडेगलुपम कुछ '"'गे धोरे 
१४ यलु विनुत"''तं बगे 
१५७ रेनिप्पर'” सणिय- 
१६ न्‍्तचरीवरीतन य॑**'सन्‍्तत जस'**' 
१७ यलू अखिल भूमण्डलदे"'''ख्यातंगे सके नेगढद गंगेग॑ गौरिग वेम्म 
$८ “नो दोरंयेनिप्पर्‌ भूतलदोलु '"'यं ॥ '*'गत्यंतंबरि- 
१3९ य समर समयदोल''''वस*““ सन पोछलितर"“''आ विभुविन 


“३५०८ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


रण 


२६ 


रे७ 


श्र 


] गोरूरका लेख २३१ 


कुलछवधु ता भूविनुत श्रीगे नेकेयनिष्प'''गनेयर पलरूँ'' 
पेण्डितिगनेगे चपरे 

“'"योलु ॥ आतन किरिय पेण्डति रतियं पोब्चछ तूपिपति- 
चरियोल अतियब्बे 

प्रोल्वछनिधि तत यशोच्करिय मतिहोनर अदेसु बण्णिपर्‌ 
बाचवेय ॥ अवरीबर गु- 

(रु)गल्‌ अवर_ भुवनजनाराध्यरखिलगुणगणनिलछूथर्‌ कडि"“'वर 


देवसिद्धान्तेशरु ॥ आ महानुभावन्धांगियरवपान कालदोल ॥ 
बोधिसुत जिनपदमं बा- 

“व सिद्धपदमन्‌ अक्षय पदमं विलुतं झुनिपदस बाचवे वेग्गडि- 
तियर्‌ सुरगतियं 

“परम जिनेश्वर पदपंकरुहमनानददि नेनेयुतागल पिरिदोंदु 
सक्तियि 

तिय॑ बाचियक्नन्‌ू एयदिदल आगलु ॥ अबर परोक्षदोल भादं 
स्िनयदि केल'''" 

यिन्ति कह्छक भुवनजन्वरिये निरिसिदल अविचलमप्पन्तु 
चंद्रतारंबर ॥। 


[ इस लेखमें किसुबल्लि ग्रामके शासक सत्यवेग्गडेका उल्लेख है। 
यह हेरियबासेवेग्गडे तथा उनकी पत्नी निजिकब्बेका पुत्र था। इस सत्य- 
वेग्गडेकी पत्नी बाचवें थी। वह कच्छवेगंडेकी पृत्री थी। इसके गुरु 
नयकीति सिद्धान्तदेव थे। लेखमें बाचवेके देहत्यागका उल्लेख है जो 
सम्भवतः सत्यवेग्गडेकी मृत्युके कारण किया गया था। लेखकी लिपि १२वीं 
सदीकी प्रतीत होती है । ] 


[ ए० रि० में० १९४३ पृ० ७१ ] 


२३२ जैनशिलालेख-संग्रह [ ३०९- 


हे०€ 
इलेबोड ( मैसूर ) 


कन्नड, १२वीं सदी 


१ स्रस्ति श्रीमन्नयकीतिसिद्धांतचंद्रयतिदेवगें कवडेयर जकव्वेयरु 
माडिसि कोद पद्चशालेय शान्तिनाथदेवर अष्टविधाच (ने)गं 
खंडरफुटितजी णोद्धा रक्क॑*** 

२ शिष्यरु सुरभिक्ुमुदचंद्रापरनामधेयरप्प नेमिचंद्रपंडितदेवरु 
जीवंगल हिरियिकेरेय बोलवगद्ट दोछगरेय हुणसेय"”'* 

३ हछगे मूरु गंगवुरद्‌ उत्तमवागि ? मुनूरु बेइकेयं स्वबाध- 
परिहारवागि चंद्राकंतारंबरं सब्वंतागि कोइरु ई घरमंवं अवर 
शिष्यसंतानगछु नडेसुबरु 

[ यह छेख ११वीं सदीकी लिपिमें है । कवडेयर जकव्वे-द्वारा 

निर्मित पट्टशालाके शान्तिनाथदेवकी पूजा आदिके लिए कुछ भूमि बोलवगद 
तालाबके समीप और गंगवुर ग्रामके समीप दान दी गयी ऐसा इसमें 
निर्देश है। यह दान सुरभिकुमुदचन्द्र अपरनाम नेमिचन्द्र पण्डितदेवने 
दिया था । जकंब्वेके गुरु नयकीति सिद्धान्तचन्द्र थे । | 

[ ए० रि० मैं० १९३७ पृ० १८५ ] 


३१० 
अथनी ( बेलगांव, मंसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
[ इस लेखमें बम्मण-द्वारा देसिगण-इंगलेश्वरबलिके सामनन्‍्तण बसदिसे 
सम्बद्ध रत्तत्रयमन्दिरके जीर्णोद्भधारका उल्लेख है। लिपि श्रवीं 
सदीकी है । | 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र ० १७३ पृ० ३४ ] 


“३१२ ] मरसे आदिके छेख २३३ 
श्श्र्‌ 
मरसे ( मैसूर ) 
संस्कृद-कन्नड, १२वीं सदी 

१ श्रीमद्द्रविलसंघेस्मिन्‌ नन्दिसंघेस्त्यरुंगलः अ- 

२ नवयों साति योशेषशा स्त्रवा- 

३ राशिपारगे: 

[ यह लेख एक खेतमें मिली पाश्वंनाथमूर्तिके पादपीठपर हैं। इसमे 
द्रविलसंघ-नन्दिसंघके अन्तर्गत अरंगल अन्वलकी प्रशंसा है। यह इलोक 
अन्य कई लेखोंमें पाया जाता है। लछेखकी लिपि १२वीं सदीकी है । मृ्तिके 
वारेमें अन्य कुछ विवरण नहीं दिया है । ] 

[ ए० रि० मं० १९२९ पृ० १०६ ] 


१२ 
मावलि ( मैसूर ) 
कन्नंड, ११वीं सदी 


 ओमत्परमरांसीरस्यादवा(दा)- 
मोघलांछन जीयात्‌ त्रेलोक्य- 
नाथस्य शासन जिनशासन ॥ श्री ( म्‌ )- 
लसंग कुण्डकुन्दान्वयद' 
काणूरगण माधवर्चंद्रदेव (र गु)- 
डि नागव्बे गोकवेय मगछु स(मा)- 
घिविधियिद मुडिंपि स्वग- 
स्तेयादलु मंगक महा 
श्री श्री 
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२३४ जैनशिकालेख-संग्रह [ ३१३- 


[ इस निसिधिलेखमे मुलसंघ-कुण्डकुन्दान्वय-काणर गणके माधवचन्द्र- 
देवकी शिष्या तथा गोकवेकी कन्या नागव्वेके समाधिमरणका उल्लेख हैँ । 


लेखकी लिपि १२वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० मैं० १९४१ पृ० १९२] 


३१३ 


हम्पी ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
[ यह लेख एक भग्न स्तम्भपर १२वीं सदीकी लिपिमें है। इसमें 
गोल्लाचार्य, उनके शिष्य गुणचन्द्र तथा उनके शिष्य इन्द्रनन्दि, नन्दिमुनि 
तथा कन्तिका उल्लेख है। ] 
[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० ३३५ पु० ५० | 


३२१७ 


कलकत्ता ( नाहर म्यूजियम ) 
कन्नड, ११वीं सदी 


१ देमायपगछाणन्तियनोंपि निमित्त- 
२ वागि माडिसिद भ्रतिष्डे 
[ यह लेख पीतलूकी चौबीस तीर्थकरमूर्तिके पिछले भागपर खुदा है। 
यह मूर्ति देमायप्प नामक व्यक्तिनें अनन्तव्रतकी समाप्तिके समय स्थापित 
की थी । लिपि १२वीं सदीकी है । लिपिसे पता चलता है कि इसका 
निर्माण कर्नाठकर्मे हुआ था । ] 
[ ए० रि० मैं० १९४१ पुृ० २५० ] 


“३१७ | रूगि आदिके छेख २३५ 


३१४५ 
रूणि ( बिजापूर, मैसूर ) 
कन्नड, १२वीं सदी 
[ यह लेख किसी जैन आचार्यके समाधिमरणका स्मारक है। लिपि 


१२वीं सदीकी है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३६-३७ क्र० ई० ७९ पृ० १८८ |] 


शेश्द्‌ 
शेरगढ ( कोटा, राजस्थान ) 
संस्कृत-नागरी, १ ६वाँ सदो 
[ इस छेखमे आचार्य वीरसेन तथा सागरसेन पण्डितका उल्लेख है । 


लिपि १२वीं सदीकी है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ४३१ पु० ७० ] 


३१७ 
रायबाग ( बेलगांव, मेसूर ) 
कन्नड, शक ११२४ ८-- सन्‌ १२०१ 
[ यह लेख रद्द बंशके कार्तवीर्य ४ के समयका हैं। इस राजाने 


वेशाख पूणिमा, शक ११२४, शुक्रवारकों एक जिनमन्दिरके लिए कृण्डि 
३००० प्रदेशका चिचलि ग्राम दान दिया था । ] 


[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० १५१ पृ० ३३ ] 


२३६ चेनशिलालेख-संग्रह [ ३१८- 


श्श्८ 
बेलगाँव ( क्रमांक १ ब्रिटिश म्यूजियम ) 
कन्नड, शक ३१२७ ८ सन्‌ ३२०४ 


१ श्रीमत्यरमगंमीरस्याद्वादामोघर्ांछझनस्‌ । जोयात्‌ ब्रेलोक्यनाथसर्थ 
शासन जिनश।|सनस ॥ नमो वीतरागाय जझान्तये ॥ 

२ श्रीजिनसमयनवां थि राजिसुतिकमथनोरजितासतरत्न-श्रीजननगृहं 
सत्वद्याजीवनसपरिभितगमीरमपारं ॥ नवमौक्तिकहारं 

३ श्रीयुवतिगिदेनिसिद क्ृष्णनृपवंशजपार्थिवचयदोलू. सेनरसं 
भ्रुवनलुतं मिसुपनेसेव नायकमणिवोल ॥ वरकूं- 

४ डिसडलाधीश्वरनेनिपा सेनविभुगे सुतनादं दुधरवेरिभूप- 
भोकरपराक्रम॑ कातवरीयनजुपमज्ञोय ॥ जा विभुगादलू सति पद्मा- 

५ वति जिनससयद्ुद्धिकरणापरपद्मावति बुधासिमतपञ्मावति वज्ा- 
युध्ंगे पौकोमिय बोल ॥ अवरिविरगं पुट्टिदनवनीश्वरमौ- 

६ छिमंडन लक्ष्मनूपं॑ परिसरसुक्ताफमोसेव वार्थिगं वाम्रपणंरं 
पुटटुबवोलू॥ एनेंब लक्षिमदेवक्षितिभुजन भुजाटोपमं विद्विषद्धा- 
त्रीताथर संजे- ः 

७ गप॑ सटपदहतियिंदाद कंदूलियेंदालीनाश्रध्वानमं॑ तांनयतुरग- 
खुरोदघोषमेंदंजि नानास्थानस्थाय्रि्वसं केकपडेयदे बिडदो- 

८ छुत्तमिर्दपरिन्नुं ॥ अपराधिगलरने नोलपुदु॒नुपाछकरदंडनीति 
वाप्पु. घनाज्षाधिषनागे लक्ष्मभूविज्ुवपराध॑ दंडेंबि- 
विढ्ले कृतियों ॥ 

५ अरूतांसोराशियोरू पुट्दिद सिरियनणं बय्तु धात्र स्ंवमायाक्रमर्दि 
बेरोवंल निर्मेसि चपेयना क्ृष्णनोऊ कूडि मत्ता विम- 


“११८ ] बलगांवका केख २३७ 


१७ 


११ 


3२ 


१४ 


१७ 


१६ 


१७ 


१८ 


१५ 


छोच्यद्भाग्येय॑ सुस्थिरेयनोसेदु. कोट्ट महाीर्न्निकायोत्तमनप्पी 
लक्षिमदेवंगने सिगे तलेदल चंद्रिकादेवि चेढवं ॥ भ्रणुतश्रीनिधि 
चंद्रिका- 





सतिय शीलब्रातमं॑ कूंड घारिणियोल._ वण्णिसलछारुमातपरे 
रूपष्मोवींशन क्षत्रियाअणियं शीलदे मेच्विसल फणिपन पूण्डे- 
त्तेतां तन्न कयूगुणमं कंडुदरिंद॒व॑ पोगछछाप विश्वजिद्वाकियिं ॥ 
नरपविलक्ष्मिदेवसति चंदलकदेवि निजोद्घहस्तादिं धरंगेसेयल्के 
संक्रमणदोल कुडे कांचनमं बेरलगकोल्‌ बेरेसद हेमकाछिकेय कप- 
सेदिपुदु बाहुकल्पवहऊरूरिय तलप्रवालद नखप्र- 

सवक्केरसिर्द तुंबिबोल ॥ श्रीवसुदेवनंतेस्तव लक्ष्मनूपंगवर्निय- 
देवकीदेविवोलोप्पुबा विनुतचंदलदेविगमादरात्मजर भूवलय- 
प्रब्दधबलकेशवर देने कातंवीयधात्रीवरमह्लिकाजुनकुमारकरूजित- 


्नननजा जलण.. आटाएएायए 


शोयशाकषिगल ॥ इढशोय कातवीय तल- 

रे बलयुतं दिग्जय क्कन्यधात्रीपतिगल बेन्नित् नीर॑ पुगऊवर शरी- 
रोष्णदिं बत्ति चित्तोदगतर्भीत्युत्कषब्ृत्तिप्रसरणविसरद्घ- 
मंतोयोर्मियिं विस्तृतमागल हानियुं वृद्धियुमदु निजम॑मोधिगेंब- 
विमृढर्‌ ॥ ई कमन।यवाजिचयमसी क- 

रिसंकुकमी विछासिनीछोकमिनेम्मवा कविय कालेगदोऊल बयला- 
जियोल पुराणीकद युद्धुदोल पिडिदर्नितिवनी कछिकात वी यनेंदा- 
कुलमागि नोडुबुदु बन्धनशालेयोलू इद रित्रजम्‌ ॥ श्रीरइववंशर्में व 
सुमेरुवनाश्रयिसि कब्पकुजननमेनले राराजि- का 
पुदुदों विद्वुधाधारं श्रीमत्कुछ प्रमोदनिवासं ॥ आ महनीय- 
कुछक्के शिरोमणि मब्यांचुजक्के तेजोसणि रक्षामणि बुधविततिगे 


श्श्८ जैनशिल।लेख-संग्रह [ ३१८४- 


हक ३ छ.... $ ८5 + हर + न्‍ 

२१ चिंतामणि बेलपर्ग नढके र॑जिपनुदयं ॥ छलितगुणौधं लक्ष्मीनिछयं 
संश्रितमधुबत॑ तछेद॑ नि्मठमप्पुदयसरोवरदोलू उद्यम पुरुष- 
पुंडरीक बी- 

२२ चं॥ प्रकटश्नीनिधि बीचणं कुछुमृहं शीलक्के छीछाश्रयं सुक्ृत- 
क्कुद्मवर्मंदिरं सिरिंगे सेवास्थानक॑ सद्गुणक्के कलाभ्यासपद 
सरस्वतिगे संचाराकरूयं 

२३ घमकार्यकलापक्कमिवृद्धिगेहममलछाचारक्केनल रंजिपं ॥ बीचंगे 

सुकवि संस्तुतवाचंगादर्‌ सुतर जिनेंद्रमतश्रीकोचनसंनिभरात्महिता- 

२४ चारपर नेगलूद पेमणनुमप्पणनुं ॥ पापापहारिजिनपश्रोीपदभक्तं 

हे है [4 ४४4 हे रू. हूं $ 
सुपान्नरसंकुदानव्यापारगमितदिन ने निपी पेमगे पेमर्ं 





९ हा 
तबमनेयादं ॥ 
२५ स्थिरपग्रोदयमंत्रुजक्के कम्ू पद्माकरक्कंबुजाकरमुद्या नवनक्के पूर्ण- 
फलिताराम पुरक्कोप्पुवंतिरे छोकोत्तमकातवीय नूपराज्यं- 


७ आस कि 


२६ गोप्पुबं सदगुणाभरणं श्रीकरणाग्रगण्यवेनिसिदं प्पं जग बाप्पेनल ॥ 
अनवद्योक्ति विनूतवाणिगुपदेश चागमस्वप्न भूजनिकायक्कति विस्म- 

२७ यरि्थितिकर जैनक्रमांभोजपूजनमैंद्रध्वजविश्रमश्रुतिछसत्‌संवादियें- 
दुंदर्निय्यनयश्रीकरणाप्पणंगे दोरेयारी धात्रियों- 

२८ क्‌ धार्मिकर ॥ अचलितगुणमिकतयं चतुरचतुमुंखनेनिसुवष्पण 
वह्लभे सुप्रचुरविवेकास्पद्चारुचरिते वागदेवियेंब पेसरिंदेसेवल ॥ 
02848 

२६ गदेविगमप्पणप्रभुगमादर्‌ नंदवर्‌ श्रीजिनेश्वरमार्गंप्रतिसासक- 
बम विनेयर पूर्वाजितपुण्यदिंदे निरुत मेय्वेत्त- 
वेंब॑ते- 





“३१८ 


३० 


३२ 


डरे 


३४ 


३५७ 


३९ 
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सुस्थिरलक्ष्मीपतिबीचबेजबलछदेवर सज्जनानंदकर्‌ ॥ प्रणुतोच्त्‌- 


पात्रदानं ब्रतगुणचरितं सज्जिनावासनिर्मापणवात्मोवीं- 


शराज्याभ्युदयनयचर्य तम्मोऊोप्पुत्तिरल घारिणियोरू विंख्याति- 
वेत्तिवरे सोगयिपरा गंडरादिव्यसेनाग्रणी निब॑ कार्तवीयक्षि- 
तिपतिसचिवोत्तंतनी  बीचिराजं ॥ सुजनाकर्ष णम्ात्मवकछम- 
वशीकारं॑ सुहन्मोहन॑ कुजनोच्चाटनमन्यमंत्रिचयमानस्तं मन 
दुणयच- 

जविद्वेषणमेंबिवागे निजमंत्रांगंग्ि रंजिपं विजयश्रीनिधि- 
कातंवीयसचिव॑ छक्ष्मोचणं बीच ॥ परवधुगनुमतियं जैनरीय- 


छागदु परप्र- 

वरतनेयोल_ जैनरोछघिक॑ बीच तंदरिनृुपभुजविजयरद्षिमय॑ 
पतिगीवं ॥ हृदयाह्नादकनादनुर्विगिवनोव सबसंपद्गुणास्पद- 
बीचानुजबैजणं वि- 

भूतेयोल धर्मात्मजं मूर्तियोलू सदन चागदोल बांधवतनूजं 
जैनपूजामिषेकदोलिंद्रं नयदोल. बृहस्पति रणोद्यवृक्रीडेयोल 
राधवं ॥ विदि- 

तजिनागर्मांबुनिधिवर्धनदोलू_ निजवंशवारिजाभ्युद्यविधानदोल्‌ 
बुधमनोसिमतापणदोलरू कलंकमिलछद हिमरोचि तापकृतियिल्लद 
सानुविमृ- 

ढवृत्तिय लिद सुरभूरुहं घरेयोलप्पसुत बलदेवनोप्पुवं ॥ स्वस्ति 
समधिगतपंचमहाशब्द्महामण्डलेश्वर॑ कात वौर्य देव निजाजु- 





साम्राज्यपुखमनुभविसुत्तमात्मीयश्रीकरणाग्र- 
गण्यनुमखिलमसं त्रिजनवरेण्यनुमप्प बीचिराज॑ भमाडिसिद 
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र्जिनाऊयद श्रीक्ञान्तिनाथदेवर  नित्यपूजाभिषेक॑ मोदकछाद 


धर्मकाय निमिच- 
मागि तज्जिनालूयाचाय श्रीक्षमचंद्रभद्ारकदेवर्गं शकव्षंद १३२७ 
नेय रक्ताक्षिसंचत्सरद पुष्यसुद्धविदिगे वडुवारदीलू आद 
संक्रमण- 

॥.॥ ५ ५ 
समयदोल नारूछासिव महाजनंगल्‌ सहितमागि धारापूवर्क 
साडि वेणुग्रामेयोल कोट्ट स्थलबृत्ति अदर तेंक देसेय बजेय 





खारिगेयि प- 

डुवल कोडगेय्य इृष्पत्तनाल्‍कनेय हत्तियद्लि इरिसिलूगद्टे सहित 
मत्तरदु ॥ आ वेणुप्रामेयह्क हिरिय मूडगेरिय पडुवण 
बरियो- 

क_ दुग्गियर तीकणन मनेयिं बडगल मनेयोंदु। पडुवगेरिय 
पदुवण हरियोछू मनेयोंदु। पडुचण गवनियहिलछ मनेयोंदु । 
साल बसदियि मूडण- 

कपिलेश्वरदेवर धवलारदः कट्टिद्रोढूमने मूरु। आनेयकेरेगे 
होद बदह्ेयि बडगल हुदोंट आ वेणुग्रामद कोरकि मत्तरेरडु 
कम्सविज्यरेलपत्तार। कर्णबुरिगे- 

यालूरिं पडुवण हेगेंरेयि पडुवल केयूमत्तर्‌ हंनेरडु | पदुवण 
हृष्टियदिल तेंकगेरियोलू.._ अयगय्यगछदिष्पत्तोंदु. कयनीऊद 
मनेयोंदु ॥ मत्त स्वस्त्य- 
नेकगुणगणालंकृतसत्यशोीचाचारनयविनयसंपन्‍नरुमाध्रितजन- 
प्रसन्नरं मघपट्टिपुरप्रतिष्ठितजिनम्ुुनिजनोपदिष्टगुडुशासत्र क्रमप- 
रिपाछितवीरबणंजुधमंरु समाचरितपुण्यकम । प्मावतीदेवी- 
छब्धवरप्रसादर विहितसकलजनाह्वादरु। न्यायोपाजनबव्यवहार- 
प्रशस्तरं 
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मद्लुकिदं डहस्तरुसप्प समयचक्रवर्ति जयपति सेट्टि सुख्यमा्गि 
वेणुप्रामद स्थलूद समस्तमुम्मुरिदंडंगलु कूंडिमूसासिरद पद्चणिग 
मोदछादु- ः 
भयनानादेशिमुस्मुरिदंडंगलु परछुराम नायक पोम्मण नायक 
अम्सुगि नायक भ्रमुखरष्प समस्तलछालव्यवहारिगलुं पडप 
नायक कों- 

ड नंबि सेट्टि पोरेयच सेट्टि मोदकादेहका मलेयाछव्यवहारिगलुं 
मत्तमा वेणुआमद स्थरूद चितन्नगेयिकद्वररुं दूलिगरुं प्ुख्यमागुलिद 
परदरुं । तेलिगरूं । दिक- 

सालिगरुमिंतिवरेब्ल नरेदा शान्तिनाथदेवर वसदिगे बिद्ायवेंतें- 
दोडे बडगर्णि बंद कुदुरेगे नेलमेट्ट हागवोंदु । तेकल नडेववर्क 
सुंक हागवोंदु । मलेयाकर 

कुदुरेगे हागवोंदु । अरुवत्तयदेत्त कोनंगछोलेनं पेरिदोंड स्वाबाध- 
परिहार । चिन्नगेयिकद चीरकक्‍्के दूसिगवसरक्के । हत्तिवसरक्‍्के । 
मणिगारवसरक्के । गंधवण- 

वसरकके गंधवणिगरं गडिगे । अक्कसालेगमटकक्‍्के बेरेवेरे बरिसदेरे 
बरिसदेरे हिरिय हांगवोंदु | होरंगर्णि बंद सीरेय कडगेंगे 
वीसवोंदु । होरगर्णि बंद गंधवणक्क | कक्षमंडक्के । आ सं- 
ड॑ गद्याणं तूकवयु। दत्तिय मंडिगे तारं मरु आ पेरिंगे 
काणियोंदु। भत्तद संडिंगे सत्तवोवहल आ पेरिंगे भत्तवोर्सानं । 
अंकणथ मत्त मारिद्डा भत्तमोवबल | भत्त- 

वसरदंगडिगे भत्त निश्बतोल्छकगे । अकिवसरके अकियह । 
मेलखसिण हेरिंगे मेलसोमानतं आ जवक्के अरेचान्ं । इंगिन पेटिगेगे 
इंगु गधाणं तूकवारु अद्छथरिस्रिनद जवकूक्के आ भ- 
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ए्डं पलछवयदु आ हेरिंगे अललञ्नमरिसिनं पर हत्त। गाणक्के 
निच्चत्वेण्णेयद' । अडकेय हेरिंगे अडकेयिप्पत्तयदु आ जवलकक्‍्के 
अडके हंनेरहु । एकेय हेरिंगेले नूरू हो 
रेगेछेययवत्त। तेंगिन काय हेरिंगा कार्योदु। ओलेय हेरिंगे 
ओलेय सूडेरडु आ होरेगे सूडोंदु। होरगणि बन्द बेल्लद 
मंडिगे बेल्‍्लदच्छु हद्नियदु आ 
होरेंगे अच्चोंदु। बालेय हेरिंगा कायारु आ होरेगे कायमूरु । 
नेल्छिय काय हेरिंगा कायबब्कवोंदु। कर्विन हगरक्के ओंदु 
कबु । बलहद हेरिं- 
गे बलहवोपकल मचमा शान्तिनाथदेवर बसदिगे श्रीकातंवीय॑- 
देवं कोह्ट अंगडि बडगगेरिय बडगण हरिय पडुवण कडेयोल 
राजवीथियि मूडल नाहक ॥ 
बहुमिवसुधा भुक्ता राजमिः सगरादिभिः, यस्य यस्य यदा 
भूमिस्तस्य तस्य तदा फर् ॥ अपि गंगादिवीथषु हन्तुर्गामथवा 
द्विज निष्कृतिः स्यान्न देवस्व- 
ब्रह्म्वहरणे नृणां ॥ ओदविंदी धान्रियेह्ल मिगे पोगले चिरं 
वर्तिसुत्तिक.. नित्याभ्युदयश्रीकातंवीयक्षितिपविषुलसाम्राज्य- 
सन्तानमुर्वीविदि- ह 
तश्रीबीचिराजप्रथितविमलशान्तीशरावासधर्म सदलंकारस्फुटार्था- 
न्वितपद्कविकन्दपसुव्यक्तसूक्त ॥  दोषव्यतीतमथ विशेषमिदने 
पेरूदनोबदु शासनमं पीयू- 
पसमसूक्ति चातुर्माषाकविचक्रवर्ति कविकन्दप॥ श्रोमनसाधव्चहू- 
त्रेविद्यवक्रवतिवाक सुधारसनाभ्युद्तिनिव्यसाहित्यकमरूवनमराल् 
बालचंद्रदेवं पेलत्र शासन 
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[ इस लेखका सारांश जे० शि० सं० भा० ३ में क्रमांक ४५३ में आ 
गया है। किन्तु उस समय मूल लेख प्राप्त नहीं हुआ था। पाठकोंकी 
सुविधाके लिए सारांशको मुख्य बातें यहाँ दोहरायी जाती है। इस लेखमें 
रट्ट वंशके राजा कार्तवीर्य ( चतुर्थ ) तथा उनके बन्धु मह्लिकार्जुनका एवं 
उनके मन्त्री बीचणका उनके पूर्वजोंसहित परिचय दिया हैं। बीचणने 
बेलगाँवमें रटुजिनालय स्थापित किया था | इस मन्दिरके प्रधान भट्टारक 
शुभचन्द्रको शक ११२७, रक्‍ताक्षी संवत्सरमें द्वितीय पौष शुक्ल २ को 
बेलगाँवकी कुछ ज़मीन तथा कुछ करोंका उत्पन्न दाद दिया गया था । इस 
शिलालेखके पाठकी रचना माधवचन्द्र त्रेविद्यके शिष्य बालचन्द्र कविकन्दर्प- 


ने की थी । ] 
[ ए० इं० १३ पृ० १५ | 
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बेलगांव ( क्रमांक २ ) ( ब्रिटिश म्यूजियम ) 
शक ११२७ ८ सनू ११०४, कन्नड 


१ श्रीमत्परमगंमीरस्यादादामोघरकांछनं । जोयात्‌ त्रेलोक्यनाथध्य 
शासन जिनशासखन । नमो वीतरागाय शानवये ॥ 

२ श्रोजिनसमयनवांबुधि राजिसुतिकमथनूजितास्ूतरत्नश्रीजनन गृह 
सत्वदयाजीवनसपरिमितगसी रमस- 

३ पार ॥ जंबूद्पद मरतदोलंबुजमबसारसष्टि कूंडिमहीचक्र बगे- 
गोछिपुदु सकछजनांबकघन सु क- 

४ तफकविकासनिवासं ॥  श्रीराष्ट्रकूटवंशसरोरुद्द वनराजहं सनाद- 
नाहव विस्तारियशोनिधि सेनमहीरमर्ण 

५ संभ्ृतामलछो मयपक्षं ॥ सिरियं निजानुजेयनादरदिं शशियिक्त 
राजनाद नणपं धरियिसि मिक्कंता सेनराजनो- मर 


२४४७ 


११ 


१२ 


१४ 


१७५ 


१६ 


१७ 


3८ 


जैनशिलकालेख-संग्रह [ ३१९- 


छल सेणसि राजनेमिपवनावं ॥ स्थिरतेयनुत्तंगतेयं धरियिसिदा 
सेननूपवरोद्यदोल भासुरतेजोनिधि पद्मामिराम- 

नेने काववीयरविय्युदयिसिदं ॥ विनर्वारेपृप्रतिबिबालि नितांत॑ 
कारतवीयंपद्वखदोल चेक्वेनिकु पूर्वपदाश्रि- 

वरनलिदु तन्मंत्रकृतिग पदेदप्पुबवोल ॥ स्थितिकारिणि विमरू- 
गुणान्विते पच्चछदेवि कातंवीयधरिन्रीपतिदयिते वां श्रिव- 
गॉजितिसाधिकेयपरनीतिविद्येवोकेसेवल ॥ जनियिसिदं समस्त- 
गुणसंकुरूसंस्तुतऊक्ष्मभूमिप जनजुतकात बीय॑- 

विभ्लुग॑ सतिपग्मलदेविगं सुत॑ जनियिपवोलू जयन्तनमरप्रभ्लुगं 
शचिगं मयूरवाहनमभवंगवरद्धिजेगमं गर्व हरियं 

रमाख्येग ॥ वनितेयरं सरुडचुव समाकृतियि सुमनोभिवृद्धिय॑ 
जनियिप शीलदि कुबछयक्क विकासमनीच मयमेयिं जन- 
नयनक्के कामनो वसनन्‍्तनों चंद्रमनों दिवक्क पेलेने विश्रु लक्ष्मी- 
देवनेसेवं कविसंकुलकव्पमुरुहं ॥ विजितरिपुराजराजात्म- 

जे चंदलदेवि छक्ष्मनृूपसतियेसेवल विजितघटसपंमदे विश्वजन- 
स्तुतचारुचरितेयेने धारिणियोलू ॥ अवरिवेग कलिकार्तवी- 

यज्ु मद्छिकाजुनलुमादर प्रोद्मवसाम्नाज्यरामाधिपयुवराज- 
कुमाररात्मजर्‌ घनतेजर्‌ ॥ जनमेद्ल पेच्चे चल 

पेगेवरुरद्‌ सेल जयश्रोगे नह्ले मनुमाग सबन्निवग” तनगेसेये 
निसग गृहीतारिदुर्ग सनयाकछाप॑ 

सुरूष॑ नेगलूदनतिदिलीप॑ जितवारातिभूप॑ घनशोय क्षन्नवर्य 
सुरकुजसर्शौदायनी कारंवीय ॥ 
श्रोमत्कुकाब्धिवधेनसोमनेनिष्पुद्य विभुविनात्मजनत्युद्दा मयश्ञो- 
निधि बीच भूमद्वितं सौम्यबृत्तियं तक्ेदेसेवं ॥ बीचं- 

गे सुकविसंस्तुतवाचंगादर सुतर्‌ जिनेंद्रमतश्रीकोचनसंनिमरात्म- 
हिताचरणर्‌ नेगढद पेमणन्ुमप्पणलुं ॥ तनरां 
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बहां गसुचतुरते वनगं वारधिंगं गुणपु चा्गं तनगं कर्णगमत्युन्नति 
सरि तनरगं गेरुगं भूप्रियत्व॑ तनगं चंद्रगमहनन्‍मतरू- 

लि तनगं॑ चारिषेणंगमेंद्वनिशं मव्याक्ति बण्णिप्पुदु गुणियेनि- 
सिदंष्पणं प्रीतियिंदं ॥ श्रीकरणाग्रणिगप्पंगाकलितलकस- 

चरित्रे दयितेयरंकाराकीण बिनुते बरवर्णाक्रति वागदेविद्युचित- 
नामदिनेसेवलू ॥ घनलक्ष्मीपतिपांडुगं नेगल्द कु- 

न्तीदेविगं धमनंदनभोसाजुनराद्वोल तनुजरादर्‌ विश्वुतर 
कात वीयनृपश्मीकरणाप्पणंगमेसेवी बागदेविगं सारशौ- 
यंनिधानर्‌ विभुवीचबैजबलदेवर्‌ निर्जितारातिगल ॥ अलुपम- 
विद्येगुद्धविनयं सिरिगोप्पुष चागदेलगे जोवनके विनिमौला- 
चरणसायुगे विस्तृतकीति वाकप्रवतनेगे ऋतोक्ति वंनेसकदिं 
सले मंडनमागे वर्तिपं जनपतिकातेबोयसचिबैकशिरो- 

मणि बीचलुर्वियोलू ॥ इंदु वां श्रीकरणप्पणाअसुतसत्पुण्य प्रमा- 
जाछमिन्तिदु रह क्षितिपालमंत्रिय रमास्मेरावलोकांशु- 

मत्तिवदु दल धार्मिकक्रवतिय द्यादुग्धाब्धिवीचिसमम्युद्॒य 
तानेने बीचिराजन यश पर्वित्त सूलोकमं ॥ विजुतनिञ- 
प्रसुगाकोचनदोल्‌ नयश्ञास्त्रदष्टि दुधरसमावनियोलू निशित- 
जयास्त्र विनोददोलू नर्मंसचिवनेनिपं बेजं ॥ भरदि तन नो- 
डिद तरुणीजनवेरेद बंदिलुंद॑ मत्तोवरनी क्षिसदेरेयदेनल सुरूपन- 
नतिशयवितरणं बछदेव॑ ॥ श्रीकातवीयनपति- 

श्रीकरणाधिपन बीचणन गुरुकुछदोरू छोकोत्तरसुच्त्रिविषेकर 
मलधारिदेवमुनिपर नेगढदर्‌ ॥ आ सुनिम्ुुख्यर्‌ शिप्यर 
भूमी इवर- 

चंचरमलछतरसिद्धांतश्रीमुखतिककर भ्रथितोदहामगुणर नेगढद 
नेमिचंद्रसुनींदर_॥ निरुपमतपोनिधानर धरणीश्वरजारूमौ- 


२४६ 


३१ 


शेर 


जैनशिकाछेख-संग्रह [ ३१९- 


लिछालितपवरें दुरुसुदर्डि कीर्तियुदुबरे विभुशुभचंद्र देव भद्दारकरं ॥ 
स्वस्ति समधिगवपंचमह शब्द महाम ड- 

लेश्वरं कार्ववीयदेव॑ निजानुजयु वराजकुमारवीरमढिलिकाजु नदेव॑ 
बेरसु वेणुआामस्कधावारदोल साम्राज्यसुखमनु- 
मविसुत्तमात्मीयश्रीकरणाप्रगण्यनुमगण्यपुण्यनुसप्प बीचिराजं 
माडिसिद रहजिनालयद श्रीशान्तिनाथदेवर अंगसोग- 
रंगमोगनित्यामिषेकार्चनतदावासखंडस्फुटित जी णोद्धरणाहारादि- 
दाननिमित्त श्रोमूछसंघर्कोडकु दानवयदेशीयगणपु- 


३५ स्तकगच्छहनसोगग्रतिबद्धतज्विनालयाचार्य श्रीशु मचंद्र मद्दारकदे वग 


३६ 


३७ 


४3१ 


डर 


शकवर्षद्‌ १३२७ नेय रक्ताक्षिसंवत्सरद पु- 

ध्यशुद्ध विदिंग वडुवारदोछाद संक्रमणसमयदोऊ कूंडिमुसासिर- 
दोछगण कोरवल्किगंपदण उंबरवाणियेंब ग्रा- 

मर्म सर्वाबाधपरिद्दारमष्टभोगतेजस्वाम्यस हित॑ निधिनिक्षेप- 
जलूपाषाणरामादिसमन्वितं स्वनमस्य माडि स्वकीयसा- 
आ्राज्यसंतानयशोभिवृद्धयर्थ भागि धारापूर्वकमतिप्रीतियं कोह्ननद्के 
सोमे ऐशावियकोणोरू नरुवकू मोनेय- 

हिल नह्ट कल॒ढिंल तेक मोगदे मूडण दिकिनोल नद्ट कलछल्ि मुंते 
नह कल्लछि मुंडे नगरकेरेयाह्कि मुंदे आम्नेयियकोणोल मू- 
रूवलिबेकगोड मुग्गुड्डेयल्लि नह्ट कछल्ि पछुच भोगदे तेंकण 
दिक्किनोल बम्मणवाडकटुकबाडद जुग्मुड्डेय इंगुणिगेरे- 

य केलगे नह कछ॒ल्ि मुंडे कुनिकिल्गछल्लि नह् कछलि सुंदे 
निरुतियकोणोल कटुकवाडकरवसेय सुग्गुड्डेयलछि नद्ट कछलछि 
बडग मो- 

गदे पड़ुवण दिकिनोल मेलुयुडिय करवसेय मुग्गुड्डेयलि नह्ट 
कल्लछ्लि मुंडे केंद्रिय मोंकिनोल नह्ट कललछिं झुंते वायुविन- 


-३१९ | बेलगाँवका केख २४७ 
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जद 


कोणोल मेलगुंडिय नाविदिगेय मुग्गुड़ेय गोंयटे गट्टिनल्लि नद्ट 
कल्लल्लि मूड मोगदे बडगण दिक्किनोरू सुण्णद्‌ कोडिय मेगणो- 
ट्डुगल- 

छि मुंडे सिंदिकेवेद्द पडुचण मोनेयछि नट्ट कछल्ि मुंते 
हेरहिनकोडिय कलहुजिकेय मेलू नद्ट कछछि सुंदे मारूद्‌ मेलू 
नट्ट कल ॥ 

मत्तं नाडोल कोट स्थलबृत्ति कबू र काब्वछि मूलवलियोलूरि 
मूडल बेऊकब्बेय केयिय तेंकल केयकरम्सवेंद नूरु आकबूरो- 

ल महि गायुंडन मनेयि पद्ुवकछरुगय्यगलदिष्पत्तोंदु. कयनोलद 
मनेयोंदु ॥ कुछियवालिगेयोलूरिंगीशान्य- 

दल्लि केनेश्वरदेवर केविय मूडल कूडिय कोल मत्तरोंदु बसदियि 
तेंकल हज्षिक ययगरूदिप॑त्तोंदु कयनीरूद मनेयोंदु ॥ 
हरिगव्बेयाल्रोलूरिं पडुचल हिंगछजेय बहेंयि बडगला कोल 
मत्तरोंदु बडगण केरियल्लि इन्निकेय्यगरूदिपत्त 

कयूनीलद मनेयोंदु ॥ चच्छकियछि मूडण प्रश्ुुमान्यदोलगे 
बोच्चुलगेरेयि मूडल भुदुगोडेय बटद्ढेयिं तेकल हारुव- 

गोछ मत्तर्‌ मुवत्त सेट्टिगुत्त नागणन मनेयिं बडगल हन्निके- 
य्यगलदिपंत्तु कयूनीकूद मनेयोंदु ॥ बेछगछेय हि हद्टिगुं- 
तियोरूरिं मूडणोत्ति पडुवलू कम्म नालनूरय्वत्त ॥ उच्चुगावेय 
हल निटद्रोल्ूरिं नेऋत्यदोल महाजनंगल कोह- 

ग्गोडगेयं अप्पेय सावन्‍नतनुंबलियछि कोंद केयं सीमे कंडेय केरेयि 
बडगल हुरूगन गुत्तिय मूडलू सावन्तन कोडगे- 

रिय तेंकल सेछसर॒कि पहुवलू नट्ट कल मूडगेरियलि दनगर 
मनेय स्थकदोरू हदिना (हुकु) गण्यडडुवने मुंतेरडह गोहिगे॥ 
कण्णगावेया- 
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जैनशिलाकेख-संग्रह [ ३१५९- 


लूरिं नेऋत्यदछि एलेदरोंट द्ास्वगोर मत्तरोंदु कम्मवेलनूररुपत्तेंटु 

तेंकणिं बंद मुगुक्रिय हल्‍कवदक तेंकण हेले प- 

डुब॒ला ह्छ॑ बडगरूरुंबबाविय तोर्ट । मूडल मूकस्थानदेवर तोर्ट । 

आम्रेयकोणोरूल नडुवण देवारूयद तोंट । आ ए- 

लेय तोटदिं तवेंकका हल्लदि मूडल हूदोंट कम्म॑ नालनूरु ॥ ई 

सीमेगलोछेल्छ नट्ट कखगछ ॥ ओसेदी शासनमा्गंदि नृपरदार 

पाछिप्परी 

धर्मम॑ निसद॑ तत्सुकृतात्मरात्मबछमिन्रप्रेयसीगोन्रपुत्रससद्ध- 

लरद्ोऊोंदि विश्वपरेयं निष्कृटर्क माडि संतोसर्दि राज्यमनप्पु- 

केय्दु पडेव- 

दीर्धायुमं श्रीयुमं ॥ एनिसुँ छोमदे शासनक्रमसनावों मीरिदं 

तद्दुरास्मनसेव्याचरणान्वितं पलिगे पैज्वूल्यक्क्रे पापकके भाजन- 

नव्पा- 

यु रुजाविल रिपुह्तात्मोवीवर्ल दुव्बर्लू घनदुःखास्पदनागलुं 

नरकदोकोल काडुगु मूडुगुं ॥ सामान्‍्योयं धमसे- 

तुनपाणां काले काछे पालनीयों भवद्धिः। सवानितान्‌ भाविनः 

पार्थिवेद्रान्‌ भूयो सूयों याचते राममद्ः ॥ स्वदत्तां परदत्तां 

वायो हरेत वसुन्धरां षप्डि वर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते 

कृसिः ॥ प्रहतरित्रजकातवीयसचियं श्रीवीचिराज यशोमहि- 

त॑ पेलिसेनलछ के शासनमनोलूपिं बारचंदह्ं गरुणाप्रहि विद्वप्वन- 

संमतस्फुटपदार्थाल क्रियासंकुलावह मप्पन्तिरे पेलूदनिन्तु कवि- 
न्दर्प बुधाधीश्रं ॥ 


| इस लेखका सारांश जै० शि० सं० भाग ३ में क्रमांक ४५४ में 
दिया है| किन्तु उस समय मूल लेख प्राप्त नहीं हो सका था | यह छेख भी 
पहले लेखके ही दिन अर्थात्‌ पौष शुक्‍्छ २ शक ११२७ को लिखा गया 


-शै२१ ] यालूरके लेख २४९ 


था। इसमें भी रद्ट वंशके राजा कातंबीर्य ( चतुर्थ ) तथा उनके मन्‍्त्रो 


बीचणका उनके पर्वजोंके साथ परिचय दिया हैं। बेलगाँवमें बीचणके द्वारा 


द्व् 


स्थापित रट्ुजिनालयके अधिष्ठाता शुभचन्द्र भट्टारक थे। ये मूलसंघ - 
कोण्डकुन्दान्वय-देशीयगण-पुस्तकगच्छके मलूधारिदेवके शिष्य नेमिचन्द्रके 
शिष्य थे। इन्हें कृण्डि प्रदेशके कोरवल्लि विभागका उम्बरवाणि ग्राम दान 
दिया गया था। | 


[ ए० इं० १३ पृ० २७ | 


३२०२० 
बालर ( धारवाड, मैसूर ) 
कृझड, राज्यव्ष १६८-सन्‌ १२०७ 


[ इस लेखमे होयसल राजा वीरबल्लाल २ के समय राज्यबर्ष १६, 
क्रोधन संवत्सरमे आषाढ़ व० ३ बुधवारके दिन मेघचन्द्रभट्रारकके शिष्य 
कसप गावुण्डकी इस निसिधिकी स्थापनाका उल्लेख है । ] 


[ रि० इ० ए० १९४५-४६ क्र० २१९ ] 


३२१ 
बालूर ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड, १४वीं सदी 


[ यह निसिधिलेख बहुत घिस गया हैं। 'श्रोवीतराग” इतने अक्षर 
पढ़े जा सकते हैं । | 
[ रि० इ० ए० १९४५-४६ क्र० २१४ | 


२०० जैनशिलालेख-संग्रह [ ३२२- 


डर 
बेलगामे ( मैसूर ) 
कनञ्नड, सन्‌ १२०६ 


१ स्वस्ति श्रीमत्‌ वीरबल्लालदेववर्षद्‌ १६ नेय क्षयसंव- 

२ त्खरद्‌ साद्रपद व ११ बृहस्पतिवारदन्दु कमलसेन- 

३ देवर गुड्डि जकोब्वे समाधिव्रिधियिं म्रुडिपि सुगति- 

४ य प्राप्तेयादलु ॥ श्रीवातरागाय नमो 

[ इस लेखमें होयसल राजा वीरबल्लालके १६वे वर्ष क्षयसंवत्सरके 
भाद्रपद क्ृष्णपक्षमें ११ को कम्लपेनकी शिष्या जकौव्वेके समाधिमरणका 
उल्लेख हैं । | 


शेर 

हंखि ( मैसूर ) 

सन्‌ १२०७, कन्नड 
[| यह लेख सन्‌ १२०७ का हैँ । होयसरू राजा वीरबल्लालके राज्यमें 
तागरखण्ड प्रदेशके बान्धवनगरमें कदम्बबंशीय सामन्त बोप्पके पुत्र ब्रह्मका 
शासन चल रहा था। उस समय सावन्त मुहने मागुण्डिमें एक बसदि 
बनवायी तथा उसे कुछ भूमि दान दी। यह दान मूलसंघ-काणूर गण-तित्रि- 
णीक गच्छके अनन्तकीति भ्रट्टारककों दिया गया था। उनकी गुरुपरम्परा 
इस प्रकार हैं -गोवर्धन सैद्धान्ति-मेधनन्दि सैद्धान्ति-दिवाकर सिद्धान्तदेव- 
पद्मनन्दि सैद्धान्त - मुनिचद्ध सैद्धान्त - भानुकीति सैद्धान्त -- अनन्तकीति 
भट्टारक । मुहकी प्रशंसा विस्तारसे की है तथा उसे रेचचमृपतिके समान 

कोप्पण तीर्थंका रक्षक कहा है । ] 


[ ए. रि. में. १९११ पृ० ४६ | 


“डैे२६ ] आनन्दमंगलम्‌ आदिके लेख २५१ 


३२७ 

आनन्द्मंगलम्‌ ( चिंगलपेट, मद्रास ) 

राज्यवर्ष 2८ ८ सन्‌ १२९१६, तमिल 
[ इस लेखमें विणेयाभश्र कुरवडिगलके शिष्य वर्धमानपेरियडिगल- 
द्वारा जिनगिरिपल्लिमें एक श्रावकको आहारदान देनेके लिए ५ कलंजु 
( सुवर्णमुद्रा ) अर्पण करनेका उल्लेख है । यह लेख चोल राजा ( कुलोत्तु - 

ग३ ) मदिरिकोण्ड परकेसरिवर्मनके ३८वें वर्षका है। | 

[ रि. सा. ए., १९२२-२३ क्र. ४३० पु. २५ | 


इे२५ 
मनशुन्दि ( धारवाड-मैसूर ) 
शक ११४८-४० सन्‌ १२१६-१८, कन्नड 

[ यह लेख कदम्ब राजा जयकेशि तथा वज्देवके समय चैत्र व, ७, 
शक ११३८ तथा कारतिक हु. ८, शक ११४० इन तिथियोंका है । इसमें 
मणिगुन्दिके जिनालयके जीर्णोद्धारके लिए कई भव्य पुरुषों-द्वारा दान दिये 

जानेका उल्लेख है तथा वहाँके जैन आचार्योकी नामावलछी दी है । ] 
[ रि. सा. ए. १९२५-२६ क्र. ४३९ पृ. ७५ ] 


इ्२द 
कंद्गल ( बिजापूर, मैसूर ) 
राज्यवर्ष (२) १ 5 सन्‌ १२३५०, कन्नड 
[ यह लेख यादव राजा सिंहणदेवके राज्यवर्ष (२) १, विक्रम संबत्सर 
ज्येष्ठ अमावास्यथाका है । इसमें मूलसंघ-काणूरगणके सकलरूचन्द्र भट्टारककी 
शिष्या नागसिरियव्वे-द्वारा निर्मित पा्र्वताथ बसदिके लिए भूमि आदिके 
दानका उल्लेख है। | 
[ रि. सा. ए., १९२८-२९ क्र. ई ५० पृ. ४५ ] 
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हलेबीड ( मैसूर ) 
दाक ११७७ > सन्‌ १२३६६, संस्कृत-कन्नड 


श्रीमददेवासुराहीन्द्रपूजितश्रांग जन्म जिदू देव: श्रो- 

वीरतीथेंशः पायाद्‌ भव्यजनबजानब ॥ (१) श्रीमहलोकैकविख्य[- 
तसूलसंधो विराजते कोण्डकुन्दान्वयस्तत्र देशीयाख्यगणा- 

ग्रणीः ॥ (२) श्रीवीश्नन्दिसिद्धानतचक्रवत्यनुजो महान 
श्रीमदबा- 

हुबलछी नाम मुनिः सिद्धान्तपारग: ॥ (३) सकलज्ञ- 
प्रतिपादितो मय्ननया[- 

मिज्नानसंपन्नको मदनोद्यद्दवदावतोयद्विभुः सद्धमंरक्षामणिः 
दुलछिता- 

ष्टादशसत्पदा्थनिपुण: घड॒द्व॒व्यवेदी जयत्यखिलोवीजुतचारु 
बाहुबलिसिद्धान्ती श्वरः- 

सन्म्ुनिः ॥ (४) तस्याग्रशिष्योखिकशब्द्शास्त्रपारंगम: स्वात्स- 
सुखानुबर्ती । स्थादवादविद्याकृुश- 

को विभाति कामाम्बुजेन्दुः सकलेनदुयोगी ॥ (५) अर्ईणंदिमुनी- 
न्द्राणां चारित्नं विस्मयावह । 

तेषां प्रणयिनी वाणी तस्यास्तन्मुनय: प्रियाः ॥ (६) जद्प- 
वितण्डकथासु चे शब्दाग- 

मजिनमुखोत्थपरमागमयोरुच्िद्र यच्चित्ं स ज्ेविद्यारुहोह णनिद्‌- 
सुनि: ॥ (७) एप श्रतगुरुयस्य सकलेन्दुमहात्रतेः । तश्य 
विद्यामहा प्रौढिर्समा- 

इशेवंण्यते कथं ॥ (<) इत्थंभूतो यमीश्ञों वरजिनमुनिसद्बुन्द- 


मध्ये विराजत्‌ षड्विंशत्यधि- 


“है२७ | हलेबीडका लेख २७३ 


१३४७ 


१३, 


१६ 


१७ 


१० 


१५९ 


२० 


२१ 
२२ 
२३, 


तोरूजिंतचरितपरः सप्तदत्त्वप्रवेदी । प्रायश्चित्तादिषटकद्विगुणित- 
सुतपाश्चय- 

वर्यप्रसिद्धो द्वा््रिशदूमागसञ्भावनयुतसकलेन्दुन्नदीन्द्रो विभाति ॥ 
(९) एवं कतिपय- 

काछे प्रवर्तित ग्रामनगरखेडेषु. ततन्नत्यासब्योत्पलविकाशयन्‌ 
सकलचन्द्रसु- 

निरायाति (॥ १०) सतपाण्ड्यदेशमध्यस्थितबिछिचाआमचेत्य- 
गृहमासाद् ज्ञात्वा स्वान्त्यं 

बत्रिदिनादनशनविधिना त्रिविष्टपं संप्राप्त: ॥ (११) सप्ताग्रबाणे- 
न्दुशशिप्रमाब्द्शकाख्यके म- 

न्‍्मथवत्सरे च सतफाल्गुने झुद्धतृतीयकेन्दुवारेगमत्‌ श्रीसकलेन्दु- 
देवः ॥ (१२) अरुह नमः 

श्रीमद्वीरणन्दिसिद्धान्त चक्रवर्तिगछ सघर्मरप्प बाहुबछिसिद्धानित- 
देवर दीक्षा- 

गुरुगल्‌ श्रीमदर्हणन्दिन्रेविद्यदेवर्‌ श्रुतगुरुगलुभप्प श्रीस- 

कछ चन्द्र मद्टारकदेवर्गं श्रीमद्राजधानि दोरसमुद्रद समस्तमव्य- 
नगरंगल परोक्ष विनयाथवागि माडिप्रिद मंगलूमहाश्री श्री 


[ यह निसिधिलेख राजधानी दोरसमुद्रके नागरिकोंने सकलच॒र्द्र भट्टा- 
रकके समाधिमरणकी स्मृतिमें स्थापित किया था । वीरनन्दि सिद्धान्तचक्र- 
वर्तीके गुरुबन्धु बाहुबलि सिद्धान्तीसे दीक्षा लेकर अहहणन्दि मुनीन्द्रके पास 
सकलचन्द्रते शास्त्राध्ययन किया था। उनकी मुत्यु पाण्डय देशके बिलिचा 
ग्राममें फाल्गुत शु० ३, सोमवार शक ११५७ मन्मथ संवत्सरके दिन हुई 
थी । वे मूलसंघ-कोण्डकुन्दान्वयदेशीयगणके आचार्य थे। ] 


[ ए० रि० मैं० १९२९ पृ० ७४ ] 


२०४ जैनशिलालेख-संग्रह [ ३२८- 


श्श्८ 
हविनसिगलि ( धारवाड, मैसूर ) 
शक ११ (६) ७ > सन्‌ १२४५, कन्नड 
[ यह लेख यादव राजा सिघणदेवके समय चेत्र शु० ५ रविवार, 
विरोधकृत्‌ संवत्सर, शक ११(६)७ के दिन लिखा गया है। इसमे एक 
श्राविका-द्वारा सिर्गलि ग्राममे चैत्यालय बनवानेका उल्लेख है। इस 
ब्रसदिके शान्तिनाथदेवके लिए महाप्रधान सर्वाधिकारि प्रभाकरदेवने तथा 
पुलिगेरेके मन्‍्तेय एवं आठ हिट्टुओंने कुछ भूमि दान दी थी । ] 
[ रि० इ० ए० १९४५-४६ क्र० २९६ ] 
३२६ 
कलकेरि ( बिजापुर, मैसूर ) 
शक ११६७ > सन्‌ १२४४५, कन्नड 
| इस लेखमें यादव राजा सिंघणदेवके समय भाद्रपद शु० ४ रविवार 
शक ११६७ क्रोधि संवत्सरके दिन महाप्रधान मल्ल, वाच तथा पायिसेट्वि- 
द्वारा निमित अनन्ततीर्थकरमन्दिरके लिए कलुकेरेके महाजनों-द्वारा भूमि 
आदि दान देनेका उल्लेख है । यह मन्दिर कमलसेन मुनिके उपदेशसे बन- 
वाया गया था । ] 
[ रि० सा० ए० १९३६-३७ क्र० ई ५३ पृ० १८६ ] 
३४० 
लक्ष्मेश्वर ( मैसूर ) 
शक ११६६ > सन्‌ १२४७, कन्नड़ 
| यह लेख यादव राजा सिहणके समय ज्येष्ठ असावास्या, शक ११६९, 
प्लवंग संवत्सरके दिन लिखा गया है। इसमें महाप्रधान बीचिराजकी कन्या 
राजलदेवी-द्वारा पुरिकरनगरके श्रीविजयजिनालूयके लिए कुछ भूमि तथा 
द्रव्य दान दिये जानेका उल्लेख है । इनके गुरु पद्मसेन मुनि थे। ] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० ९ पृ० १६१] 


“औेइ३ | शिंगिकुलम आदिके लेख २्जज 


३३१-२३१३२ 
शिगिकुलम्‌ ( तिन्नेवेली मद्रास ) 
सन्‌ १२५३, तमिल 


| ये दो लेख भगवती मन्दिरके दीवारोंपर खुदे हैं। पहलेकी तिथि 
मारवर्मन्‌ सुन्दर पाण्ड्यदेव (द्वितीय ) के राज्यवर्ष १५ का ३६०वां 
दिन यह दी है तथा दूसरेकी तिथि कोणेरिणमकोण्डान्‌के राज्यवर्ष १५ 
का ३८८वाँ दिन यह दी है। पहलेमें जो राजाज्ञा है उसीका पालन 
होनेका वर्णन दूसरे लेखमें हैं। इस आज्ञाके अनुसार राजमन्त्री अण्णन्‌ 
तमिलप्पलवरयनकी प्रार्थनापर राजा-ह्वारा स्थानीय जिनमन्दिरकी भूमिकों 
करमुक्त किया गया था। यह भूमि पुगलोकरुनाथनल्लरनिवासी मदि- 
सागरन्‌ आदिभट्वारकन्‌-द्वारा मन्दिरकों अपित की गयी थी । मन्दिरका 
नाम न्‍्यायपरिपालपेरुम्बल्लि तथा उसमे स्थित जिनमृतिका नाम एणवकु- 
नललनायकर्‌ था । मन्दिर जिस पहाडीपर था उसको जिनगिरिमले यह 
नाम दिया गया था। वर्तमान समयमे इस मन्दिरकी जिनमूर्ति गौतम 
ऋषिके नामसे पूजी जाती है । ] 


[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० २६९-७० पु० १०५ ] 


३३३ 
सहेट महेट ( उत्तरप्रदेश ) 
संवत्‌ ११७७ ८: सन्‌ १२५५, संस्कृत-नागरी 
[ तीन चरणपादुकाओंके एक पट्टपर यह लेख है। इसके मध्यमे 
संवत्‌ ११७७ ऐसा निर्माणकालूका उल्लेख है। लेखका अन्त “'प्रणमति 
नित्य! इन अक्षरोंसे हुआ है । अतः यह जैन लेख प्रतीत होता है । ] 
[ रिं० आ० स० १९१०-११ पृ० १८ ] 


२०६ जैनशिलाकेख- संग्रह [ ३३४- 


३३७ 
बिजापूर ( मैसूर ) 
शक ११७९ - संनू १९०७, कन्नड 

[ यह लेख करीमुद्दीनकी मसजिदमे पाया गया। यह मसजिद एक 
जैन मन्दिरके स्थानपर बनवायी गयी थी । इस मन्दिरके आचार्य करसिदेवके 
लिए यादव राजा कन्हरदेवके समय शक ११७९ में कुछ भूमि दान दिये 

जानेका इस लेखमे निर्देश है । | 
[ रि० आ० स० १९३०-३४ पृ० २२४ |] 


३१५ 
बस्तिहतिलि ( मैसूर ) 
सन्‌ १२५७, कन्नड 

[ यह मूविलेख होयसल राजा नरसिहके समय सन्‌ १२५७ का है । 
इस समय श्रीकरणद मधुकण्णके पृत्र विजयण्ण तथा दोरसमुद्रके अन्य जैनोंने 
मुलसंघ-देसिगण हनसोगे शाखाके शान्तिनाथ मन्दिरका निर्माण किया था । 
इस मन्दिरके लिए हीरभुप्पे नामक ग्राम नयकीति सिद्धान्तचक्रवर्तिको 

अपित किया गया था । | 
[ ए० रि० में० १९११ पृ० ४९ ] 


शे१६ 
कलकेरि ( बिजापूर, मैसूर ) 
राज्यवर्ष ० - सन्‌ १२६०, कन्नड 

| यह लेख यादव राजा कन्नरदेवके राज्यवर्ष ४ साधारण संवत्सरमें 
लिखा गया था। इसमें अनन्ततीर्थकरमन्दिरके लिए रंगरस-द्वारा-पृत्र 
प्राप्तिके उपलक्ष्ममें कुछ दान दिये जानेका उल्लेख है । करसंग्राहक सर्व- 

देव नायक-द्वारा भी इस समय कुछ दान दिया गया था । ] 
[ रि० सा० ए० १९३६-३७ क्र० ई० ५४ पृ० १८६ ] 


“३३९ ] नेगलहूर आदिके लेख २०७ 


३३७ 
नेगलूर ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यवर्ष (६) > सन्‌ १२६२, कन्नड 
[ यह लेख यादव राजा कन्धरदेवके राज्यवर्ष (६) विरोधी संवत्सरफमें 


भाद्रपद शु० १४, गुरुवारकों लिखा गया था। इसमें कुलचन्द्रभटारकके 
शिष्य सकलचन्द्र भट्टारकके समाधिमरणका उल्लेख है । ] 


[रि० सा० ए० १९३२-३३ क्र० ई० १६२ पृ० १०७ ] 
श्श्थ 


बालूर ( धारवाड, मैसूर ) 
दाक ११८४ ८ सन्‌ १२६२, कन्नड 
[ इस निसिधि लेखमें कहा गया है कि सेंबुरके कावगय्यकी माता 
चेकवाने यह निसिधि स्थापित की | लेखको तिथि पौष शु० ११, सोमवार, 
दक ११८४, दुर्मति संवत्सर ऐसी दी है । ] 
[ रि० इ० ए० १९४५-४६ क्र० २१८ ] 


शेशे६ 
बालूर ( धारवाड, मैसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नड 
| इस लेखमें यादव राजा कन्धरदेवके राज्यकालमें नल संवत्सरके 
पौष मासमें गुरुवारके दिन इस निसिधिके स्थापित किये जानेका उल्लेख 
है । लेख बहुत घिस गया है | ] 
[ रि० इ० एछ० १९४५-४६ क्र० २१७ ] 
१७ 


श्ष्घन जैनशिका लेख-संभद्द' [ ३४०- 


३४०-३४१ 
हत्तिमत्तुर ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यव्ष ५ तथा ९८० सन्‌ १२६५ तथा १२६५९, कन्नड 


[ ये दो लेख है । पहला लेख यादव राजा महादेवके राज्यवर्ष ५ में 
कारतिक व० १३, बुधवार, क्रोधन संवत्सरके दिन सेवयर जक्कयकी पत्नी 
मादवेके समाधिमरणका स्मारक है। दूसरेमे महादेवके राज्यवर्ष ९ में 
हत्तियमत्तरकी बसदिके आचार्यके समाधिमरणका उल्लेख है। (न) न्दिभ- 
टरारकदेवका भी उल्लेख है। | 


[रि० सा० ए० १९३२-२३ क्र०ई० ६८-६९ पु० ९८ | 


३४२ 
इलेबी ड ( मैसूर ) 


सन्‌ १२५४५, कन्नढ़ 


[ यह लेख होयसल राजा नरसिंह ३ के समय सन्‌ १२६५ का है । 
इस वर्षमे राजा-द्वारा त्रिकूट रत्नत्रय शान्तिनाथ जिनालयके लिए माघ- 
नन्दि सैद्धान्तिको कल्लनगेरे ग्राम दान दिया गया था। माघनन्दिको गुरु- 
परम्परा इस प्रकार हैं - मूलसंघ -- नन्दिसंघ-बलात्कारगणके वर्धमानम्ुनि- 
जो होयसल राजाओंके गुरु थे, श्रीधर त्र विद्य-पद्मनन्दि त्रै विद्य-वासु पूज्य सैद्धान्ति- 
दाभचन्द्र-मट्टा रक-अभयनन्दिभट्टारक - अरुहणंदि सिद्धान्ति, देवचन्द्र, अष्टो- 
पवासि कनकचन्द्र, नयकीति, मासोपवासि रविचन्द्र, हरियनन्दि, श्रुतकीर्ति 
अविद्य, वीरनन्दिसिद्धान्ति, गण्डविमुक्त, नेमिचन्द्रभट्वारक, गुणचन्द्र, जिनचन्द्र, 
वर्धमान, श्रीधर, वासुपृज्य, विद्यानन्द स्वामि, कटकोपाध्याय श्रुतकीत्ति, 
वादिविश्वासधातक मलेयालपाण्डदेव, नेमिचन्द्र, मध्याद्भुकल्पवृक्ष वासुपृज्य । 
श्रीधरदेव-वासुपूज्य - उदयेन्दु - कुमुदेन्दु - माघनन्दि। माघनन्दिके चार 


“३४७ ] अणिणगेरि आदिके छेख २७५९ 


ग्रन्थोंका उल्लेख किया है - सिद्धान्तसार, श्रावकाचारसार, पदार्थसार तथा 
शास्त्रसार समुच्चय । इनके शिष्य कुमुदचन्द्र पण्डित थे। अन्तमें इस दानके 
सहायकके रूपमें महाप्रधान सोमेय दण्डतायकका उल्लेख किया है । ] 

[ ए० रि० मैं० १९११ पृ्‌० ४८ ] 


३७२ 
अण्णिगेरि ( धारवाड, मैसूर ) 
शक ११८४९ + सन्‌ १२६७, कन्नड 
[ इस लेखमें चैत्र व० ४, मंगलवार, शक ११८९, प्रभव संवत्सरके 
दिन मूलसंघ-कोण्डकुन्दान्वयके सोमदेवाचार्यकी शिष्या आकलपे अब्वेके 
समाधिमरणका उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई २०४ पृ० ५३ | 
३४७४ 
संगूर ( धारवाड, मैसूर ) 
राज्यवर्ष ६ 5 सन्‌ १२६५९, कन्नड 
[ इस लेखमें यादव राजा महादेवके राज्यवर्ष ९, विभव संवत्सरमें 
नन्दिभट्टारकके शिष्य नयकीति भट्टारकके शिष्य नालप्रभु गंगर सावन्त 
सोवके समाधिमरणका उल्लेख है| ] 
[ रि० सा० ए० १९३२-३३ क्र० ई १६८ पृ० १०७ | 
३४४ 
हुलिकेरे ( मैसूर ) 
सन्‌ १२७१, कन्नड 
१ स्वस्ति प्रजोस्पत्तिसंवत्सरद चैन्न सु १ ब्रि दंदु श्रीमत्‌ प्रतापवीर 
होय्सछ श्रीवीरनारलि******* 


१६३० जैनशिकाकेख-संग्रह [ ३४६- 


२ बादुन॑ सोमेयदण्णायकरु मेयदुन बाचेयदण्णायकरु होंकुदद 
बसदि जीणवा'''''''* 
३ दुण्णायक्ररु जार्णोद्धारवं माडिसिके - य निडिसिदरु 
[ इस लेखमें होयसल राजा नरसिहके शासनकालमें चैत्र शु. १, 
गुरुवार, प्रजोत्पत्ति संवत्सर, के दिन होंकुंदकी बसदिके जीर्णोद्धारका 
उल्लेख है। यह कार्य सोमेय दण्डनायकके बहनोई बाचेय दण्डनायक-द्वारा 
किया गया था । लिपि १३वीं सदोकी है । संवत्सर नामानुसार यह वर्ष 
सन्‌ १२७१ होगा जब नरसिंह तुतोयका राज्य चल रहा था। ) 
[ ए० रि० में १९३७. पृ० १८७ | 


३४६ 


मुलगुन्द्‌ ( धारवाड, मेसूर ) 
शक ११९७ ८ सन्‌ ११७५, कन्नड 


[_ यह लेख बेशाख व. १ (३), गुर्वार, शक ११९७ युव संवत्सरका 
है तथा पाइर्वनाथबसदिके भीतरी दीवालमें लगा है। इसमें सरट्रुके 
तिलकरसके मन्त्री देवण्णके पुत्र अमृतेयके समाधिमरणका उल्लेख है । ] 

[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई ९१ पु० ८ ] 


इे8७ 
अमरापुरम्‌ ( अनन्तपुर, आन्य ) 
शक १२०० > सन्‌ १२७८, कन्नड 
[ यह लेख निडुगल्छुके महामण्डलेश्वर इस्गोण चोल महाराजके 
समय आपषाढ शु० ५ सोमवार शक १२००, ईश्वर संवत्सरका है । 
' इसमें मूलसंघ-देशियगणके त्रिभुवनकीति राउलछके शिष्य बालेन्दु मलूधा- 
रिदेवके उपदेशसे संगयन बोम्मिसेट्टि तथा मेलब्वेके पुत्र मल्लिसेट्टि-द्वारा 


-१७०० ] इन्दोर आदिके लेख २६१ 


तैलंगेरेके प्रसन्नपाइर्वदेवके लिए २००० वृक्षोंके उद्यानके दानका वर्णन है । 
इस मन्दिरका उपाध्याय जैन ब्राह्मण चल्लपिल्ले था जो पाण्ड्यप्रदेशके 
भुवलोकनाथनल्लूरका निवासी था। | 
[ रि० सा० ए० १९१६-१७ क्र० ४० पु० ७४ | 
३४८ 
इन्दौर स्युजियम ( मध्यप्रदेश ) 
संस्क्रर-नागरी, सं० १३३४ - सन्‌ १२७८ 
[ इस लेखमें पण्डिताचार्य रत्नकीति-द्वारा एक मूति सं० १३३४ में 
स्थापित किये जानेका उल्लेब् है । 
| रि० ६० ए० १९५०-५१ क्र० १२३ ] 
३७६ 
पदा ( उत्तरप्रदेश ) 
संवत्‌ १३३५७ सन्‌ १२७०८, संसक्ृद-नागरी 
[ मुलसंघके गोललतक कुलके कुछ साधुओं-द्वारा संवत्‌ १३३५ में 
तीन मूर्तियाँ स्थापित की गयी थीं ऐसा इस लेखमें वर्णन है । ] 
[ रि० आ० स० १९२३-२४ पृ० ९२ ] 
३४० 
कडकोल ( धारवाड, मैसूर ) 
दक १२०१८ सन्‌ १२८०, कन्नड 
[ इस लेखमें मुलसंघके पद्मसेन भद्वारकके शिष्य सावन्त सिरियम 
गौडकी पत्नी चण्डिगौडिके समाधिमरणका तथा कई गौड़ों-द्वारा एक 
बसदिको दान दिये जानेका उल्लेख है। तिथि भाद्रपद शु० ६, सोमवार, 
शक १२०१, प्रमाथि संवत्सर ऐसी है। | 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ ऋ ० ई ५१ पु० १२३ ] 


२६२ जैनशिकालेख-लंभह [ ३५१- 
डर 
सण्णमव्लीपुर ( मैसूर ) 


शक १२०७ 5 सन्‌ १२८५, कन्नड 


१ स्वत्तित श्रीप्रतापचक्रवर्ति २ होहसक् वीर नरसि- 

ह हृदेवरसरु एथिवि- ४ राज्य गेयुतिरलु 

५ शक वरिष १२०७ नेय ६ सुमक्रितुसंवत्सरद पाढ्यु- 
७ ण"'''हेन ८ गशाड़े'' 

९५ “'गरबेइलु १० ““हबुं 
११ “““मसतरु””' १२ "हि आतन तस्म'”आलूब 
१३ '''कोडगे""आल १४ '''हदु होलवेरडु अन्तु 
१७५ "“तिदने''"'सा- १६ यिर मत्तरु'“'बिट्ट 

१७ “"”सघिंद सासन ॥ १८ “दक्षिण तगढूरलि 
५ बी २० (ता) यूर गुछियपुर 
२१ "““यण्ण अर २२ ''"'नागगाठुड ॥ घीतराग 


| यह लेख होयसलू राजा नरसिह ३ के समय शक १२०७ के 
फाल्गुनमें लिखा गया था। किसी हेग्गडे-द्वारा नागगावुडकों तगड़ूर, 
तायूर तथा गुलियपुर ग्रामकी कुछ भूमि करमुक्त दी जानेका इसमें 
वर्णन है। अन्तमें वीतराग यह मुद्रा है इससे दानदाता जैन प्रतीत 

होते हैं । | 
[ ए० रि० मैं० १९३० पृ० १८४ | 


-३ै७५ ] ताडकोड आदिके छेख २६३ 


२४२-३५३ 
ताडकोड ( धारवाड, मैसूर ) 

राज्यवर्ष १७ 5 सन्‌ १२८५, कन्नड 
| यह लेख यादव राजा रामचन्द्रके राज्यवर्ष १४, चित्रभानु संवत्सर- 
का है । इस समय कन्नरदेवकी रानीकी आज्ञासे सर्वाधिकारी मायदेवने 
एक जिनसमन्दिर बनवाया था। यहींके अन्य लेखमें चन्द्रनाथधको नमस्कार 

कर बालचन्द्रके शिष्य श्रीवासुप्‌ृज्यका उल्लेख किया है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२५-२६ क्र० '४४४-४४५ पृ० ७६ |] 
३५७ 
कलकेरी ( मंसूर ) 

राज्यव्ष १८८-:सन्‌ १२८५९, कन्नड 
[ यह लेख यादव राजा रामदेवके राज्यवर्ष १८ में पौष शु० ८, 
वडुवार, (सर्व)धारि संवत्सरके दिन लिखा गया था। इसमें नागेयिसेट्टि 
ओर मादब्वेके पुत्र मारदेय्यके समाधिमरणका उल्लेख हैं। इनके गुरु समन्त« 


भद्देव थे । ] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० ७२ पृ० १६७ | 


३५४ 

डस्बल ( जि० धारवांड, मैसूर ) 

शक १२११ - सन्‌ १२९०, कन्नड 
[ यह लेख रामदेव ( यादव ) के समयका है । धर्मवोलरूके महानाडु« 
के १६ प्रतिनिधि तथा नाडुके ८ प्रतिनिधि एवं साल्ववीर चवब॒ण्डके छोटे 
बन्धु सप्तरस-द्वारा नगर जिनारूयके लिए कुछ करोंका उत्पन्न दान देनेका 
इसमें उल्लेख है। इसी मन्दिरको अय्वत्तोवकल तथा उगुरु ३००-द्वारा 
कुछ तेल वगेरहका दान भी दिया गया था। तिथि पौष शु० २, रविवार, 

दक १२११, सर्वधारी संवत्सर ऐसी दी है । | 

[ रि० सा० ए० १९४४-४५ क्र० एफ ६३ |] 


२६४ जैनशिकालेख-लंग्रह [ ३५६-- 


शेश६ 
पोन्नूर ( उ० अर्काट, मद्रास ) 
राज्यवर्ष ७८ सन्‌ १२९०, तमिक 
[ यह लेख स्थानीय जैन मन्दिरमे है। मारवर्मन्‌ विक्रमपाण्डयके 
राज्यवर्ष ७ में विडालपर्रुक नाट्टवर्‌ ( ग्रामप्रमुखों )--ारा आदिनाथके 
पल्लिविलागम्‌र्में रहनेवाले लोगोंसे प्राप्त करोंका उत्पन्न इस जिनमन्दिरमें 
पूजा आदिके छिए अर्पण किए जानेका इसमें उल्लेख है। ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ४१५ पृ० ४० ] 
३५७ 
हुमच ( मैसूर ) 
शक १२१७ मू सनू १२९५, कन्नड 
३ श्रीमतृपरम्ग मीरस्याद्वादामी घर छ- 
२ ने जोयात्‌ त्रेलोक्यनाथरुय शासन जिनशास- 
३ न॑ स्वस्ति श्रीमतु सकवर्ष ५२९१७ लेय मनु- 
४ मथसंवत्सरद चेनत्र सु पाडिब बृहस्प- 
७ तिवारदंदु श्रीमतूसिद्धान्तथोगीं- 
६ द्रपादपंकजभ्रमर बम्मगधुड म- 
७ हापुरुषो '"' गतो सिद्धि समाधिना। 
८ नमनाण्ण'''गुणसेनमुनिश्चरं 
५ '“'द्राविडान्वय 
१० मौलिना 
[ इस निसिधिलेखमें श्रीमत्‌ सिद्धान्त योगीन्द्रके शिष्य बम्मगबुडके 
समाधिमरणका उल्लेख है जो चैत्र शु० १, बृहस्पतिवार, शक १२१७ 
न्मथसंवेत्सरके दिन हुआ था। छेखके अन्तमें द्राविड अच्चयके गृणसेन 


मुतीश्वरका नाम भी आता है । ] 
५... | [ ए० रि० में० १९३४ पृ० १७७ ] 


-ई६० ] र्षमेश्बेर आदिके लेख २६५ 


श्श्द 
लद्ष्मेश्वर ( मेसूर ) 
शक १२१७ > सन्‌ १२६७, संस्क्ृत-कन्नड 
| इस लेखमें पुरिकरके शान्तिनाथ मन्दिरके लिए सोमय-द्वारा कुछ 
भूमि दात दिये जानेका उल्लेख है । तिथि भाद्रपद शु० ५, सोमवार, शक 
१२१७ ऐसी दी है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई २८ पृ० १६३ |] 


३५६ 
मन्नर मसलवाड ( बेल्लारी, मैसूर ) 
शक १२१९८७-सन्‌ १२९७०, कन्नड 
[ यह लेख यादव राजा रामचन्द्रदेवके समय मार्गशिर शु० ५ गुरुवार 
शक १२१६ हेमलरूम्बि संवत्सरका है। इसमें महामण्डलेश्वर भैरवदेवरस- 
द्वारा मूलसंघ-देसिगणके नेमिचन्द्रराउलके शिष्य विनयचन्द्रदेवको भूमि दान 
दिये जानेका उल्लेख है। यह दान मोसलेवाडके जिनमन्दिरके लिए था 
जिसका जीर्णोद्भधार महामण्डलेश्वर सालेवेय तिकमदेव राणेयके मन्त्री सावन्त 
पण्डितके पुत्र केशव पण्डित-द्वारा किया गया था। ] 
[ रि० सा० ए० १९१८-१९ क्र० २५६ पृ० २२ ] 
३६० 
कोशगल्नि ( बेल्लारी, मैसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नड 
[ इस लेखमें होयसलू राजा प्रतापचक्रवरति रामनाथदेव-द्वारा युव 
संवत्सरमें कोगलिके चेन्नपाश्व॑जिनमन्दिरके लिए सुवर्णदान देनेका 
उल्लेख है। | 
[ इ० म० बेल्लारी १९२ ] 
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३६१-३६७ 
चिप्पगिरि ( जि० बेल्लारी, मैसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नड 
[ ये छह लेख हैं। मुलसंघ-देशीयगण-कोण्डकुन्दान्बय-पोस्तकगच्छके 
केशणंदि भठारके शिष्योंक समाधिमरणका इनमें उल्लेख है । इन शिष्योंके 
नाम हैं--गोपरस, तथा उसकी पत्नी हालौवे, मादलूदेबी, तिप्पयकी पत्नी 
जाकवे, नागलदेवी, मूलिग तिप्पय, बेतलेय बोस्मिसेट्टि तथा उसकी पत्नी 
बीमवे । लिपिके अनुसार ये लेख १३वीं सदीके प्रतीत होते हैं । इसी समयके 
एक और लेखमें माधवचंद्र भद्वारकदेवके शिष्य परिसयके समाधिमरणका 
उल्लेख है । ] 
( रि० सा० ए० १९४४-४५ ई ६३-७२ ) 
देदप 
अद्रशु लि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 
| यह लेख लिपिपर-से १३वीं सदीका प्रतीत होता है। यापनीय 
संघ-काडरगणकी एक बसदिके लिए दी हुई जमीनकी सीमा बतछानेवाला 
यह पत्थर है। यह वसदि उच्छंगि नगरमें थी। यह दान अदिर्गुण्टेके 
गौोण्ड और स्थानिकों-द्वारा दिया गया था । | 
( रि० सा० ए० १९४१-४२ ई० क्र० ३ पु० २५५ ) 
३६६ 
बसवपट्टण ( हासन, मैसूर ) 
१४वीं सदी कन्नड 
१ श्रीमुछसंघ देसियगण पोस्तकगच्छ 
२ कोंडकुंदान्वयद इंगलेश्वरद ब- 


“३७१ | रत्नापुरि भादिके लेख २६७ 


३ लिय श्रीश्षतकोर्तिदेवर गुड्डुगल 
४ कोंग नाड श्रीकरणद कावण्णगर मकक्‍्क- 
४ लु नाकण्ण होनण्णंगलु भाडिसिद श्रो* 
६ नेसिनाथस्वासिगरू प्रतिसे संग- 
७ छ महा श्री श्री श्री 
[ इस लेखमें श्रीकरणद कावण्णके पुत्र नाकण्ण तथा होनण्ण-द्वारा, जो 
कोंगु प्रदेशके निवासी थे, नेमिनाथकी इस मूर्तिके स्थापित किये जानेका 
उल्लेख हैँ। ये दोनों मूलसंघ-देसियगण-पुस्तकगच्छकी इंगलेदवरबलिके 
आचार्य श्रुतकीर्तिके शिष्य थे। लेखकी लिपि १२वीं या १३वीं सदीकी 
प्रतीत होती है । ] 
( ए० रि० मैं० १९४४ १० ४२ ) 
२९३० 
रत्नापुरि ( मैसूर ) 
१ २वीं-१ शेवीं सदी, कन्नड 
[ यह दो पंक्तियोंका लेख एक मृर्तिके पाद-पोठपर है जिसमें किसी- 
भट्टारकदेव-क्वरा इस मूर्तिको स्थापनाका निर्देश है । लिपि १२वीं या १३- 
वीं सदीकी प्रतीत होती हैं । | 
[ मूल कन्नड लिपिमे मुद्रित ] [ ए० रि० में० १९४४ पृ० ७० ] 
२७१ 
बेलगोल ( मांड्या, मैसूर ) 
१ २वा-१ २2वीं सदी, कन्नड 
[ इस छोटे-से मूरति-लेखमें द्रविल संघ-नन्दिसंघ-अरुंगल अन्वयके कुछ 
व्यक्तियों-द्वारा इस पाइर्वनाथ मूरतिकी स्थापनाका निर्देश है। लिपि १२वीं 
या १३वीं सदीकी प्रतीत होती है । ] 
[ मूल कन्नड लिपिमें मुद्रित ] [ ए० रि० मैं० १९४४ पृ० ५७ ] 
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३७२ 
बिद्रिर ( शिमोगा, मैसूर ) 
११वीं खदी, कन्नड 
१ श्री मैणदान्वयद देसियगणद नागर एक्कयू डिय सु- 
२ भचंद्र देवर माडिसिद बसदिगे ॥ श्रीजिनपद्‌- 
३ पंकजविराजितमघुकरन्‌ एनिप्प महिलि कोट 
४ पूजितवेने तीथंकरबाजित प्रतिकृतिय- 
७५ नुचित कड़ितले गोत्र ॥ 
[ इस लेखमें बिदिरूर ग्रामके बसदिमें मल्लि नामक व्यव्ति-द्वारा इस 
चौबीसी मूर्तिके अर्पण किये जानेका वर्णन हैं। यह बसदि देसियगण-मैण- 
दान्वय-कडितले गोन्रके सुभचन्द्रदेव-द्रारा बनवायी गयी थी । लेखकी लिपि 


१३वीं सदीकी है । | । 
[ ए० रि० मैं० १९४२ पृ० ११४ | 


३७३ 
होगन्‌र ( मैसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नड 
१ स्वस्ति श्रीमुलसंघ श्रीक्राण्दद श्रीसकरूचंद्र मदद - 
२ रकदेंव सिष्यरु माधवर्चद्रदेवर गुड छुगल 
३ उसयनानादेसिगछ भाडिसिद होंगनूर शा- 
४ स्तिनाथदेवर जोगवड्डगेय बसदि मंगक महा 
[ यह लेख एक शान्तिनाथ मृतिके पादपीठपर है जो वर्तमानमें लक्ष्मी- 
देवी मन्दिरके एक चबूतरेमें लगी है। इसमें होंगन्‌रकी बसदिका निर्माण 
सकलचन्द्रके शिष्य माधवचन्द्रके शिष्यों-द्वारा किये जानेका उल्लेख है। ये 
मूलसंघ-क्राण्व (क्राणूर गण) के अन्तर्गत थे। लिपि १३वीं सदी-की है । | 
[ ए० रि० मै० १९४२ पु० १२६ ] 


“३७५ ] तचननन्‍दी आदिकफे लेख २६५९ 


३७७ 
तवनन्दी ( मैसूर ) 
११वीं सदी, कन्नड 
१ स्वरिति श्री मूछसंघ सूर- २ स्तवगण चित्रकूटान्वयद 
३ प्रतिबद्ध 
[ यह छोटा-सा लेख एक खण्डित जिनमूर्तिके पादपीठपर है । मूल- 
संघ-सू रस्तगण-चित्रकूटान्वयके किसी व्यक्ति-द्वारा यह मृत्ति स्थापित की 
गयी थी । लिपि १३वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० मैं० १९४२ पृ० १८५ ] 


३७५ 
वरुण ( मैसूर ) 
१३वीं सदी, संसुकृत-कन्नड 
१ श्रोमद्‌ द्रविल- २ संगस्य नन्दि्स 
रे थे हारुंगले अ- ४ नययेड्शेषशास्त्र- 
४ ज्ञष श्रीपाल ६ मुनिराश्रिय:ः 
७ तच्छिष्यों विदुषां ८ भ्रष्ट पद्मप्रम- 
९ मुनीश्वरः तस्य १० पुत्र: तपोत्ती- 
११ धर्मसेनमहा १२ मुनि: ॥ साथ॑ 


१३ शुद्ध.) स्वमावस्तो-.._ १४ बाह्माँ (त)रपरिग्रह।- 
१४ तत्यक्तो जिनपदाग्ने १६ त्रिदिवं गतवान्‌ बुध- 
१७: 

[ इस लेखमें द्रविकृसंघ-तन्दिसंघ-अरुंगल अन्वयके आचार्य श्रीपालके 
प्रशिष्य तथा पद्मप्रभके शिष्य धर्मम्नेकके समाधिमरणका उल्लेख है । लेखकी 
लिपि १३वीं सदीकी प्रतीत होती है । ] 

[ ए० रि० में० १९४० पु० १७२ ] 
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२७६ 
केलगेरे ( मांड्या, मैसूर ) 


ईे 
१४वीं सदी-उत्तराघ, कन्नड़ 


पश्चिमकी ओर 

१ श्रीमतृपरम्गंसी रस्याहादा- 

२ मोघछांछनं (।) जीयात्‌ त्रेलोक्य- 

३ नाथस्य शासन जिनशासन । 

४ भद्दे मयाज्जिनेन्द्राणां 

७ शासनायाघनाशिने । कुती्- 

६ ध्वान्तसंघातप्रमिन्नघन मान- 

७ वे । स्वस्ति समधिगतपंचमहाश- 

८ बद महामंडलेश्वरं द्वारावतीपु- 

& रवराधीशवरं यादवकुलांबर- 
१० चुमणि सम्यक्वचुडामणि मछपरो- 
१9 छुगण्ड नामादिसमालंकृतरप्प 
१२ श्रीविनयादित्यपोय्सलनू एरयं॑- 
१३ ग बिहिदेव नार सिह बढ्काछ नारसि- 
दक्षिणका ओर 
१४ घर दव व्स्य पुत्र नारसि- 
१५ हरसरु दोरसध्ुद्ददोलु पृध्वीराज्यं गेयु- 
१६ त्मिरलु ₹:स्ति शीमुलसंघ बलात्कार 
१७ '''यदोल अनेकाच येरु न- 

' १८ ““प्रवर्तिसल अवरोछु व्धमानमटा- 

१६ रकर श्रीधराचायरू देवननिदत्नेवि- 


“रै७६ ] केछगेरेका लेख २७१ 


२० थर वासुपूज्यसिद्धान्तदेवरु शुमचन्द्र- 
२१ भद्दारकरु अमयनन्दिभटारकरु अहँन- 
२२ दिसिद्धांतिगलु देवचं(द) सिद्धांतिगलु भष्ठोप- 
२३ वासि कनकचन्द्रदेवरु नयकीर्ति चान्द्रा- 
२४ यणदेवरु मासोपवास रविचन्धसिद्धा- 
२५१ न्तिगलु हरियनन्दिसिद्धान्तिगलु श्रुत- 
२६ कोीर्तित्रेविद्यदेवरु वीरणंदिसिद्धान्तदे- 
२७ वरु गण्डविम्लक्त नेमिचन्द्र मद्ारकदेव 
पूवंकी आर 
२८ ( वर्ध )मानसुनोीन्द्ररु श्रीधराचायरु वा- 
२६ सुपृज्यत्रविद्यदेवरु डद्यचंद्रसिद्धां- 
३० तदेवरु कुम्ु॒दचन्द्रमद्टारकद्रेवर सा'*' 
३१ माधनन्दिसिद्धान्तचक्रर्वा8 गलछ श्रीपादप- 
३२ अंग,छगे होय्सलभु जब श्रीवीरनारसिंहदेवरस- 
३३ रू दोरसमुद्ृद तिकूटरह्नन्नयद श्रीशान्तिनाथ 
३४ देवर अं(ग)भोग रंगमोग आहारदान मुन्ताद 
३५ समस्त घमंकायक्का''** 
३६ चिककंनेयनइ कि 
३७ “"'ब येनुल्छंथा अष्टमो- 
शेप ग तेजस्वास्यसह्ितवाणगि साधन- 
३५९ दिसिद्धान्तचक्रततिंगछ श्रीपाद- 
'४० प्मंगछिंगे धारापूर्वंक माढि 
०१ कोहरु स्वदत्तां परदर्तां वा यो हरेत 
४२ बसुभरा'** 
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[ इस लेखके प्रारम्भमें होयसल वंशके राजाओंकी परम्परा नरसिंह 
( तृतीय ) तक दी है। नरसिहने राजधानी स्थित शान्तिनाथ जिनालयके 
लिए चिककन्नेयनहल्लि ग्राम दान दिया । यह दान मूलसंघ-बलात्कारगणके 
कुमुदचन्द्र भट्टारकके शिष्य माघनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीकों दिया गया था। 
लेखमें कुमुदचन्द्रके पूर्ववर्ती १९ आचायोके नाम भी उल्लिखित है। | 
[ ए० रिं० में० १९४० पृ० १६४ | 
३७७-रेज८ 
मूगूर ( मैसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नड 
(अ) $ श्रीमुकसंघ देसियगण पुस्त २ कगच्छ कोंडकुंदान्वयक 
6००० ह गेरे- 
३ य्तीर्थंद्‌ प्रतिबद्धदु भरतपण्डितरिंगे ७ जविकयब्बेय सगछु'*' 
(ब) $ मूलसंघ देखिगण पुस्तकगच्छ कोंडकुंदान्वय इंगणेइवर सं(घ)द 
श्री भानुकीतिपं- 
२ डितदेवर शिष्यरप्प कान'"'न दढेवर ग्रुड्डगलपा मूगूर समस्त 
३ गावुण्डुगलु''कोडेयर बसदिय जीर्णोद्धा णबमा 
४ डि'सिदरु संगलूमह/श्री 
[ ये दो लेख मूगूरकी आदिनाथवसदि तथा पाश्व॑नाथबसबिके मूर्तियों- 
के पादपीठोपर है। पहलेमे मूलसंघ-देसियगणके क-हगेरे तीर्थसे सम्बद्ध 
भरत पण्डितके लिए जक्कियब्बेकी क-या ( नाम लुप्त )-द्वारा कुछ दान 
दिए जानेका उल्लेख है! लेख अधूरा होनेसे विवरण स्पष्ट नहीं हो सकता । 
दूसरेंमें मूल संघ-देसिगण-इंगणेश्वर संघके भानुकीति पण्डितके शिष्य - 
नन्दिके शिष्य गावुण्डों द्वारा मुग्रको कोडेयरबसदिके जीर्णोद्धारका उल्लेख 
हैं। लेखोंकी लिपि १३वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० मैं० १९३८ पृ० १८२-८३ ] 


“रै८० ] हलेबीड आदिके केख २७३ 


३२७६ 


हलेबीड ( मैसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नढ 


4 जिननात्मीयेष्टदव्यं निजगुरु नयकीतित्रतीश कसदूभवि- 

२ नुतं तानुक्किसेट्टिप्रभु पितृ तनगेकब्वे तायेनदीडिन्तीवन- 

३ धिव्यावृतधान्रीवछदोलू अदें पुण्योद्मंवत्रातदीरू कूडि नितान- 

४ त॑ नामिसेट्टि स्फुटविशदयशोलक्ष्मियं ताने पेत्तं ॥ 

५ अन्तातं व्यवहारदि"''मन्न विक्रमाक्रान्त''*' 

६ लदेव '''मान्धातं दो" 

७ कोण्डु'”'स्वान्तं विश्र॒त॒ ना- 

८ मिसेट्टि दिवदोल केवल्यमं तालदिदं 

[ इस लेखमे उक्किसेट्टि और एकब्वेके पुत्र नामिसेट्टिके समाधिमरण- 
का उल्लेख है । नामिसेट्रिके गुर नयकीति व्रतीश थे। छेखकी छिपि १३वीं 
सदीकी प्रतीत होती है । पंक्ति ५ के अस्पष्ट भागमें सम्भवत: वीरबल्लाल 
( द्वितीय ) के राज्यका और तिथिका उल्लेख था । ] 

[ ए० रि० में० १९२९ पृ० ७८ ] 


३८६० 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
१४वीं सदी, तमिल 
[ इस लेखमें कहा गया है कि कुलोतु ग चोल राजा-द्वारा कनकच्चि- 


न्गिरि अप्पर्‌ देवको अपित नल्लूर यह एक धार्मिक स्थान है। यह लेख 
चन्द्रनाथ मन्दिरके वराण्डेमें लगा है तथा ११वीं सदीकी लिपिमें है । ] 


[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० २९९ पृ० ६५ ] 
१८ 


२७४ जैनशिलाकेख-संग्रह [ ३८४१- 


रद 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
१३वीं सदी, तमिल 
[ यह लेख चन्द्रनाथ मूर्तिके पादपीठपर खुदा हैं । इस मूरतिकी-जिसे 
कच्चिनायवकर कहा है - स्थापंता आलप्पिरन्दानू मोगन्‌ कच्चियरायर- 
द्वारा की गयी ऐसा लेखमें कहा है । लिपि ११वीं सदीकी है । | 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३१९ पु० ६७ | 
श्८२ 
कोटगेरे ( मैसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नड 
[ इस लेखमें देसियगण-इंगलेश्वर बलिफे हेरगु निवासी आचार्य 
हरिचन्द्रके शिष्य माघनन्दि-द्वारा एक शान्तिनाथ मृ्तिकी स्थापनाका 
उल्लेख है । लिपि १३वीं सदीकी हैँ । ] 
[| ए० रि० में० १९१९ पृ० ३३ | 


शे८३ 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
१३वथीं सदी, वमिक 
[ यह लेख यहाँकी पहाड़ोपर चढ़नेके लिए बनी सीढ़ियोंके पास है । 
इन सीढ़ियोंका निर्माण गुणबीरदेवन्‌ पण्डितदेवनने किया ऐसा लेखमें कहा 
है । लिपि १३वीं सदीकी है । | 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३१६ पृ० ६७ ] 


-रे८७ ] हुकेरी आदिके लेख र्७छज 


रेप 
हुकेरी ( जि० बेलगाँव, मैसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख टूटा है। यापनीय संघके किसो गणके त्रैकीति आचार्यका 
इसमें उल्लेख है । लिपि १३वीं सदीकी है । | 
[ रि० सा० ए० १९४२-४३ ई ६ पृ० २६१ | 


इे८४-३२८६ 


हले इब्बल्लि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
१२वीं-१ 8४वीं सदी, कन्नड 
[ यहाँके अनन्तनाथ बसदिमें दो लेख हैं । एक ब्रह्मदेवकी मूर्तिपर है । 
इसकी लिपि १२वीं सदीकी है। सेटि महादेवी-द्वारा इस मृतिको स्थापना- 
का इसमें निर्देश है। दूसरा एक जिनमूर्तिपर है। इसकी लिपि १३वीं 
सदीकी हैं। इसमें यापनीय संघके (क)ड्र गणका उल्लेख है। 

[ रि० सा० ए० १९४१-४२ ई० ३३-३४ ] 

शे८७ 

मोटे बेन्नर ( धारवाड, मैसूर ) 
१३वीं सदी, कन्नड 

[ यह लेख १३वीं सदीको लिपिमें है । तिथि चैत्र शु० १०, गुरुवार, 
सौम्य संवत्सर ऐसी दी है। इसमें जिनचन्द्रदेवके शिष्य बोस्मिसेट्िके पुत्र 

बाचिसेटिके समाधिमरणका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई १०८ पृ० १२९ ] 


२७६ जैनशिकालेख-संग्रह [ श्म८घ- 


शेदघ-मेप& 
बनवासि (उत्तर कनडा, मैसूर ) 
१ २वीं-१ ३3वीं सदी, कन्नड 
[ यहाँ दो मृतिलेख हैं जो १२वीं-१३वीं सदीकी लिपिमें हैं किन्तु 
अस्पष्ट हैं। एकम मूलसंघके किसी आचार्यका उल्लेख है । | 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २४३-४४ पृ० २८ ] 


३६० 
बिजापूर ( मैसूर ) 
शक १२३२८ सन्‌ १३१०, कननड 
[ इस मूर्तिलेखमें मूलसंघ-निगमान्वयके क्रृष्णदेव-द्वारा शक १२३२, 
साधारण संबत्सरमें इस मृतिकी स्थापनाका उल्लेख है । | 


[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई० १६४ पृ० १३४ ] 


३६१ 

बेलगामे ( मैसूर ) 

सन्‌ १३१९, कननड 
१ स्वस्ति श्रीमतु यादवचक्रवर्ति भुजबलूवी“”'बल्ाल''*' 
२ षंद ९ नेय सिद्धाथिसंवत्सरद आषादढ़ झ्ञु* 
हे वार व्यतीपात संक्रानित झुमद्निदु"'' 
४ (श्री)सद्‌ राजधानिपट्टणं बल्िप्रामेय हिरियब- 
७ सदिय मछिकामोदशान्तिनाथदेवर अष्ट- 
६ विधाच(न)गे श्रीमनु महाप्रधानं सेनाधिपति मलि- 


“३९१ | बेलगामेका लेख २७७ 


७ यणदण्डनायकरु नागरखण्ड जिड डुछिगेयन्तेर- 
८ डेप्पत्तमं दुष्टनिग्र (ह) शिष्टप्रतिपालन माहुत्तं 
९ सु(खसं)कथाविनोददि राज्य गेय्युच्मिरे पद्एणद अधि- 
१० कारि हेग्गडे सिरियण्णं तन्नंतरालिकेय मूलेवर्तमु- 
११ ख्यवागि हेजुंकडथिकारि चादुण्डरायनुं सोमय्य- 
१२ नु मन्नेयदे कोप(?)विसद्धिकारि मालवेग्गडे इन्तिनि- 
१३ बरूं तंतम्म सुंकमं येत्तिप्पत्तकक स्वबाधा- 
१४ परिहारवागि सिरियण्ण''“'आचाय 
१५ पद्मनन्दिदेवर काल कर्चि घारापूर्वक माडि कोहरु ई घमम- 
१६ म॑ प्रतिपालिसिदंगे वारणासिकुरुक्षेत्रदल्लि साधिर 
१७ कविछेयि वेदपालरप्प ब्राह्मणगं कोट्ट फल- 
$८ मक्‍कु 
| यह लेख होयसल राजा वीरबल्लालके राज्यवर्ष ९ सिद्धाथिसंवत्सर- 
में आषाढ शुबलपक्षमें संक्रान्तिके दिन लिखा गया था । राजधानि बल्लि- 
ग्रामेके मल्लिकामोदल्यान्तिनाथदेवकी पूजाके लिए पद्मनन्दि आचार्यको 
कुछ करोंका उत्पन्न दान दिये जानेका इसमें निर्देश है। यह दान हेग्गडे 
सिरियण्ण, चावुण्डराय, सोमय्य और मालवेग्गडे इन चार अधिकारियोंने 
दिया था। इस समय नागरखण्ड और जिड्डुलिगे प्रदेशपर महाप्रधान 
सेनापति मल्लियणका शासन चल रहा था। बल्‍लाल द्वितीय अथवा 
बल्‍लाल तृतीय इन दोनोंके ९वें वर्षमें सिद्धाथि संवत्सर नहीं था। अतः 
अनुमान किया गया है कि यह बल्लाल ( तृतीय ) के २९वें वर्षके सिद्धारथि 
संवत्सरका उल्लेख होगा। तदनुसार सन्‌ १३१९ यह इस लेखका वर्ष 


होगा । ] 
[ ए० रि० मैं० १९२९ पृ० १२८ ] 


२७८ जैनशिकालेख-संग्रह [ ३९२- 


३६२ 
कुमठ ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
शक १२६६८--सन्‌ १३४४, कन्नड 
[ इस लेखमे मुलसंघ, देसियगणके विशालकीति राउलके अग्रशिष्य 
नागचन्द्रदेवके समाधिमरणका उल्लेख हैँ । तिथि श्रावण व० ११, रविवार, 
दशक १२६६, सुभानु संवत्सर ऐसी दी हैं । ] 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २३९ पु० २७ ] 


३६३ 
रायद्रग ( बेल्लारी, मैसूर ) 
शक १२७७ -- सन्‌ १३०७, कन्नड-संस्कृत 
तालुक ऑफ़िसमे रखो हुई मृरतिके पादपीठ पर 
[| विजयनगरके राजा हरिहरके समय शक १२७७, मन्मथ संवत्सरमे 
यह लेख लिखा गया। कुन्दकुन्दान्वय, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगण, 
मूलसंघके अमरकीरति आचार्यके शिष्य माघनन्दि ब्रतीके शिष्य भोगराज- 
द्वारा शान्तिनाथकी मूतिकी स्थापनाका इसमें निर्देश है । | 
[ इ० म० बेल्लारी ४५८ | 
[ रि० सा० ए० १९१३-१४ क्र० १११ पृ० १२ ] 


३६७ 
होसाल़ ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १२७६ -- सन्‌ १६०७, कन्नड 
| यह लेख स्थानीय भग्न जिनमन्दिरमें है। इसमें विजयनगरके राजा 
बुवकण्ण महारायके जेन सेनापति बैचय दण्डनायकका उल्लेख हैं । तिथि 
शक १२७९ विलुम्बि संवत्सर ऐसी दी है । | 
[ रि० सा० ए० १९३१-३२ क्र० २८४ पु० ३१ ] 


-३६७ | विरुनिडंक्रोण्डे आदिके लेख २७९ 


३९७ 
तिरुनिडडकोण्डे ( मद्रास ) 
शक १२८३--सन्‌ १३६१, तमिल 
[ इस लेखकी तिथि धनु शुक्ल १३ बुधवार, शक १२८३ शुभक्ृत्‌ 
संवत्सर ऐसी दी है। इसमे शेम्बादि विल्लवडरैयनके पुत्र ( नाम लुप्त )- 
द्वारा अप्पाण्डार्‌ मन्दिरमे दीपके लिए भूमि दान दी जानेंका उल्लेल् है । 
यह दान गोप्पण्ण उड़यार्‌की प्रेरणासे दिया गया था। लेख अप्पाण्डार्‌ 
चन्द्रनाथमन्दिरके मण्डपकी दीवालमे लगा है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३०३ पृ० ६५ | 
३६६ 
साविकेरि ( धारवाड, मैसूर ) 
दशक १(२)६८-- सन्‌ १३७६, कन्नड 
[ इस लेखमें मार्गशिर व० १(३), बुधवार, शक १(२)९८ नर 
संवत्सरके दिन बालेयहल्लिके बेलप्पके समाधिमरणका उल्लेख है। उस 
समय विजयनगरके वीरब॒ुक्करायका शासन चल रहा था । |] 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २३३ पु० २७ ] 


३६७ 
गेरसोप्पे ( मैसूर ) 


शक १३००८- सन्‌ १३७०, कन्नड 


4 श्रीमत्परमर्ग मीरस्याद्बादामोघकांछन॑ जीयात्‌ जेलोक्यन|थस्य 
शासन जिनशासनं (१) श्रीमद्देव- 

२ जिनेन्द्रायः तस्मानंतमहात्मने सर्ववोधविशिषश्टठय सब्याकि- 
कुमुदेन्दवे (२) त॑ बंदे देवदेवं खुरुचि- 
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रमनधं चारुकैवल्यनेत्रं नित्य निर्वाणरामाकुचवि लिखितकाइमीर- 
रागं चरांगं तुंगं देवेन्द्रानस्रपा- 

दं गुणविकसदनन्तं स्ववोधात्मतत्त्वं मांगल्यं भब्यसाथ निहत- 
मनसिजं नव्यधमंस्वरूपं । (३) इतु 

जम्बूद्वीपमंता भरतविषयदोल पहुव मेरुसिद॑'*''पदपिन्दा मेरुविं 
दक्षिणदे तुलु कोंगिन्दवी शुद्ध- 

दीप॑ मुद॒दिं“''तेंगु'““वक्कि पनस नदीतीरदोल कोंगु जम्बूसदन 
चेल्वागि तोक 


““'बिडार हस्तिसमूहं । (७) आ तुछवाधीशरमणि'“'बदनमागि 


तोपुदु नयदिं नीतियुत गेरसोप्पे सोकि- 

सुतिपुंदु विभवर्दिदायमराबतियं । (४) अन्ता तगिरिय राज्य- 
कधीश्वरनेनित्चिद मरुकयरसरन्वयसंप्रदायदा- 

यदि बन्द कीर्तिग जयस्तंमनेनिसिद हेवेभूपालन प्रतापवेन्तेने 
सानद्र ““'देभकुन्दोद्गम कुसु दन- 

मलसलछिकाफुलछमुख्यवून्द॑ गंगावरंगतरकछ॒हरहासं तारनीहारहारं 
सन्दिर्दी चारुकीति'**" 


प्रसवदनुनयवेंबिन"““माल पुदु श्रीहैवेभूपाछत निजयशमं 
बण्णिसल बछना- 

व॑ दक्षिणमण्डलिक''''निजनिवास''''सलुक्षण राजराजकटकंगल 
सूरेयन[- 


यदे तोण्डमण्डलभूपर मन्दि रक्षिसु हैवेराज बेनुतिपुंदु- 


नकियदे नोलप्ड सावनियंककाररतिचक्रद हृस्तपराक्रमांकनी 
हैवनुपाल चित्रय- 


१४ शो'”'निन्नय दुन्दुमिताडनंगाझ जावलिशब्ददिं परिदु दूरदि 


संचरिसुत्तमिषुदा 


“दै९७ |] गेरसोप्पेका लेख २८१ 
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““येसेव राजहदयंगछु भिन्नगकछाद चद्भुतं । श्रीमद्देव''"' 
गुरुणुणादभुवतमहान गेन्द्रपंचा- 

सस्‍्थ * 'सन्दिदं हासद बैहाकि महाडदाकिनीनामोपद्॒व एछव॑'*' 
श्रीपाश्वती थ श्व रा- 

वासमं श्रीमदनन्तपालंगीगे नित्य दीर्घायुम श्रीयुमं अन्ता 
नगिरियपुरवराधीश्वरं सासा'*' 

वनियंककार  मावंगेमछेव रायरगण्ड शिवसिंहासनचक्रवर्ति 
परसालुवदडु॒विभाड कलिगछ सुखद“ 

सम्यक्तचूडामणि वसन्‍्तराज्यचातुवंण्यक्के''“हलुव॒ रायरगण्ड 
हेवेभुपाल सुखसंकथाविनो- 

द्दिं राज्यं गेय्युत्तिरिकु आरा गेरसोप्पेष. महाजनंगल शुणं- 
गलेन्तेन्दोडे ॥ व ॥| अद्रोल नानाजा- 

तिपरदरप्णणी सम्यक्तरादी जैनर्‌ पडेवर्‌ जैनमार्गाश्रयज्लनिधि- 
संवर्धितपूण चन्द्र मुदर्म क्रोधादि- 

सू मादुद्घपेकुछनिवर्‌ बिट्दु'“'रादर''''मुख्यमाद्धिपनखिलत- 
कछावलमर्‌ कोर्तिवेत्तरं ताता- 

सादण्डाधिपगरछु''''सहजात कुलक्षत्रियरादरसुगलन्वयमेन्तेन्दोड्ड 
स्वस्ति समधिगतपंचम हा- 

महिमप्रसिद्धमाद बनवासिपुरवराधीश्वरर्‌ बेजयन्ती-मधुकेश्व र- 
छब्धवरप्रसाद झूगमदामोद गोकण*** 

महाबलेश्व रदिव्यश्रीपादपत्माराधकरु परबरूसाधकरू हरसिबरुवर- 
जझूछ निगलंकमलछ चलदंकराम राय- 

रगण्ड साहइसमछ गण्डरडावणि सत्यराधेय साहसोत्त ग 
शरणागतवज्भपंजर पश्चिमसमुद्राधिपतियप्प हैवे- 
क्षत्रियकुलकमलवनमातेण्ड . परनृूपतामरस' “पूण चन्द्रनेनिसिद 
बसवदेवरसरु''“देवरसर- 


श्पर जैनशिलालेख-संग्रह [ ३९७- 


२९ राज्यलकक्ष्मियेनिसिद चन्द्रपुरवेम्ब पद्दणदोलु राज्यं॑ गेस्युव 
कालदोलु आ अरसुगलिगे पद्टवघनबाहत्तरनियो- 

३० गिगल जिनसेब्यनु त्रिशक्तिबलयुतनु षडगुणसमथनु राजक्षत्रिय- 
चतुदन्‍्त सोमेश्वरदण्डनायक- 

३१ न अन्वयद कोतियन्तेन्दोडे श्रीसोमदण्डपुत्ननु भासुर कामण्ण- 
दण्डनायकनेनिप सासलनचक्र- 

३२ वर्ति ध्मंधारक सामन्त कोर्तिवेत्ननमछचरित्र श्रीमतसोमदण्ड- 
नायकंगे कामाथ''''ताबु पुद्दिदर्‌ श्रीमद्रामणनेम्ब हेग्गडेय- 

३३ सुचेग्बीपुत्नसंसेब्यक राम॑ पुद्धिद'"''दश रथसामध्यौदि'** 'यपराजिता- 
रमणिगं साहित्यरत्नाकरमन्ता- 

३४ रामणनेस्ब हेग्गड रामकंगे तां पुट्टिदं शान्तं योजणनम्बिपुत्र- 
नेनिसल कुन्तीदेवि समन्‍्तु 

३५ श्रांपाण्डुराजंगे तां श्ञान्तं धमजनेन्तु पुद्दि'र बोला सम्यक्‍त्व- 
र्नाकरमन्ता योजणसेट्टिय जननि रामक्कनन्वयमेन्तेन्दोंडे- 

३६ वसुधेयोल नेगलते"'''असमैश्वरयसम्पक्षर॑ दानगुणसम्पन्नरुमप्प 
नम्बिसेट्िियर तम्मसेट्टिसहोद्ररेनिसिद' म- 

४७ छिसेद्ि होन्नपसेट्टि' '''गुणाव्यरं जैनजनवान्धवरुं आ सेद्दरोलगे 
महाघननेनिसिद आ होन्नपसेट्टि 


४६ ““'शककारू'''साविरद मुन्नूर'** 
( अवशिष्ट ६ पंक्तियाँ पढ़ी नहीं जा सकतीं । ) 
| यह लेख शक १३०० में लिखा गया था। गेरसोप्पेके राजा हैवेय 
भूपालके शासनतकालमें चन्धपुरमें बसवदेवरस शासन कर रहे थे। उनके 
दो मन्त्री सोमण्ण दण्डनायक और कामण्ण दण्डनायक थे । सोमण्णका पुत्र 
रामण्ण था जिसकी पत्नी रामक्क थी। उनके पृत्रका नाम योजणसेट्ि 


>रै९८ | हडजनका लेख श्प्रे 


था । इनके कुलके होनपसेट्टि तथा नम्बिसेट्ि इन बन्धुओंने दिये हुए दानका 
विवरण इस लेखमें दिया था । | 
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६2 
हडजन ( मंसूर ) 
इक १३०(६)--सन्‌ , १३८४, कन्नड 
स्वस्ति श्रीमतु शकवरिष १३०'“'संवत्सरद 
ज्येछ ब $ आ। श्रीमतु मंसुनाड"''ह- 
डदनद्‌ तंडेयर कुछद बम्मय्यनवर सुपुत्र हिरि- 
य मादण्णनवरु देवरिंगे । श्रीमद्‌ रायराजगुरु मंडलाचाय 
सककविद्वज्जनचक्रवर्तिगलुमप्प सैद्धांतिदेवर प्रियगुड्डि केशवदे- 
(वि )यरु आ केशवदेवियर अक्क सारदेवियरु स्वर्गंग- 
तरादरु। अवर निसिदियं माडिसि आ निसिदिय अचनेगे बि- 
इं तह क्षेत्र बसदिगे पूर्वदलुछूगद्देयि तेंकण ब 
त्तिन असरिसदलु दत्त खंडुग गद्देयनु धारापू- 
वकवागि नडव हांगे आ हिरिय' मादण्णनवरु बिद्दद॒त्ति- 


[ यह लेख मण्डलाचार्य सैद्धान्तिकदेवकी शिष्या केशवदेवीकी बड़ी 
बहन मारदेवीके समाधिमरणका स्मारक है । इस निसिदिकी पूजाके लिए 
हिरिय मादण्णने स्थानीय बसदिक्रो कुछ भूमि दान दी थी। लेखकी तिथि 
ज्येष्ठ व० १, रविवार शक १३० ( चौथा अंक लुप्त है ) दी है। तिथि 
और वारके योगसे यह शकवर्ष १३०६ निश्चित होता है। ] 


[ ए० रि० मैं० १९३८ पृ० १६४ ] 
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राज्यलश्मियेनिसिद चन्द्रपुरवेम्ब पह्णदीरू राज्य गेय्युव 
कालदोलु भा अरसुगलिगे पद्टवधनबाहइत्तरनियो- 

गिगल जिनसेब्यनु त्रिशक्तिबल्युतलुं पडगुणसमथेनु राजक्षत्रिय- 
चतुदन्‍त सोमेश्वरदण्डनायक- 

न अन्वयद कीतियेन्तेन्दोीड श्रीसोमदण्डपुत्ननु भासुर कामण्ण- 
दण्डनायकनेनिप॑ सासनचक्र- 

वर्ति धर्मंघारक सामन्त' कोीर्तिवेत्ननमकूचरित्र श्रीमतसोमदण्ड- 
नायकंगे कामाथ ''''ताबु पुष्टिदर्‌ श्रीमद्रामणनेम्ब हेग्गडेय- 
सुवेग्बीपुत्रसं सेब्यक राम पुट्टिद'''दश रथसामथ्य दि'**“यपराजिता- 
रमणिगं साहित्यरत्नाकरमन्ता- 

रामणनेम्ब हेग्गडे रामकंगे तां पुद्धिदं झान्तं योजणनम्बिपुत्र- 
नेनिसल कुन्तीदेबि समनन्‍्तु 

श्रापाण्ड्राजंगे तां शान्तं धमंजनेन्तु पुद्दिद बोछा सम्यक्त्व- 
रत्नाकरमन्ता योजणसेट्टिय ज़ननि रामक्कनन्वयमन्तेन्दोडे- 
वसुधेयोल नेगलते''"असमैश्रयंसम्पन्नरं दानगुणसम्पन्नस्मप्प 
नम्बिसेट्ियर तम्मसेट्टिसहोद्ररेनिसिद स- 

हलिसेट्टि होन्नपसेट्टि''''गुणाव्यरं॑ जैनजनबान्धवरुं आ सेटरोछगे 
महाघननेनिसिद आ होनज्पसेटदि- 


““शकक्ारू' "'साविरद सुन्नूर'''' 
( अवशिष्ट ६ पंक्तियाँ पढ़ी नहीं जा सकतीं । ) 


[ यह लेख शक १३०० में लिखा गया था। गेरसोप्पेके राजा हैवेय 
भूपालके शासनकालमें चन्द्रपुरमें बसवदेवरस शासन कर रहे थे। उनके 
दो मन्त्री सोमण्ण दण्डनायक और कामण्ण दण्डनायक थे । सोमण्णका पुत्र 
रामण्ण था जिसकी पत्नी रामकक थी। उनके पृत्रका नाम योजणसेट्टि 


-शैष्य | हडजनका लेख स्प्रे 


था । इनके कुलके होन्नपसेट्टि तथा नम्बिसेट्टि इन बन्धुओंने दिये हुए दानका 
विवरण इस लेखमें दिया था| ] 
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श्ध्प 
हडजन ( मेंसूर ) 

शक १३०(६)>-सन्‌ , १३८४, कन्नड 
स्वस्ति श्रीमतु शकवरिष १३०" संवत्सरद 
ज्येष्ट ब ५ आ। श्रीमतु संसुनाड'“ह- 
डदनद्‌ तंडेयर कुछद बम्सय्यनवर सुपुत्र हिरि- 
य मादण्णनवरु देवरिंगे । श्रीमद्‌ रायराजयुरु मंडलाचा्य 
सकछविद्वज्जनचक्रवर्तिगलुमप्प सैद्धांतिदेवर प्रियगुद्धि केशवदे- 
( वि )यरू आ केशवदेवियर अक्क मारदेवियरु स्वगंग- 
वरादरु। अबर निसिदियं माडिसि आ निसिदिय अचनेगे बि- 
इं तह क्षेत्र बसदिगे पूवंदलछगद्देयि तेंकण ब 
त्तिन असरिसदलु दत्त खंडुग गद्देयनु धारापू- 
बंकवागि नडव हांगे आ हिरिय' मादण्णनवरु बिद्ददत्ति- 


[ यह लेख मण्डलाचार्य सैद्धान्तिकदेवकी शिष्या केशवदेवीकी बड़ी 
बहन मारदेवीके समाधिमरणका स्मारक हैं। इस निसिदिकी पूजाके लिए 
हिरिय मादण्णने स्थानीय बसदिक्रों कुछ भूमि दान दी थी। लेखकी तिथि 
ज्येछ व० १, रविवार शक १३० ( चौथा अंक लुप्त है ) दो है। तिथि 
और वारके योगसे यह शकवर्ष १३०६ निश्चित होता है । | 


[ ए० रि० मै० १९३८ पृ० १६४ ] 


२८४ 


जैनशिकालेख-संग्रह [ ३६३६- 


३६६ 


इन्दौर स्युजियम ( मध्यप्रदेश ) 
संचत्‌ १४४२ ८-- सन्‌ १३८६, संस्कृत-तनागरी 


[ यह लेख शान्तिनाथमर्तिके पादपीठपर है। इसमें संवत्‌ १४४२ में 
श्रौढाचार्य श्री महाकीतिका उल्लेख है । |] 


“० है| ७5७ «##! 


[ रिं० इ० ए० १९५०-५१ क्र० १५९ ] 


950० 
गेरसोप्पे ( मैसूर ) 
दाक १३१४८"-सन्‌ १३९२, कन्नड 


श्रीमत्परमगगंमीरस्थाद्वादामोघरांछन॑ जीयात्‌ त्रेकोक्यनाथरय 

शासन जिनशासन । जिनगिरियदेशवेम्ब छकनामु- 

खकके बेसेदिपों गेरसोप्पेगे वर सेज्जेकार सले दण्डिगेय 

छत्रसुचामरालियिं बगेबुगे तोप हेवेनुप रामक*“बस्मपु- 
तनोब्बणं॑ नेगले सनन्‍्नुतनाद जिनचेत्यजिनारूय-सन्दिरं वर 

ककियुगदोल महापुरुष योजण तन्‍न मंगरू"'* 

मण संमवेन्दु माविसि नितानन्‍्त""स्थानसं जिनाकयंगल् सले 

भाडि गोपुरसुमनोहर''''विचिन्न'*'वरछयं अनन्तनाथन पति- 

य'"दें कृतार्थनो । भन्‍ता योजणसेट्टिय प्राणवलभेयाद रामकन 

गुणंगलेन्तेन्दो डे श्रीमतु सन्‌" 

तनाथन पदाम्बुरुंशन यो- 

जणसेट्टि प्र'**निनिवरु 

छांग'रस्य''' गोन्रचि- 

तामणि पार्थिव" तपमेने 


न_-"3०० | गेरसोप्पका छेख र्घ+ 


१७० 
३११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१ज 
१६ 
१७ 
१८ 
१& 


२० 


२१ 


श्र 


२३ 


२७ 


२ 


२६ 


दोल सत्यधीरोदात्त''** 

सेव रामकनोप्पिदलोी धरित्रियोलु 

पतिमक्ते शीरकूवति भूनुतचारुचरि- 

त्रे सकलजीवदयापरे सनन्‍्ततचतुवि- 

घदानदोल अतिनिषुणतेयिन्देसेदकी 

रामक्क । जिनमतवाक्यदोलु 

“सके जिनराजपदाब्जन्ंगे तां जननुत चारु- 

सीले गुण सुब्रत दान पूजेयि 

“'अआुखि कामिनीजनशिरोमणि यो- 

“>जयाप निजनामदि भनिजकुलोन्नति रामकनोष्पुतिदंलु । 
श्रीजिनराजपू जेयोछ श्रीमुनिराजपदाब्जसवे- 

योलु नेजगुणंगर्लि विनयदिं भयदिं निज्रमावतुशियिं पूजिसि 
भक्तियिदेरगि तां स्तुतिमाडियुं कीति- 

योलिन्तु बण्णि”''कोण्डी निज्रनामदि रामकनी धरिनत्रियोल 
कमलद्कायताक्षि कमकानने कमरूसुगन्धि कोमल 
““विमलछकछतांगि''''रसयुतरी जिनराजपूजेयोलू समरसभावदोल 
सके माणिकसटिपुत्रि राम- 

के क्रमगुणहस्तिकर्पछतेय नेरे योप्पुचछो घरिनत्रियोलु कमकछा- 
करदोलु कमलछिनि कमछदोलं 

कमले पुद्ुुवन्तिरं नागमनमल।न्त्रयदोु रामक विमछगुणाभरणे 
पुष्दिदल कलियुगदोलु 

रामक्कन अन्वयमेन्तेन्दोडे । हुलिगेरेथ पचत्रस्तिय मुन्दण 
हिरिय अंगडिगे सुरूय- " 

वाद किरिय रामसेट्टि आ मदुवछिंगे गंगायि अवर मऋलु 
बैचेसेट्टियर आतन तंगि सोमब्वे 


२५ 


२७ 


२८ 


ब६ 


३१ 


देर 


डे 


३४ 


०8 । 


रै५्‌ 


३७ 


के 


डे& 


जेनशिलालछेख-संग्रह [ ४००-- 


आ सोमब्वेयनु आ हुलिगेरेय माणिकसेधश्िगि विवाहमादी''“ 
अवबवर मगलछु नागच्वे 

आकेय तन्दे माणिकसेट्टि समस्तरू आ बैचिप्तेष्टि हुछिगेरेगेयिद 
ह न्दिगुलदकि प्र- 

““आ नागब्बेयनू सलूूहि हिरिय इहन्दिगुलद चन्द्रताथ- 
स्वामिंगल चेत्यालयदोलु पूजे 

आदिके श्रोकाये नडेवन्तागि वृत्तियनू बिद्द शासनव हाकिसिदरु 
आ। बेचरसियु तम्र- 

म सोसे नागवेयनू गेरसोप्पेय सेट्टि गुक्ततायि ओोजेय मग 
माणिकसेट्टियनू तानु विवा- 

हव मादि आ माणिकसेहियनन्वयमेन्तेन्दोडे गुच्छक्किय 
नामिपसेट्टिय मगलछु रामब्ने आकेय पु- 

न्र माणिकसेट्टि माणिकसेट्टिमू नागवेयवरिगू जनिसिद मकलछ 
दरिसेट्टि कांमण- 

नेमण्णसेट्टि सरणसेट्टि संगप गरिन्तेवरोरूगे रामक्कननू गेरसोप्पेय 
रामण हेंग्गडेय संगराज- 

णन ओजणंगे विवाहव माड़ि आ वोजण्णसेट्टियू रामक्कन्‌ 
सुखसंकथाविनोदर्दि- 

दिहछिंगे गेरसोप्येय अनन्ततीथकरचेत्यालवनारब्धिसि महा- 
प्रतिष्ठयन्‌ माडिसि 

यिरुत॑ यिर्छु सक वरुस सासिरद्‌ सून्र दृदिनादकनेय 
प्रजापतिसंवल्सर- 

द्‌ कातिक शुद्ध पंचमि आदित्यवार सनन्‍यसनसभन्वितवागि 
स्वगस्तरादरु''' 'मद्वलिगे 

रासक्कनवर तन्दे सोदलुगोण्डु चरित्रदिं नेगले विक्रमसंवत्सरद 
आषाड- 


-४०२ ] लक्षवरपुकोटका लेख र८७ 


४० सुध पंचसि सुक्रवार रोहिणीनक्षत्रदलु॒ तुंगसंमाधि"*' 
४१ ““'आचन्द्राकंमागि 

४२ मूडे मत्ततन वोजण- 

४३ सेद्टि''“रामक्क"'** 

४४ निषधिय कल्ििंगे मंगल महा श्री 


[ इस निषिधिलेखमे कातिक शु० ५, रविवार, शक १३१४, प्रजापति 
संवत्सरके दिन योजणसेद्रिकी पत्नी रामक्कके समाधिमरणका उल्लेख 
किया है। रामक्कने गेरसोप्पेमे अनन्ततीर्थकरका मन्दिर बनवाया था । 
उसका वंशवर्णन भी लेखमें दिया है। रामक्कके पिता माणिकसेट्रिकी 
मृत्यु आषाढ़ शु० ५, शुक्रवार, विक्रमसंवत्सरके दिन हुई थी । ] 


[ ए० रि० मैं० १९२८ पृ० ९७ ] 
४०१ 
लक्कबरपुकोट ( विजगापटम्‌, आन्ध्र ) 
संवत्‌ १४४८-5८ सन्‌ १३९२, संस्कृत-नागरी 
[ इस मूर्तिलेखमें संवत्‌ १४४८ में जिनचन्द्र भट्टारक-द्वारा इस मूत्ति- 
की स्थापनाका उल्लेख है । इस समय यह मूर्ति वीरभद्र मन्दिरमें है । ] 
[ रि० सा० ए० १९११-१२ क्र० ४७ पृ० ५० | 


४००२ 
संगूर ( धारवाड, मंसूर ) 
शक १३१७८-सन्‌ १३६४, कन्नड 
| इस लेखमें जन मल्लप्पके पौत्र तथा संगमदेवके पुत्र नेमण्ण-द्वारा 
संग्रके पारवेनाथ मन्दिरको भूमि दान देनेका उल्लेख हैं। विजयनगरके 
सम्राट हरिहरके समय गोवाके शासक माघवका यह सेनापति था । नेमण्ण- 


स्पफ जैनशिलालेख-संग्रह [ ४०३- 


के पिताका समाधिमरण पुष्य शु० ११, गुरुवार, युव संवत्सर, शक १३१७ 
में तथा पितामहका समाधिमरण फाल्गुन व० १४, सोमवार, नल संवत्सर- 
में हुआ था| ] 
[ रिं० सा० ए० १९३२-३३ क्र० ई १६७ पु० १०७ | 
8०२ 
गूटो ( अनन्तपुर, आन्त्र ) 
१४वीं सदी, संस्क्ृत-कन्नड 
| इस लेखमें विजयनगरके राजा हरिहरके समय इरुग दण्डनायक-द्वारा 
एक जिनमन्दिरके निर्माणका उल्लेख हैँ। कोण्डकुन्दान्वयकी परम्परामें 
बक्रग्रीव, एलाचार्य,, अमरकीति, सिहनन्दि तथा वर्धमानदेशिकका 
उल्लेख हैं। ] 
[ रि० सा० ए० १९२०-२१ क्र० ३२६ पु० १८ | 


53०७ 


हम्पी ( बेल्लारी, मैसूर ) 
शक १३१७-- सन्‌ १३५९७, संस्कृत-तेलुगु 


[ यह लेख एक जिनमूरतिके खण्डित पादपीठपर हैं। तिथि फाल्गुन 
व० १, सोमवार, भावसंवत्सर ऐसी दी है। शक वर्षके अंक लुप्त हुए हैं । 
मुलसंघ-बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छके धर्मभूषणं भद्ारकके उपदेशसे इम्म- 
डिबुक्क मन्‍्त्रीश्वर-द्वारा कुन्दनव्नोलु नगरमें क्ुन्धुतीर्थचरका चैत्यालय 
बनवाये जानेका इसमें उल्लेख हैं। यह मन्‍्त्री बेचय दण्डनाथके पुत्र थे । 
संवत्सरनामानुसार यह शक १३१७ का लेख प्रतीत होता है | ] 


[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ३३६ पृ० ४१ | 


-४०५ ] करन्देका रूख २८५९ 


छ०र 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
१४वीं सदी, तमिकछ 
[ यह लेख विजयगण्डगोपालदेवके २०वें वर्षमें- लिखा गया था। 
पोन्न॒रके निवासी अरुवन्दे आण्डाल्‌ तिरुच्छोरुत्तुरे उडेयार-द्वारा इस जिन- 
मन्दिरमें सन्ध्यासमय छह दीप प्रज्बलित रखनेके लिए तीन पलवन्नमा्ड 


तथा कुछ चावलके दानका इसमें उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १३८ | 


४०६ 
हिरेचोटि ( मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 


१ नमी वीतरागाय । श्रीमतपरमर्गं मी रस्याद्वादामीघर्लां- 
२ छन॑ जीयात त्रेलोक्यनाथर्य शासन जिनशासनं । सागरव।रि- 
वेशितसमस्त- 

३ धरारमणीघनस्तनाभोंगविदेग्बिनं विदितविस्तृतसारतराग्रहारदिं 
४ नागरखण्डपत्रपरिवेशनदि. जननेन्नपुत्रिकारागमनित्त माणदुदे 
मनस्सु- । 

७५ खदं बनवासिमण्डलं । नागरखण्ड बनवासेगागिकु भूषणं-बोलु 

६ ""गिरेबागि मेरेगुं नागछतापूगवनदिनेसेव तवे सं 
७ ““नागरखण्ड'''सागरमागे तोपुं 
८ ““सुखकिम्बागि'गे भरेघ्ुदी **'ननुजना''“'सेणिसेट्टि 
९५ “““'बसदिय माडिसिद्रु-इन्तण्णतम्मं दिरिब्बरू शान्तिजिनेश्वर- 
१० बसदियं माडिसि सन्तोषदि''"“सन्तसदिं पडेदद धराचन्द्र 
११ ““गुणवार्थिय"*“पडेदु बाछुत्तिरे पका पुरुषनिधि नाग- 
१९ 


२५९० 


१२ 
१३ 
हैः] 
१७५ 
१६ 
१७ 
है है 
१६ 
ब्र्० 
२१ 
श्र 
२३ 


जैनशिकालेख-संग्रह [ ४०७- 


सेट्टि वन्‍नय पेम्पि देसेवद्ओलरसियक्कनुमत मतं 

पडेदु सुखदिं बालबुदु स्वस्ति श्रीमन्‍्महामण्डलेइ्बर अरिराय- 
विभमाड अगछि''''भाषेगे तप्पुवरायरगण्ड चतुस्समु- 
द्राधिपति श्रीवीरबुक्करायमहारायरू राज्य गेय्युत्तमि''''वि- 
रोघिसंवत्सर कार्तिकशुद्धत दिगे'''वबर देवर नि- 
““चन्द्रगुडिगलुमप्प'"''सान्तिना- 

नाथदेवर अम्ृतपडि नन्‍्दादीप'''' 

केरेय केलगे गहे ख ४" 

““यी धममं प्रतिपालिसु"*** 

वारणासि कुरुक्षेत्र''"' 

कविलेय- 

पावकनवकु श्रीशान्तिनाथ, 


[ यह लेख कार्तिक शु० ३, विरोधिसंवत्सरके दित वीरबुक्करायके 
राज्यकालमे लिखा गया था । बनवासि प्रदेशके नागसेट्टि तथा सेणिसेट्टि- 
द्वारा शान्तिनाथमन्दिरके निर्माणका तथा उसमे दीपादि पूजाके लिए 
४ खण्ड्ग भूमि अर्पण किये जानेका इसमें उल्लेख है । | 


5 
२ 


[ ए० रि० मैं० १९२८ पु० ८३ ] 


| 


४०७५ 
इले सोरब ( मैसूर ) 


१४वीं सदी उत्तराधे, कन्नड 


श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलांछन जीयात्‌ त्रे- 
लोक्यनाथरुय शासन जिनशासनं । अमरावतियक्का वति स- 


३ ममेनिसुव सोरब तवनिधियुमेबेरडं समनागि वि- 
४ पाछिसिदं सुमनबसतरु सहंस तवनिधिय ब्रह्माख्यं ॥ 


“४8०९ ] तवनन्दी आदिके लेख २९१ 


७ '“'तिंगलवेन्तिर्दड नाक'*** 
द््‌ "''युविक्क"** 
७ ***० वाधि 
[ यह निसिधघिलेख बहुत खण्डित है। सोरब और तवनिधिके शासक 
ब्रह्मके समय किसी व्यक्तिके समाधिमरणका यह स्मारक है । मृत व्यक्ति 
कोई महिला थी क्योंकि लेखके पाषाणपर एक स्त्रीम॒ति उत्कीर्ण है। | 
[ ए० रि० में० १९४२ पृ० १७९ ] 


छेप्प 
तबनन्‍दी ( मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नढ 
६ जिनरूँ जिनमुनिगलु मत्तनु- २ पम प्राणीश हरियन- 
३ दन नेनदुं वनजाक्षि महा- ४ लक्ष्मुयु घनतर शौये- 
५ दोलमपक्‍्लियोल स- ६ के पायिदल्‌ 
७ भहालरूक्ष्मिय सदगुण- ८ ससुद्रीपमान ॥ मं- 


&£ गछमहा श्री श्री 
[ इस लेखमें महालदमी नामक किसी महिलाके अग्निप्रवेश-द्वारा 
मरणका उल्लेख है । जिन, मुनि और अपने पति हरियनंदनका स्मरण 
करते हुए उसने धर्यपूर्वक प्राणत्याग किया था। लिपि १४वीं सदीकी है। ] 
[ ए० रि० में० १९४२ पृ० १८५ ] 
छू०& 
तलकाड़ ( मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख द्रविक संघ-नन्दिगणके कमलदेवके शिष्य लोकाचार्यके 
समाधिमरणका स्मारक हैं। लिपि १४वीं सदीकी है। यह लेख वैकुण्ठ- 
नारायणमन्दिरकी दीवालमें लगा है। | 
[ ए० रि० मै० १९१२ पृ० ६३ ] 


२९२ जैनशिलालेख-संग्रह [ ४१०- 
8१० 
मत्तावार ( मंसर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 


१ मरुछजिन जकवेहद्धि चटवे- 

२ गन्ति मत्तवूर बसदि तपसु 

३ भमाड़ि सिद्धि आदछ अबेय सा- 

४ चरन मग मार कछ निछिसि- 

जद 

[ यह निषिधिलेख मरुलजिन-जकवेहट्टि नामक ग्रामकी निवासी चट- 
वेगन्तिके समाधिमरणका स्मारक है। उसका मृत्यु मत्तव्रकी बसदियें 
हुआ था। अबेय माचरके पुत्र मारने यह स्मारक स्थापित किया था। 
लेखकी लिपि १४वीं सदीकी प्रतीत होती है । | 

| ए० रि० में० ९९३२ पृ० १७१ | 


8१९ 
हुलेकल ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 
[ यह लेख १४वीं सदीकी लिपिमेंहे और बहुत घिसा है। इसके 


प्रारम्भमें जिनशासनकी प्रशंसा हैं तथा बादमें किसी मठमें आहारदान 
आदिके लिए कुछ दान दिये जानेका उल्लेख हैँ । | 


[ रि० सा० ए० १९३९-४० ई० क्र० २१ पु० २२९ ] 


“83१७ |] कोनकोण्डऊल आदिके केख २५९३ 


७१२-४१३ 
कोनकोण्डल ( अनन्तपुर, आन्ध्र ) 
१४वीं सदी, कन्नड 
[ ये दो लेख १४वीं सदीकी लिपिमें रसासिद्धुलगुद् नामक पहाड़ीपर 
पाषाणोंपर खुदे हैँ । इनमें चिप्पगिरिके श्रीविद्यानन्दस्वामी तथा बोलय 
नागका उल्लेख हुआ हैँ । अक्षर कुछ अस्पष्ट हुए हैं । | 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ४५२-५३ ] 
४१७ 
उद्दरि ( मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 
१ श्रीमत्परमर्गंसो रस्याद्वादा- 
२ भमोधकांछनं । जोयात्‌ त्रैंछो क्यना- 
३ थस्य शासने जिनशासन ॥ स्वस्ति श्रीमतु 


० विज्यकी तिमठारर*** 
[ यह लेख खण्डित है इसलिए विजयकीतिभटार इस नामके अतिरिक्त 


अन्य विवरण इससे प्राप्त नहीं होता । लिपि १४वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० मै० १९२९ पृु० १४२ ] 
४१ 
सकक्‍करेपट्टण ( मैसूर ) 
संस्क्व-कन्नड, १४वीं सदी 
३६ 
२ तस्मिन्‌ सेनगणान्तरिक्षतरणि: श्रीवीरसेनो भुवि संसाराम्बु- 
घितारणेकतरणिः श्रेयोवनीसारणी । वच्छिष्य: प्रसुर- 


२९४ 


११ 


१२ 


३३ 


१४ 


१७ 


जैनशिकालेख-संग्रह [ ४१७५- 


प्रबन्धरचनाचातुयपद्मासन: पायाद्‌ वो जिनसेन इत्यमिथया 
ख्यातों मुनिम्रामणो: । (१) श्रीमत्‌पु सुतक- 

गच्छसूरसदशों. विश्वप्रकाशात्मकस्त्रेविद्यो. ग्रणमद्रदेवयतिप: 
श्रीसूरसेनस्तत: (१) शिष्यः श्रीकमछादिभद्रगणरूद्‌ दे- 
वेन्द्रसेनस्तत: । तेनाकारि कुमारसेनमुनिपों वादीन्द्र-चूडामणिः 
(२) तच्छिष्या: हरिसेनदेवादयः । मा- 

धुय वाचि कारुण्यं हृदि तीच्रं तपसतत: । श्रोप्रभाकरसेनाख्य- 
गुरुअयो विराजते । (।३) तत्पहड्लोदय- 
शेलतिग्मकिरणस्त्रेविद्यपारं गतो भूपालायितपादपंकजयुग: 
श्रीलक्षससिनों मुनि: (।) लोके सत्त- 

पसां निधानमनघं कारुण्यवारांनिधि: दाने कब्पकुजोपमो 
विजयते कामेमकण्ठोरबः । (४) 

श्रीमदनसेपमुनिपो सज्ज्ञानासतपयोधिपुण्ण नदुः (।) सुदृढ्वपोगुण- 
युक्‍तों भाति श्रीमतृप्रभा- 

करार्यसुत:। (५) द्वीपितताकनामनगरीपति शंखजिनेन्द्रचन्द्ग- 
सश्रीपादपंकजालिरमछाम- 

रकीतिंमनीन्द्रपादसेवापरिपक्वबुद्धि. बछग़ारसमाह्ययवंशपद:- 
तारापति रंजिपं स्वजनकं- 

जनभोमणि बेश्य मायणं । (६) गुणतुंगं होल्लराज॑ पितु गुणवति 
देवमास्बेतन्नम्बेयु- 

द्द्गुणरत्न॑ नागराज परिकिपोडे पितृब्य॑ गुणेकाश्रयं माकणन्‌ 
आत्मीयानुजं तानेनिषगणित- 

सोभाग्यदिं भाग्यदिं धारिणियोल विख्यातिवेत्त जिनसमय- 
सरस्खारसं मायणाय । (७) मं छोके- 

कमित्र प्रचुरतरककावदलकमं बन्दिवृन्दोत्करपुष्यत्‌-कव्पभूजं 
बुधनुतचरित वावपर 


“४१६ | तेरकर्णांबिका लेख २९५ 


१६ काब्यगोष्ठि-सरसं विदविष्शेछाशनि सुरपुरमोद्कान्वगछ मीन- 
केतूढूर रूप सदगुणोदप्र- 

१७ हमयन्‌ एनल आइचर्यसे मायणाय। (८) इन्तु होयसक- 
भूविभुलक्ष्मील पनमु 

१८ श्रीवीरबुक्क राजसाम्राज्यमारमणीयविकासदपंणोपमम  एनिसि 
सोगयिसुव होसपट्टणदोरछु प्रसिद्धिवडेद बे- 

१९ इय मायण्ण माकप्पगलु न"“दवागि माडिद श्रीलक्ष्मीसेन- 
मटारकर निषधिय प्रतिष्ठे शासन मंगल महा श्रो श्री श्री श्री श्री 


[ यह निषिधिलेख सेनगणके लच््मीसेनभट्टारककी मृत्युका स्मारक हैँ । 
इनकी गुरुपरम्परा इस प्रकार थी - वीरसेन - जिनसेन - गुणभद्र त्रविद्य- 
देव - सूरसेन - कमलभद्र - बेवेन्द्रसेन - कुमारसेन - हरिसेन - प्रभा- 
करसेन - लक्ष्मीसेन । लच््मीसेनके गुरुबन्धु मदनसेन थे। यह ॒निषिधि 
बलगार वंशके मायण तथा माकण नामक दो बवेश्यों-ह्वारा स्थापित की 
गयी थी। ये होसपट्रणके निवासी थे। यह नगर होयसल प्रदेशमें था 
तथा वीरबुक्कराजके राज्यके अन्तर्गत था । | 

[ ए० रि० में० १९२७ पु० ६१ | 


४१६ 
तेरकर्णांबि ( मैसूर ) 


१४वीं सदी, कन्नड' 


$ स्वस्ति श्रीमूलसंघ देशियगण पुस्तक- 

२ गच्छ कॉोंडकुंदान्बथ हनसोगेय बल्ि- 

३ य राजगुरु ( मंड ) छाचायरुमप्प ( सम )- 
४ यामरण लकछितकीरतिभटद्दारकरु माडिसिद 

४ ( प्रतिसे ) मंगल महा श्री श्री श्री 


२९६ जैनशिलालेख-संग्रह [ ४३७- 


[ यह लेख पारवनाथमूर्तिक पादपीठपर है । इस मृतिकी स्थापना 
मलसंघ-हनसोगे बलिके ललितकीति भट्टारकने की थी। लिपि १४वीं 
सदी की है। | |! 

[ ए० रि० में० १९३४ पु० १६९ | 
४१७ 
तगड्ढूर ( मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 

१ ( को )डकुन्दान्वय २ (म्‌ )छसंघ नागननिद 

३ (अन)न्तसटइारकशिष्य ४ नन्दिमद्दारकरशि- 

५ 'यन्तगढू ६ ““'यिल्लेकन्तिय (२ ) 

७ (स)न्यसनंगेयदु सुर- झ (कोकक्के) सन्दर 

[ इस निसिधिलेखमें मूलसंघध-कोण्डकुन्दान्वयके नागनन्दि भट्टारकके 
शिष्य नन्दिभट्वारककी शिष्या'"'यिल्लेकन्तिके समाधिमरणका उल्लेख है । 
पाषाण टूटा होनेसे कुछ अक्षर नष्ट हुए हैं । लिपि १४वीं सदीकी है । ] 

[ ए० रि० में० १९३८ पु० १७३ | 
ध्श्प 
चामराजनगर' ( मंसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 


१ श्रीमूछद संगद का- २ णूरृगणद अन- 
३ न्तकीतिंदेवर गुडडु ४ बोष्पय सन्य- 
७ सनविभियि । ६ “'(स्व)ग्रस्त 


[ इस लेखमें मूलसंघ-काणुर गणके अनन्तकीतिदेवके शिष्य बोप्पयके 
समाधिमरणका उल्लेख है । लिपि १४वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० में० १९३१ पृ० ११२ | 


-४१५९ ] माविनकेरेका छेख २९७ 


छ१६ 
माधिनकेरे ( कड्र, मैसूर ) 
१४वीं सदी, कन्नड 
१ स्वस्ति श्रोमतु मन्‍्मथसंवत्सर प्रथम श्रावण छु । गुरुवार पुष्य- 
नक्षत्रदल्‌ श्रीचंद्रनाथन चेत्यालय दल 
२ तोलहरबलिय अनतकसेट्टितिय मग आदिसेट्टिय येरगिसिद 
चतुविशतिती थंकरप्रतुमेयनु यिरिसि क्रु- 
३ वाथ नादेनु मद्र झुर्म मंगल भूयात्‌ पुनइशनं शुमं मंगल महा 
श्रीकश्री श्री 
[ इस लेखमें चतुविशति तीर्थंकर मृरतिकी स्थापनाका उल्लेख है । 
अनंतकसेट्टितिके पुत्र आदिसेट्टिनें यह मूर्ति स्थापित की थी । तिथि प्रथम 
आवण णु० (?) मन्‍्मथ संवत्सर ऐसी दी है। लिपि १४वीं सदीकी है । ] 
[ ए० रि० में० १९४६ पृ० ३७ ] 


8२० 
गेरसोप्पे ( मैसूर ) 

शराक १३२३--सन्‌ १४०१, कन्नड 
श्रीमतपरमगं भीरस्याद्वादामो घलांछन॑ जी- 
यात्‌ त्रेछोक्यनाथस्य शासन जिनशासन 
नगिरिय कुछचक्रवर्ति '''राजनिर्जित''* 
ला सामन्तर बलिय॑ यिन्‍ता होन्नभूपनलियं''''आ साम- 
न्तन पुत्रनथिकामं कोमछ'''मरसं अरिनिपाकनातन"*** 
दे”''घर चारुकीतिंपण्डित'''सद्गुरुप्रभु आ कामनुपालन सान 
योजि राज्यमे नगिरियुमनितुं तनगागे बैचणभूपति म'*** 
4 नेगरूद॑ रिपुसैन्य"'नवर”"'न पद्सरसि''''जिनसुनिपादांबुजात 

““लुपाल 


&6 ७ ६ ०७ ६ ४० ७ «७ 


२९८ 


&ै 
पृ 


जेनशिलालेख-संग्रह [ ४२०- 


बैचणसेट्टि परिणतान्तस्करणमन्तप्प हेवेरायन प्रतापवेनू- 
तेन्दोडे स्वस्ति श्रोमन्महामण्डलेश्वर'*'नियमीसरगण्ड'* 
बाप आ 


११ सूरेकार सिवर्सिहासनचक्रवर्ति निर्लिपपुरवरा- 


१९ 
4३ 
१४ 
१७ 
१६ 
१७ 
१८ 
१& 
२० 
११ 


धीरवरनेनिप बैचिराजं राज्यं गयिवल्ति शकवरुष 

१३२३ नेय विक्रमसंवत्सर माग शु $ मन्दवारद 
राजियोलु हैवेराजन अलिय मंगराजलनु स्वर्गस्थनाद ओऔीजि- 
नराजराजितपदाम्बुजभ्टं ग' "की तियिन्‍दी जगदोको- 
*वलमोप्पुव दानियु हेवेभुपन राजिय पहदानेयं'*' 
““गोविजनरह विक्रमस'''नगिर मंगनुपं सुरझोक- 
केयदिदं'“विश्ुद्धरप्प मत्त"'"राज जिनमतांबुधिहिमकि- 
रणं नगिरपुराधीश मंगरसंगं राजसब्नत 
“““'रतिपंचबाणनस"“'श्रोमंगभूपाकक॑ हिमरुक 
“'श्री'“'विक्रमसंवत्सरद माधमासद''* 


२२ छु'सुरांगनारमण'''* 


२३२ 
२४ 
२७ 
२६ 


जीयेम्बिनं**' 

““ससिमिते श्रीविक्रमा''*' 

काल्यस्थे देवप्प''''सूभे पक्षे वक- 

के मन्दवार'** २७ सुरपदम'*' 


[ यह लेख गेरसोप्पेके राजा हैवेयरायके जामात नगिरपुरके प्रमुख 
मंगरसको मृत्युकी स्मृतिर्मे लिखा गया था। इसकी तिथि माघ छशु० १, 
शनिवार, शक १३२३ विक्रम संवत्सर यह थी। लेखका बहुत-सा भाग 
घिस गया है । इसके पूर्वभागमें होन्न राजा तथा बैचणसेट्विका उल्लेख है। 
उन्तका मंगरससे क्या सम्बन्ध था यह स्पष्ट नहीं है । | 


| ए० रि० मै १९२८ पुृ० १०० ] 


“४२२ | सककरेपट्टण आदिके छेख २९५९ 


७४२१ 
सकक्‍करेपट्टण ( मैसूर ) 
शक १३२८८- सन्‌ १४०४, कन्नड 
१ श्रीमत्‌ परमगंमीरस्याद्वादामोघलांछनं (।) जीयात्‌ त्रछोक्यनाथर्य 
शासन जिनशासन (॥) 
२ श्रीमद्‌ रायराजगुरु मण्डलाचाय''पुरविक्रमादित्य मध्याह- 
३ कल्पवृक्ष. सेनगणाग्रगण्यरुमप्प श्रीमलप्ष्मीसेनमद्टारकर चर 
श्रीमत्‌ श्रीमानसेनदेवर निषिधि शकध- 
४ घं"*१३२८ नेय पार्थिव संचत्सर १० रु 
५ श्रीमुत्तर होसऊर बेचसेट्विय मक्‍कलु मायसेट्टि बोग्मिसेट्टि 
नागणसंद्टि अवर मोस्मक्कलु बैच- 
६ शेट्टिय तम्मसेट्टि कोब रिसेट्टि चिक्रबैचसेंट्ट मादिसेध्टचियर मक्‍कलु 
कोवरिसेट्टियरु 
| यह लेख सेनगणके भट्टारक रूक्ष्मोसेनके शिष्य मानसेनदेवकी समाधि- 
का स्मारक है। यह निषिधि मुत्तदहोसऊरके बैचसेट्टिके पुत्र मायसेट्टि, 
वोस्मिसेट्टि आादिने शक १३२७ में स्थापित की थी । ] 
[ ए० रिं० मैं० १९२७ पु० ६२ ॥ 
छरर 
कोरग ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १२१३१८-खसन्‌ १४१०, कन्नड़ 
[ यह लेख केरवसेके राजा सान्तर वंशोीय वीरभैरवके पुत्र पाण्ड्य- 
भूपालके समय पुष्य शु० १०, गुरुवार, शक १३३१, सर्वधारि संवत्सर- 
का है। इसमें बलात्कारगणके वसन्तकीतिराउलकी प्रार्थनापर बारक्रुकी 
बसदिके लिए राजा-द्वारा कुछ भूमिके दानका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ५३० पृ० ४९ ] 


३०० जैनशिकालेख-संग्रह [ ४२३- 


७8२३-४४ 
भटकलत ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
शक १३३२--सन्‌ १४१०, कन्नड़ 
[ ये दो लेख हैं। कारतिक शु० १०, सोमवार, शक १३३२ सर्वधारी 
संवत्सर, यह इनकी तिथि है । एकमें संगिराव ओडेय-द्वारा उनके किसी 
सम्बन्धित मल्लिराय नामक व्यक्तिके समाधिमरणपर निसिधिकी स्थापना- 
का उल्लेख है। दूसरेमें किसी राजकन्थाके समाधिमरणपर निसिधिस्थापना- 
का उल्लेख है। इसमें हैवभूप, भरादेवी तथा संगिरायका भी नामोल्लेख है।] 
[ रि० इ० ए० १९४५-४६ क्र० २३३९-४० |] 
छरण५ 
लक्ष्मेए्वर ( मैसूर ) 
शक १३३६४--सन्‌ १४१२, कन्नड 
[ यह लेख विजयनगरके देवराय महारायके समय मार्गशिर शु० २, 
रविवार, नन्दन संवत्सर, शक १३३४ को लिखा गया था | शंखबसतिके 
आचार्य हेमदेव तथा सौम्यदेव ( शिवमन्दिर ) के शिवरामय्य-द्वारा दोनों 
मन्दिरोंकी भूमिकी सीमाके बारेमें कुछ विवादका समझौता किये जानेका 
इसमें उल्लेख है । यह कार्य नागण्ण दण्डनायक-द्वारा सम्पन्न हुआ था । ] 
[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई० ३३ पु० १६३ ] 
४२६-४३० 
टोक ( राजस्थान ) 
संत्रतू १४३७० ८-सन्‌ १४१३, संस्क्ृत-नागरी 
| ये ५ मूतिलेख हैं । मूलसंघके आचार्य प्रभाचन्द्रके शिष्य पद्मनन्दिके 
उपदेशसे खण्डिल्लवारू कुलके कुछ व्यक्तियों-द्वारा ज्येष्ठ शु० ११, गुरुवार, 
संबत्‌ १४७० को ये मूर्तियाँ स्थापित की गयी थीं । ] 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४६६-७० पृ० ६९ ] 


“9३३ | मुल्युन्दके छेख ३०१ 


छशेर 


सुलगुन्द्‌ ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १३४२८--सन्‌ १४७२०, कन्नड 
[ यह लेख वैशाख शु० १४, रविवार, शक १३४२, शार्वरी संवत्सर- 
का है। इस समय रायराजगुरु हेमसेनके शिष्य बुलिसेट्रिका समाधिमरण 
हुआ था। ] 
[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई० ९५ पृ० ८ ] 


७8१२ 


मुलगुन्द ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १३४३--सन्‌ १४२१, संस्क्ृत-फननड 
[ यह लेख चन्द्रनाथबसदिगें है। इसकी तिथि भाद्रपद शु० ९, 
शुक्रवार शक १३४३ प्लव संवत्सर है। इस समय स्वरटौरके तिलकरसके 
मन्‍्त्री हेग्गडे मदुबरसके पुत्र नागरसकी मृत्यु हुई थी । | 
[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई० ९४ पु० ८ ] 


8२३ 
गेरसोप्पे ( मैसूर ) 
शक १३४३८--सन्‌ १४२१, संस्कृत-कन्नड 
१ श्रीमत्परमगंमीरस्याद्वादामोघलांछनं |. जीयात्‌ त्रेकोक्य- 
नाथर्य शासन जिनशासनं ।। श्री जम्बूद्ी- 


२ पमध्यस्थितजनसर ''"रमणरवाभ्यंक्ृतश्रायर्‌ *"' तद्धुर' *जिनपद्‌- 
पद्म रंग '' 'स्तंमित"'''जायातं पत्तन व्यक्तपंकं 


३०२ 


डरे 


जैनशिलालेख-संग्रह [ ४३३- 


“““ब्रेविद्यलली''"'मुक सुरूमरारम्य“स्थितजिनेन्द्रपादयुगपत्म- 
भ्ंगा संसा- 


४ र*“'माब्धि''तेसेद'दुदुसूचरें- 


११ 


१२ 


हरा तदीयबंशोद्मवर्मंगभूपो साहित्यरक्ष्मी”“भाभाति छक्षमी 
जिनमंदिरेपु काम कासितदायक: कन- 
रुट कन्दपंसवश्रिय: कल्याणकलनानन्त"'''श्रीमंग भूप स्य जिनेन्द्र- 
पादद्वयपद्म गन्धमिलददृभ्ंगोभवत्‌ सनन्‍्ततं 
तदीयचंशसंभूतः केशवाख्य: क्षितीइवरः वशीकरोति सहसा 
वन्दिगेहेषु सम्पदं '''मुपासितुं मवतु ते गान्न॑ हि- 
माद्रीकृतं । श्रीमतकेशवभूमिपाछचरितं श्रुत्वा स्तुवन्‌ किन्मरेः 
तोषाकम्पितशं भुमीकि विकसद्गंगातरं गास्पद॑ आश्रयाशों दुह- 
त्याशु स्वाश्रयं स्वतनाथ सा ( ? स्वीयतेजसा ) 
केदवेन्द्रम्नतापाग्नि: नाश्रयं तापय्स्यहों । केशवेन्द्रगुणान वक्‍्तुं 
को वा शक्‍नोति पण्डितः आकाशस्थितनक्षत्रगणना केन मुच्यते ॥ 
वर्धमानान्वयोद्मवें निधूताश्रित- 
दरिद्रे निजपतिनियमांतरधियुते होन्‍नबरसि विश्युद्धात्मिके आने- 
वलिंगे तिलकमेनिक्कु $ आ होन्‍्नबरसियरसं अश्रोहैवनपं 
जिनक्रमांबुजरूंगं बाहुबछनिजितरि- 

हे + | ही 
पुभूप॑ साहसससमुद्बरनभिनवकामं । तयोरभून्निमछजक्बरसी 
नुता सुशीका जिनभक्तियुक्ता तं चोपयेमे वरमंगभूषो जामातृवर्यों 
भुवि है- 
वराजः अनिन्दादपि निगन्‍्तुं भोरच: खलु योषितः मंगमभूपालछ- 


, कोतिस्तु कामिनीवातिरूंधिनी तथोरभूतां जिननाथनम्रौ मात्रा 


पुनीताखिलछजैनल'''* 


-डेडेडे | गेरसोप्पेका छेख ३०३ 


4३ 


१४ 


१४ 


१६ 


40७ 


१८ 


१९ 


२७ 


२१ 


२२ 


धात्रीवः हेवणश्नी “'माबकरसी समूर्जिताह्मानयुता सुशीला 
श्रीमन्‍नम्रनिकचिम्प - मौलिविलसन्माणिक्य'”' त्सपंद्युतिपादपञ्म - 
नखर श्रीपाइवे ना- 

भ्रेन तु काम मंगरसात्मजो गुरुगुणश्रीहेवणार्योमचत्‌'''' 
जैनयोगिनिकरर्‌ साहित्यरत्नाकरर्‌ श्रोमद्घातृनितस्बिनीव 
नितरां'"'नृपालकृता भू- 

मो भूरिगुणोजमास्कररूसतृप्रत्यग्रमासानिविता काम मंगनूपा'''' 
गरुदया देवी ''ओमाबछांबा''''सुधासूतिध्ुति प्रत्यहं १ के। 
आ माबलरसियरसं भूमीशविनत्रपाद केशवभूपं कामारिससित- 
मस्तकसोमगद्यतिकीति को*'“'सुरकोकद सुरतरुविन गुरुफ- 

लमं॑ मेद्दु तृप्तियिल्लदे सुररुं धरेयोल भूसुररादरु वरकेशव्भूप- 
कव्पमूजरुएह्टेयि साति''''कीर््या श्रीकेशवक्ष्मापतिरप- 
रांबुधितीरगा जिनपतिश्रीपादपञ्मानता भूमी भाविजिनेन्द्रचन्द्र- 
विरूसच्चा रिन्रनु''"'रागोदया संसारसारोदया । 
ज्यव्ध्यग्न्येक्समन्विते शककृते श्राशावरीवत्सरे माथे मानित- 
पंचमीतिथियुते  श्रीसौम्यवारे सिते पक्षे'“आदिराजवनिता 
धर्माभिधाने पुरे काम कारयति सम 

जक्यबरसी पाइवंप्रतिष्ठां .मुदा। अनन्तरं । नगिरद राज 
होन्‍नरसननन्‍्वयवार्थिगे चन्द्र सले तां सोगयिप हैवभूपनलियं 
ककिकारूद 

कर्णनेम्बी जगदरछु मंगभूवरन बान्धवे तंगलेदेविनन्दन 
नगेमोगदा कल्पभूज केशवरायनु कीतिंवदक मं । क॑। अभन्‍्ता 
नगिरद राज- 

र सन्तानाब्धिायोछ लक्ष्मीमाणिकदेवीकान्तनू एनिपंबीरायंगे 
कन्तुविनन्तुदयिसिर्द संगनुपार संगविदूर क्षेमपुरती् जिनेन्द्र 
पादु- 


३०४ 
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२३ पद्मक शंगणजीयनालजनु अम्बमहीशन पुत्र खंगमं“''तन्‍्न 


२४ 


२८ 


श्प 
९७ 


२९ 


३० 


३१ 


देर 


छेद 


मनमोलरूवन्तीधर्म व माडि पूर्वंदोल पिंगिद धर्मवेबल- 
वनु पालिसिद॑ रविचन्द्ररल्छिनं । अन्ताधमंप्रतिपालकनेनिप 
श्रीसंगभूपाल सुखदिं राज्य गेयुत्तिरकू यिलेयोह्ु कुन्तलनाडु 
कर रंजि- 
से पश्चिमनाड देशदोल कछवे वापी कूप नदी मामरनिं 
पनसीले बाकेयि बालेयिं बरूसिकोण्डु कोकमिथुनमोद्कागिर- 
कब्लियारवेगल नडवोप्पु 
वी पुरवनाहुबनू अजानूपाकनेम्बवं । यिरुन्दूरधिपति तां 
करमोप्पुव अडियरबकियिं करमेसेवन्ु तम्मरस''''यलियं कीर्ति- 
वेत्तना तस्मरसं । आ तम्मरखनग्रजेय तनूज धरेयोल्‌ इसुंदूर 
भूसरनुत कबकरसनजुजे तंगदेबिगे वरनेनिप हँवेयरसन बरपुन्न॑ प- 
झणरस जेनपदुमरक्त । आ पद्मण्णएरसनू आतनग्रजे ज़क्कल- 
दृविय'''तन्दे हेवण्णरसरू पाइवंतीथइश्चर'“माडिद नित्यपूजे- 
आहारदानमोदलाद (वु) मेह्कव॑ पुरो""*दिगे सलिसि मुम्निन 
धर्मवेललवं नेरेसाडि बकिक तनन्‍नोलु सन्‍्नुतबुद्धि पुट्टे जिननद्र« 
नमिणेकनु नित्यपू- 
जन॑ मुन्नेसेवन्‍नदानमोद्कादवलु पिरिदाशि माडि"**तृप्तियिन्दी- 
छिदु पद्म रसं सिंगे कोट्ट वृत्तियं । ओपाइवतीथेंइवरद्‌ श्रीकार्य- 
वकेयू अंगमोगचत्यालयद जीणोंड्धारक्के धारापूवंकबागि कोहन्ता 
वृत्तिय विचर हैवण्णरसरु ताबु मछवामि आक्ुतिद कोशुवणिय- 
लि कुंगन कुकिय हन्नेरडु मुंडे सुनिगे सीमे मूडछु अभिन- 
सेट्टितं द्वित्तत गदे तेंकलु हरिदु कोडि गाडि पदुवरु तम्मरसर 
होसगद्दयलु यिक्किद कल्छुगडि 
बडगलु द्वीकेयमागे गड़ियिन्ती चतुस्सीमेयिदोरूगृुदढछ कछवेय 
समस्तवृत्ति पह्रसरु ताबु मुछवागि आरुत्तद होन्‍नमन केरेय 

| 


-४४३४ | उडिपिका छेख ३०७ 


३४ “मेले येज्नि होन्‍नावरद नाल्कुवरे होन्‍्मनू तम्स अम्म तंगल- 
देवियरिगे पुण्याथ्थ परिहारमागे बिहुदु हैवण्णरसरू त- 

३४ मम सनःपू्वकवागि कोट्टु सर्वमान्‍्यवागि मुलस्थकवागि तामु 
आहुत्त यिदु'यडेय मज्न दृत्तिगे गडि मूड होले तेंकल 
होके गडि पहुचलु 

३६ 

३७ ““समस्तवृत्तियनू आहारदानक्कवागि थाचन्द्राकवागि 

इं८ धारापूबक साडि कोहरु सत्त आहारदानवके या चित्यालयदु"“ 
गुद्द 

[ इस लेखमें पद्मण्णरस-द्वारा पाश्व॑तीर्थकरमन्दिरके लिए ४ होन्‍्नु 
क़ीमतकी भूमि दान दिये जानेका निर्देश है। पद्मण्णरसकी माता तंगलदेवी 
तथा पिता हेवण्णरस थे । उसकी बड़ी बहिन जक्कलदेवी थी । तंगलदेवी- 
का बन्धु कल्लरस था जो इस्बुन्द्रके शासक तम्मरसका भानजा था। 
यह कुन्तलनाडुके राजा अज्जका जामाता था। अज्जका समकालीन राजा 
संग था जो अम्बराजाका पुत्र था। अम्बका पिता संग था जो अम्बीराय 
और माणिकदेवीका पुत्र था तथा राजा केशवका वंशज था । केशवकी 
पत्नी माबरूरसि मंग राजाकी कन्या थी। मंगकी पत्नी जक्कब्बरसि 
हैवण और होन्‍तबरसिकी कन्या थी। इस दानकी तिथि भाघ शु० ५ 
बुधवार, शक १३४३, शावंरी संवत्सर ऐसी दी है । | 

[ ए० रि० मैं० १९२८ पृ० ९३ ] 


७8३४ 
उडिपि ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १३४६--सन्‌ १४२४, संस्क्ृत-कनतड 
[ यह लेख ( ताम्रपत्र ) विजयनगरके देवरायमहाराजके राज्यकालमें 
पुष्य शु० ६९, बुधवार, शक १३४६ क्रोधि संवत्सरके दिनका है। इसमें 
२० 


६०६ जैनशिलालेख-संग्रह [ ४३५- 


मूलसंघ-बलात्कारगण-सरस्वतीगच्छके वर्धभान भट्टारककी प्रार्थनापर 
राजा-द्वारा वरांग नामक ग्राम नेमिनाथमन्दिरकोी अपित किये जानेका 
उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ए १२१५० ५ ] 
[ इस ताम्रपत्रकी प्रतिलिपि वरांग ग्रामस्थित नेमिनाथबसदिमें एक 
पाषाणपर उत्कीर्ण है। ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ५२५ पृ० ४९ | 


छर५ 
माण्डू ( धार, मध्यप्रदेश ) 
( संवत्‌ ) ५४८३ --सन्‌ १४२६, संस्क्ृत-तागरो 


[ इस लेखमें सम्भवनाथकी मूतिकी स्थापनाका उल्लेख हैँ। तिथि 
( संवत्‌ ) १४८३, वैश्ाख ( चैत्र ) शु० ५, गुरुवार ऐसी दी है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० १८२ पु० ४४ | 


छरेद 
बिसरूर ( दक्षिण कनडा, मँसूर ) 
शक १३०३--सन्‌ १४३१ 

[ यह लेख देवराय २ के राज्यमें शक १३५३ में छिखा गया था। 
इसमें जेन भन्दिरकें लिए बसरूरके चेट्टियों-द्ारा वहाँके बाज़ारमें 
आनेवाली चावरूकी हर भगाड़ीपर एक 'कोलग' दान दिये जानेका 

उल्लेख हैँ। | क्‍ 
[ इ० म० दक्षिण कनडा २७ | 


ह 


->४३५९ | कुष्णत्तर आदिके छेख ३३०७ 


8३७ 
कुणणत्तर ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
दक १३ ६३ -- सन्‌ १४४१, तमिल 


[ यह लेख ऋषभनाथबसदिके पूर्वी दीवारपर खुदा है। कुण्रै 
( कुण्णत्तर ) के अहत्‌-मन्दिरका निर्माण शक १३६३ में होनेका इसमें 
वर्णन है । ] 
[ रि० सा० ए० १९४१-४२ क्र० १०३ पृ० १४० ] 
ध्श्प्य 
बदनोर ( भीलवाडा, राजस्थान ) 
संवत्‌ १(४)६७--सन्‌ १४४२, संस्कृत-नागरी 


(00%.. 


[ इस लेखमें संवत्‌ १(४)९७ में श्वानस्तिनाथका उल्लेख किया 
गया है। ] क्‍ 
[| रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४५० पु० ६७ ] 


७४२६ 
कुण्डघाट' ( जि० मोंघीर, बिहार ) 
संचत्‌ १७०५-- सन्‌ १७४६, संस्क्ृत-नागरी 
सग्न सन्दिर्में एक महावीरमतिके पादपीठपर क्‍ 
[इस लेखमें संवत्‌ १५०५ फाल्गुन शु० ९ को महात्रीरमूतिको 
स्थापनाका निर्देश है। ] |। 
[ रि० इं० ए० क्र० ८ (१९५०-५१) ] 


हेण्८ जैनशिला लेख-संग्रद्द [ ४४०- 


88४०-७७ १ 
जेन्दुरू ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १३(७)१--सन्‌ १४४०, कन्नड 

[ यह लेख विजयनगरके मल्लिकाजुंत महारायके समय चैत्र शु० 
१०, गुर्वार, शक १३(७)१ शुक्ल संवत्सरका है। इस समय बैदूरके 
पाइवनाथ बसदिके लिए कुछ लोगों-द्वारा दिये हुए दानोका विवरण इसमें 
दिया है । देवप्प दण्डनायकका भी उल्लेख है) इसी समयका दूसरा लेख 
यहीं है । इसमें हाडुवलिय राज्यके शासक संगिराय ओडेयके पुत्र इंगरस 
ओडेयके समय पादर्वनाथबसदिको प्राप्त दानोंका विवरण है । ] 


[ रि० सा० ए० १६२९-३० क्र० ५३६-३७ पृ० ५३ ] 


छे४ड२ 
चितलद्गग ( मैसूर ) 
हक १३८७५--सन्‌ १४६३, कन्नड 


१ सखवरुस १३८७ सोमकृति सं- 
२ वछरद कतिकसुध १७ आकिय सं- 
३ गिसेटिय सग गुम्मिसेटियर नि- 

' ३ रितगे श्रीवीतराग 


[ यह एक निसिधिलेख है। आकिय मंगिसेट्टिके पुत्र गुम्मिसेट्रिके 
समाधिमरणका यह स्मारक है। तिथि कातिक शु० १५, शक १३८५, 
शोभकृत्‌ संवत्सर इस प्रकार दी है । 


[ ए० रि० मैं० १९३९ पृ० १०४ ] 


“४४६ |] चितलद्गुग आदिके छेख ३०६ 
७४३-७४४ 
चितलदृ॒ग ( मंसूर ) 
१०वीं सदी ( सज्‌ १४७२ ), कन्नड 
१ मंदन सं २ बाचण्णगछ ३ निस्तिगे 


[ यह निसिधिलेख बाचण्णके समाधिमरणका स्मारक है। १५वीं 
सदीकी लिपिमें नन्‍्दन संवत्सरका उल्लेख है अत: सन्‌ १४७२ का यह 
लेख होगा । यहींका एक अन्य लेख इसी समयकी लिपिमें हुँ जिसमें 
गुम्मटदेवकी निसिधिका उल्लेख है । यथा- 


१ सखबरू “> २ आसाडमु ३ (गु) मटदेव 
इसमें तिथिके अंक लुप्त हो चुके हैं। | 
[ ए० रि० मैं० १९३९ पृ० १०४-५ ] 


४४५ 
गुरुवयनकेरे ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १४०३६--सन्‌ १४८४, कन्नड 


[ इस लेखमें शक १४०६ में नरसिह बंग-हारा कन्नडिबसदि नामक 
जिनमन्दिरकों कुछ दान दिये जानेका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ४८१ पृ० ४५ ] 


3४५ 
बिदिरूर ( शिमोगा, मैसूर ) 
शक १४१०--सन्‌ १४८८, कन्नड 


१ स्वस्ति स (क) वरिष १४३० नेय प्छवंग संचरद जेष्ट सुदद 


३१० जेनशिलालेख-संग्रह [ ४४७- 


पंचमि आदिवारद्छु अदियर्‌ बलिय गण्डलिकेय उटेकोंड राम- 
नायकलु बिविरुरछ्ि तनगे स्वर्गापवर्गसुखक्के का- 
२ (रोणवागि चेत्याल्यव कट्टिसि आदीइईचरन प्रतिष्टेयन माडिसि- 
द्नु श्री 
[ इस लेखमें रामतायक-द्वारा बिदिरूर ग्राममें चैत्याल्य बनवानेका 
तथा आदिनाथकी इस मूतिकों स्थापना करवानेका वर्णन है। यह कार्य 
ज्येठ्ठ शु० ५, शक १४१० के दिन सम्पन्त हुआ था । ] 
[ ए० रि० में० १९४३ पृ० ११३ ] 


७४७ 
जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) 
संचत्‌ १५४६ -5 सन्‌ १४६३, संस्क्ृत-नागरी 
[ यह लेख पाइ्वेनाथकी भग्न मूर्तिके पादपीठपर है। तिथि वेशाख 
शु० ३, संवत्‌ १५४९ ऐसी दी है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५१-५२ क्र० १२३ पृ० २१ ] 


;4-:_ 
शिवड्ट गर! ( राजस्थान ) 
सं० १५०६ -- सनू १७००, संस्क्ृत-नागरी 
| यह लेख मुलसंघ-बलात्कारगण - सरस्वतीगच्छके आचार्य रत्न- 


कीतिके समय सं० १५५६ में लिखा गया था। इनकी गुरुपरम्परा 
पद्मतन्दि-शुभचन्द्र-जिनचन्द्र-रत्नकीति इस प्रकार बतलायी है । ] 


[ रि० आ० स० १९०९-१० पृ० १३२ ] 


-४४९ | हुमचका लेख ३११ 


छ७&६ 
हुमच ( मंसूर ) 
१०वीं सदी, कन्नड 


१ श्रीमतपरमर्गं सी स्या- २ द्वादामोघलांछन 
के * ० 
३ जीयात्‌ त्रलोक्यनाथरुथ शा- ४ सन जिनशासनं 
७५ घिरोधिकृत्‌ संबत्सरद आश्वी- ६ ज बहुक द्समि सोसवा- 
रदल । श्री मद्रायराज- ८ गुरु मंडरचायरूं 


|4०-. 


&६ महावादवादीश्वर रा- १० यवादिपितामह सककछ- 
११ विद्वप्ननचक्रवर्तिगर्छुं श्रीम- १२ द्वादींद्रविशालकीतिम- 
१३ -स्वरकुककमरूमातंडरु १४ श्रीमद्मरको्तियताश्वरप्रि- 
१५ याग्रशिष्यरु मूछसंघ ब- १६ कछात्कारगणाग्रगण्यरुसप्प 
१७ श्रीध्मभूषणमदहारकदे-. १० वर प्रियगुडु श्रीमदम- 

१५ रेंद्रवंदितजिनेद्रपादार- २० विदमघुकरनु चतुर्विधदा- 
२१ नचितामणियुं खंडरफुटि- २२ तजीणजिनाछयोद्धा रकनुम 
२३ प्पविशिसेह्िय मग चोकिसेट्टि-:७ थ निसिधि॥ 


७ 


[ इस लेखमें बिटिसेट्रिके पुत्र चोकिसेट्रिके समाधिमरणका उल्लेख है 
जो आदिवन व० १० सोमवार, विरोधकत्‌ संवत्सरके दिन हुआ था। 
चोकिसेट्टिके गुरु धर्मभूषण भट्टारक थे जो मूलसंघ-बलात्कारगणके अमर« 
कीति यतीश्वरके शिष्य थे। लिपि १५वीं सदीकी हैं । ] 

[ ए० रि० में० १९३४ प० १७५ ] 


३१२ जैनशिकालेख-संअह [ ४५०- 


४५०-४५१ 
आदवजी ( बेल्लारी, मैसूर ) 
4४वीं सदी, तेलुगु 
[ ये छेख पहाड़ीपर एक पाषाणपर खुदे हुए तीर्थकरमूर्तिके पास 
और चरणपादुकाओंके पास हैं । ये बहुत घिसे हुए हैं । मूर्तिके पास एक 
शकवर्षकी संख्या खुदी है तथा पादुकाओंके पास किसी आचार्यका नाम है। 
दोनों अच्छी तरह पढ़ना सम्भव नहीं है । लिपि १५वीं सदीकी है । ] 
[ रि० सा० ए० १९४१-४२ क्र ० ७४-७५ पृ० १३७ ] 
७४५२-४४३ 
नरसिहराजपुर ( मैसूर ) 
१५वीं सदी, कन्नड 
[ यहांके दो मूर्तिलिख १५वीं सदीके लिपिके हैं। इनपर देविसेट्ठिके 
पुत्र दोडणसेट्टि तथा नेमिसेट्टिके पुत्र गुम्मणसेट्रिके नाम उत्कीर्ण हैं । | 
[ ए० रि० मैं० १९१६ पृ० ८४ ] 
छ०४ 
हनसोगे ( मैसूर ) 
१५वीं सदी, कन्नड 
१ हनसोगेय हिरियबसदिय 
२ कोण्डिय कब ओरसेय बोम्मि- 
३ सेट्टियरु इक्किसिद्रु 
| यह लेख स्थानीय आदीश्वरबसदिके सभामण्डपके छतके पाषाणपर 
खुदा है। यह पाषाण ( कोण्डियकल्लु ) बोस्मिसेट्ि-द्वारा स्थापित किया 
गया था ऐसा लेखमें कहा है । लिपि १५वीं सदीकी है । | 
[ ए० रि० मैं० १९३९ पृ० १९४ ] 


-४५६ ] मूडबिदुरे आदिके लेख ३१३ 
छः 
मूडबिदुरे ( मैसूर ) 


शक १४२६ ८ सन्‌ १४०४, कन्नड 


[ इस ताम्रपत्रमें उल्लेख है कि कदंब कुलके शासक लक्ष्मप्परस 
अपरनाम भैररसने जेनोंके ७२ संस्थानोंके प्रधान आचाय चारुकीति 
पंडिताचार्यके एक शिष्यकों अपने राज्यके एक हिस्सेके धामिक 
अधिकार प्रदान किये। तिथि-आश्विन कुं० ५, शक १४२६, क्रोधि 
संवत्सर। ] 

[ रि० सा० ए० १९४०-४१ पु० २४क्र०ए ५) 


४५दे 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 


शक १४३१ ८ सन्‌ १५०९, तमिल 


[ यह लेख मकर छु० १०, गुरुवार, शक १४३१ को लिखा गया 
था । विजयनगरके शासक नरपसिहरायके समय रामप्प नायकने मन्दिरोंकी 
भूमिपर जोडि संज्ञक कर लगाया था जिससे मन्दिरोंकी हानि हुईं थी। 
कुंष्णदेवराय सिहासनारूढ़ हुए तब उन्होंने मन्दिरोंकी भूमिको करमुक्त 
घोषित किया । इस घोषणाका लाभ पडेवीट्ट, तथा चन्द्रगिरि प्रदेशके जैन 
ओर बौद्ध मन्दिरोंको भी हुआ । करन्दे स्थित जिनमन्दिर भी इससे लाभा- 
न्वित हुआ ऐसा लेखमें कहा गया है । ] 

| रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १४४ ] 


३१४ जैनशिलालेख-सं मह [ ४५७- 


3४५७ 
गुरुवयनकेरे ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १४३१ ८- सन्‌ १७१०, केन्नड 
[ यह लेख स्थानीय शान्तोश्वरबसदिके मण्डपमें है। इसमें माघ व० 
१०, सोमवार शक १४३१ को बेलतंगडीके कुछ लोगों-द्वारा कुछ भूमिके 
दानका उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ४८० पृ० ४५ ] 
छेश्ष्य 
वबरांग ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १४३७ ८ सन्‌ १५१५, कन्नड 
[ यह लेख विजयनगरके क्रृष्णदेवमहा रायके समय माघ शु० ५, शुक्र- 
वार, शक १४३७ भावसंवत्सरका हैं। इसमें तुलुराज्यके शासक रत्न- 
प्पोडेयका उल्लेख किया है। देवेन्द्रकीतिकी प्राथनापर इस बसदिके लिए 
देवराय-द्वारा पहले दी हुई भूमिके पुनः खेतीयोग्य बनानेका इसमें उल्लेख 
है। यह कार्य अवकम्म हेग्गेडिति तथा उनके सहयोगियों-द्वारा सम्पन्न 


हुआ था |] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ पृ० ४९ क्र० ५२८ ] 


७8५६ 
चामराजनगर' ( मैसूर ) 
सन्‌ १५१८, कन्नड 
[ इस लेखमें अरिकुठारके महाप्रभु कामैय नायकके पृत्र वीरेय नायक- 
द्वारा विजय ( पादर्व ) नाथ मन्दिरके लिए सन्‌ १५१८ में कुछ दानका 
उल्लेख है । ] 
| ए० रि० मैं० १९१२ पृ० ५१ | 


“४६२ ] कोह नगोरी आदिके छेख ३१७ 


७६० 
कोद्द नगोरी ( जयपुर, राजस्थान ) 
संचत्‌ १५७७ ८८ सन्‌ १५२१, संरक्ृतर-नागरी 
[ इस लेखकी तिथि माघ शु० ५, संवत्‌ १५७७ यह हैं। इसमें मूल- 
संघ-बलात्कारगणके आचार्योकी परम्परा दी है तथा खण्डुलवाल अन्वयके 
राय रामचन्द्रके शासनका उल्लेख हैँ । | 
[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ४१६ पृ० ६९ |] 


8६१ 
वरांग ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १४४४ > सन्‌ १०२२, कन्नड 
[ यह लेख पोंबुच्चके राजां इम्मडि भरवरसके समय चैत्र व० १२, 


सोमवार शक १४४४ चित्रभानु संवत्सरका हैं। इसमें राजा-द्वारा वरांगके 
नेमिनाथ बसदिके लिए भेरवपुर नामक ग्रामके दानका उल्लेख है । ] 


[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ५२९ पृ० ४९ ] 
४दर | 


सोदे ( उ० कनडा, मैसूर ) 
शक १४४५८ सन्‌ १५२२, संस्कृत-कन्नड 


[ यह ताम्रपत्र आपाढ़ पूणिमा शक १४४५ चित्रभानु संवत्सरका है । 
तोलव प्रदेशके क्षेमपुर ( गेरसोप्पे ) नगरसे इम्मडि देवराय ओडेयरने 
बण्डुवाल ग्रामकी कुछ भूमि लक्ष्मणेश्वरके शंखजिनबसतिके लिए दान दी 
थी । यह दान देशीगणके चन्द्रप्रभदेवके लिए था। ] 

| ए० रि० में० १९१६ पृ० ६९ ] 


३१६ जैनशिलालेख-संग्रह [ ४६३- 


४दरे 
सोड ( जि० उत्तर कनडा, मैसूर ) 
शक १४४४ ८ सन्‌ १५२२, कऋड 


[ यह ताम्नपत्र यहाँके भट्टाकलंक मठमें प्राप्त हुआ | हुलिगेरेकी शंख- 
जिनर बसतिके लिए मल्लिसेट्रिने मासूह मोसलेयकुरुवु विभागमे इम्मडि 
देवराज ओडेयरुसे कुछ जमीन खरीदकर दान दी । इसकी प्रेरणा देसिगणके 
विजयकी तिदेवके शिष्य चन्द्रप्रभदेवनें दी थी। श्रावण शु० ५, गुरुवार, शक 
१४४४, विषु संवत्सर यह इसकी तिथि है । | 

( रिं० सा० ए० १९३९-४० ए० क्र० १५ पु० २२ ) 


७६७४-७६५ 


श्ंटगेरी ( मैसूर ) 
१६वीं सदी ( सन्‌ १५२३ ), कन्नड 


[ ये दो लेख हैं। पहला अनच्तनाथमूर्तिके पादपीठपर है। चैत्र 
कृ० ५, रविवार, स्वभानु संवत्सरके दिन यह मूर्ति अपित की गयी थी। 
इसका स्थापक हलुमिडि निवासी देविसेटिका पुत्र देवणसेटि था। मूर्तिका 
वजन १८० हल कहा गया है । दूसरा लेख चन्द्रभाथ मृतिके पादपीठपर 
है । यह मूर्ति भादिसेट्टिके पुत्र बोम्मरसेट्रि-द्वारा वैशाख शु० १, गुश्वार, 
स्वभानु संवत्सरके दित्र अपित की गयी थी। दोनों लछेखोंकी लिपि १६वीं 
सदीकी है अतः संवत्सरनामानुसार ये शक १४४५ अर्थात्‌ सन्‌ १५२३ 
के प्रतीत होते हैं । | 
( मूल लेख कन्नडमें मुद्रित ) 


[ ए० रि० मैं० १९३३ पृ० १२४ ] 


-४६८ ] नेल्लिकर आदिके लेख ३१७ 


छदद 
नेटिलिकर ( द० कनडा, मैसूर ) 
दशक १४४७-- सन्‌ १०२०, कन्नड 
[ यह लेख स्थानीय अनन्तनाथबसदिके प्राकारमें हैँ। देवण्णरस 
उपनाम कोन्नकी बहन दांकरदेवी-द्वारा कीयरवुरकी बसदिके लिए घनु 
१५, रविवार, शक १४४७, तारण संवत्सरके दिन कुछ भूमिके उत्पन्नके 
दानका इसमें उल्लेख हैं । ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ५२२ पृ० ४९ ] 
४६७ 
पल्निच्छुन्द्लू ( द० अर्काट, मद्रास ) 
शक १४०२-- सन्‌ १४३०, तमिल 
[ यह छेख एक भरत जैनमन्दिरके स्थानपर है जिसे शैनिय्रम्मण, 
कोयिल कहा जाता है। विजयनगरके राजा अच्युतदेवमहारायने वैयप्प 
नायकके निवेदनपर शण्बैके नायनारु विजयनायकर्‌ नामक जिनमतिकी 
पूजाके लिए जोडि और शालुवरि करोंका उत्पन्न अर्पण किया था। यह 
राजाज्ञा वेलूर बोम्मुनायकके समय उत्कीर्ण की गयी ऐसा लेखमें कहा है । 
तिथि मिथुन शु० १०, बुधवार, शक १४५२, नन्दन संवत्सर ऐसी दी है ।] 
[ रि० सा० ए० १९३७-३८ क्र० ४४९ पु० ५१ ] 


छ्द्प 
पटना म्युजियम ( बिहार ) 
संबत्‌ १५९३ -- सन्‌ १५३ १, संस्कृत-नागरी 


[ यह लेख एक पीतलकी जिनमृतिके पादपीठपर है । इसकी स्थापना 
मूलसंघ-कुन्दकुन्दाचार्यान्वयके मण्डलाचार्य धर्मचन्द्रके उपदेशसे खंडेलवाल 


१५८ जैनशिकालेख-संग्रह [ ४६९- 


अन्वयके कुछ सज्जनोंने की थी । प्रतिष्ठा तिथि ज्येष्ठ शु० ३, सोमवार, 
संवत्‌ १५९३ ऐसी दी है । | 
[ रिं० इ० ए० १९५३-५४ क्र० १६२ पृ० ३३ ] 


४६६ 
हलुमंतगुद्धि ( रामनाड, मद्रास ) 
शक १४०५-- सन्‌ १५३३, तमिल 
मलवनाथ जैन मन्दिरके आगे पड़ी हुई शिक्राओंपर 
[ इसमें शक १४५५ के लेखके खण्ड हैं। एकमें जिनेन्द्रमंगलम्‌ अथवा 


कुसंवडिमिदिका निर्देश है जो मुत्तोरु करम्‌ विभागमें था। ] 
( ६० म० रामनाड २७९ ) 


छजझ७ 


नीलत्तनहल्लि ( मैसूर ) 
सन्‌ १५७५३४,कन्नड 
[ इस लेखमें सन्‌ १५३४ में मदवणसेट्टिके पुत्र॒ पदुमणसेट्टि-द्वारा 
अनन्तनाथचैत्यालयमें किसी ब्रतके पालनका उल्लेख है । ] 
[ ए० रि० में० १९१५ पु० ६८ ] 


839१९ 
लक्ष्मेश्वर' ( मैसूर ) 
शक १४(६१)--सन्‌ १४३९, कन्नड 
[ इस लेखमें जैन और शेवोंके एक विवादके समझौतेका उल्लेख है। 
यह विवाद जिनमर्तियोंके सम्मानके सस्बन्धें था। जैनोंकी ओरसे शंख- 
बसतिके शंखणाचार्य तथा हेमण।चार्यने और दैवोंकी ओरसे दक्षिणसोमेश्वर 


“४७३ ] कारकछऊ आदिके लछेस ३१९ 


मन्दिके कालहस्ति और शिवरांमने यह समझौता किया था। तिथि 
ज्येष्ठ शु० १ सोमवार, शक १४(६१), विलंबि संवत्सर ऐसी दी है । 
( शकवर्षकी संख्याके अन्तिम अंक लुप्त हैं जो संवत्सरनामानुसार दिये 
गये हैं )। | 

[ रि० सा० ए० १९३५-३६ क्र० ई १८ पृ० १६२ | 


छ७२, 
कारकल ( द० कनडा, मैसूर ) 
शक १४६७५-- सन्‌ १५४४, कन्नड 


[ यह लेख ( ताम्रपत्र ) चैत्र शु० ४ शक १४६५ शोभकृत्‌ संवत्सर- 
का है। इसमे चन्दलदेवीके पुत्र पाण्ड्यप्परस तथा तिरुमलरस चौटरू 
इनमें अनाक्रमण सन्धिका उल्लेख किया हैं। इसके साक्षीके रूपमें जेन 
आचार्य ललितकीति भट्टारका उल्लेख हुआ है। ] 

[ रि० सा० ए० १९२१-२२ पु० ९ क्र०ए५ |] 


छेजओे 
कुरुगोड़ु ( बेल्लारी, मैसूर ) 
शक १४६७--सन्‌ १७५४५, कन्नड़ 
एक भग्न सन्दिरके दक्षिणी दीवालपर 


[ विजयनगरके राजा थोरप्रताप सदाशिव महारायके समय शक 
१४६९७, विश्वावसु संवत्सरमें यह लेख लिखा गया। रामराज्य-द्वारा 
जिनमन्दिरके लिए कुछ भूमिदान देनेका इसमें निर्दश है। ]  ' 

(३० म० बेल्लारी ११३ ) 


३२० जैनशिछालेख-संग्रह [ ४७४-- 


७छ 
कारकल ( मंसूर ) 
शक १४६६८--सन्‌ १५४५०, कन्नड 


[ यह लेख माघ शु० ३, गुरुवार, शक १४६६, क्रोधि संवत्सरका 
है । चन्दलदेवीके पुत्र चन्द्रबंशीय पाण्ड्प्प वोडेयके राज्यकालमें कारिजे 
निवासी सिदवसयदेवरस-द्वारा कारकलूके शुम्मटनाथ स्वामोको कुछ भूमि 
अर्पंण किये जानेका इसमें उल्लेख है । | 

[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० ३३९ पृ० ५२ ] 


डर 
सूडबिदुरे ( मैसूर ) 
शक १४६४० + सन्‌ १४४४ , संस्कृत-कन्नढ 


[ इस ताम्रपत्रमें बिलिगिके शासक वीरप्पोडेयकी वंशावली छह 
पीढियों तक दी है। बिद्दुरे नगरकी तिभुवनच्‌डामणि बसतिके लिए इस 
झासकने चिवकमालिगेनाडु विभागके कुडुगरिनवयलु ग्रामकी कुछ ज़मीनका 
उत्पन्न दान दिया था। इसी मन्दिरके चन्द्रनाथदेवको नैवेद्य अर्पण. करनेके 
लिए एक चाँदीका प्यला और कुछ धत भी दान दिया था। यह दान वीरप्प- 
के चाचा तिम्मरसकी पत्नी वीरम्मके नामसे था। इसी तरह घण्टोडेयके पुत्र 
तिम्मप्पके नामसे चन्द्रनाथदेवके दुश्धाभिषेकके लिए कुछ दान दिया गया 
था। कात्तिक शु० ७, शक १४६८, विश्वावसु संवत्सर, यह इस दानकी 
तिथि थी। प्रथम आषाढ़ शु० १०, पराभव संवत्सर यह दूसरी तिथि 
दी है। | 

[ रिं० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ए २ पु० २३ ] 


ब्न्ठेछ्द 


कर्म 


] काप ताम्रपन्र छेख ३२१ 


४७८६ 


काप ताप्नपत्र ( जि० दक्षिण कनडा, मैसूर ) 
दशक १४७९ ८ सन्‌ १००६, संस्क्ृत-कन्नड 


श्री ध्मनाथ (ने) शरणु ॥ श्रोमत्परमगम्भी रस्याह्वादामो घरांछने । 
जीया- 

व्त्रेलोक्यनाथस्य शासन जिनशासनं ॥ स्वस्तिश्रीसकलज्ञान- 
साम्राज्यपद्राजित३ । व- 

धंमानजिनाधीश: स्वराह्ाद्मठभासुरः ॥ विन्त्रिणीगच्छवाराशे:- 
सुधांझुरज्ञानदी- है 

थिति:। सद्धमंसरसीहंस: प्रवादिगजकेखसरी ॥  कापूरगण- 
नमोभागे मामाति मुनि- 

कु (ज) र:। अज्ञानतिमिरोछृतिः श्रीमान्‌ भानुझुनी(श्र)र: ॥ 
पंचाचारशरध्वस्तपंच- 


बाणशरबत्रज:। अशण्डश्रोतपोल॒क्ष्मीनायको भानुसंयमी ॥ 
आमद्भानुमु- 

नीश्व (रो) विजयते स्याद्वादधर्माम्बरे श्रीमद्ज्ञानविनूत्नदीधिति 
(श)तष्चस्तान्धका- 

रजः । श्रीमूलामलसंघनीरजमहाषण्डेष्बखण्डशअयं व्यात (नव) 
न्‌ मुनि- 


कोकचारुनिकरं सोख्याणवे मग्नयन्‌ ॥ तुछुदेशवेम्बभूपन पोलेव 
महाप- 

दकदंदे येसग (से) गुं निच्क । घरेयोछगे कापिन नगरद नेकन- 
नालव भूप महहेग्गडेयेम्बं ॥ 

पंगुलबलि अधिपतियनु पोंगछसदे नेछके तानु नृपक्ुुछतिलक | 
संगतसभेयोलु 
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३२२ 


१९ 


१३ 


१४ 


१५७ 


१६ 


१७ 


८ 


१3५९ 


२१ 


२२ 


२३ 


शछ 
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पो (गढ्गुं) अंगजजयजिनपदाब्जमघुकरनेबं ॥ भूदेविय सुखकंनडि 
बाड हेल्व- 

ग॑ कापुवेनिसिंद नगर । आदरदिद्नदरो (ढगा) मेदिनिमतधम- 
नाथनेन (से) गुं जिनप॑ ॥ आा नगर- 

क्कथिपतियुं श्रीपति तिरु (सम) रस नप (अ)वनीतिलक। 
बोमनदकि आतानुं बोतुकरं मुक्तिल- 

ट्ष्मिगित्त मनम॑ ॥ येनेम्बे मइहेग्गडे दानचतुर्विधक्के ताने 
चितारत्न॑ । सनन्‍नुतगुणगण- 

निल्ेयं उन्नवशीरूवनु ताढद (न) परिपुसंहारं ॥ धमंदोल (हृढ) 
चित्तत्नु निमरछ- 

गुरुमक्तियहिक् तिरुमरसनुपं । धर्मंजिनजैनशासनमं वोस्मन्द तानु 
माडि क्रिति (य) 

नित्त ।। स्वस्िति श्री जयाभ्युद्य शाकिवाहनशकवर्ष १४७६ नेय 
संद नरूसंवत्सर- 

द्‌ कातिक झुद्ध १ आदित्यवारदलछु श्रीमन्‍न्महाराजाधिराजराजपर- 
मेश्व र सत्यरत्ताकर 

दरणागतवजञ्भपंजर चतु:समुद्राधीश्र कलियुगचक्रवर्ति श्रीवीर- 
प्रताप सदा शिव- 

राय राजराजेंद दृक्षिणसागमाग्यदेवतासंनिभरुसप्प रामराजय्य- 
नवरू ये- ्। 

क (च्छ) त्रदिं राज्यवन्नु प्रजिपालिसुतिद कारूदछु बारकूरु 
मंगलूरठु सदा(शि)वनायकरु 

राज्यवं गे(यि)तिदं कालूदछु तुलु(घ)देशकामिनीमुखकसकतिक- 
कायमानाना दिसि- 

छप्सिदकापिलिंहा सनोदंयाचकालंकरणतरुणतरणी प्रका शरूुं- 
अनन्यराजन्यसो(ज)- 


“४७६ | काप ताम्नपन्र छेख व २३ 


२५ 


२६ 


२७ 
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शक 


३२ 


रे 


३४ 


३० 
श्द 


श्ट 


न्‍य. (औ)दाय॑वीर्यधेय (मा)घुयगांमीयनयविनयसत्यशो चा थने- 
तरुण- 

गणनृत्नरत्नामरणगणकिरणोद्यो तितमरता दिसकलक_ (पएु)राणपुरुष- 
रुमप्प । 
तिरुमलरसराद महहेग्गडेयरह अवर नालिनवरू गणप्रणसाव॑तरू 
कापिन राज्यव- 

जु प्रतिपाकिसुतिद काकदुलछु ॥ स्वस्वि श्रीमद्वरायराजगुरु मंडला- 
चाय महा- 

बादवादीइवर राज्यवादिपितामह सकलदविद्व (ज्)नचक्रवर्तिंगलुं 
इत्याद्यनेकबि- 

रुदावलीविराजमानरुं काणूरगणाग्रण्यरुगछुमप्प श्रीमदर्भिनव- 
देवकोतिदेवरुगछ शिष्यरु मुनि्चंद्रदेवरुगछ (अ)वरुगल शिष्यरू 
देवचंद्रदे- 

वरुगलु तम्म गुरु मुनिचंद्रदेवरुगलिगे स्वर्गापवरग क्के कारणबागि 
कापिन- 

छु॒ धमवनु मादबेकेंब चित्तदिंद तिरुमछरसराद महहेग्गडेयरू 
कूं (कू)- 

डयु अवर नालछिनवरू गण(प)णसामंतर कूडेयु कापिन हलकर 
सहायाददि- 

द्‌ ध्मके वोंदु क्षेत्रवचु कोडबेकु येंदु. चित्तेसहागि अवरुगलु धर्म- 
परिणामस्वरूपवने वुछव॒राद कारण गुरुभक्तियिंद दम्म सीमेय- 
लम/(छा)रेग्ब (वूं )रोलगे पहु(व)/ण दिक्किनलु कलंतोपतिना 
बाल्फेयलु अगंलि- 

द्‌ वोछगे बेद्विन गद्देढ्क॑जीज बल्ल मूवत्तर लेक्कद बत्त सूडे २ 
मचम- 


३२२४ 


३३६ 


३१ 


७२ 


४३ 
४७४ 


ही 


४६ 


७ 


ध्ल 
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गारलिंदं होरगे पापिनादियेंब गद्देहकं बीज बल मृवत्तर लेक्कद 
बीज 

मूंडे ४ मत्तं बागिक गई हक बीज बल्ल मूचत्तर लेक॒द मूडे ४ 
गईं मू- 


पिछछा भाग 
रक बीज मूडे १० ई भूमिगकछिंगे बुदल करे भुरे मने बाबि 
हलसु मावु सुं- 
बे निकिलिरुक्‍्क दे कदिरस जक पाषाण सह मूलछधारेयनु 
एरदु' को- 


हु यिसिकोंद दोहुवराहग <० अक्षरद्र्ु येभट्ट वराह यी हों- 
ज्ञिग येरहु बेलेयलु सह वर्षल्करे बह अक्कि अंगडिय होरिगेय 
बलल पुवत्तर लेक्कदु अक्कि मूडे २४ ई अक्किगे नडव घमेद 
विवर कापिन वरित- 

य केछगण नेलेयलु धर्मतीथंकरसब्रलिधियु मध्याह्कारूदलु 
नित्यद - 

लु दिन वोदक्करे वोंदुबल्ल अक्कि नेवेश्वक्कु (सु) निर्चंद्रदेवरुणल 
हंस- 

रिनछु नड॒(व) हालधारेगु सह अक्कि मूडे १० तिंगलु तिंगलु 
तप्पद ति- 

गलह्लि १७ होहाग नडव वार १ मत्त इप्पत्तेहु २५ दोहाग 
नहुव 

बार $ अंतु तिंगलब्छि यरडु बार समदाय नडबुदक्के अक्कि 
मूडेयु क्‍ ' 

११६ वारंगछढ्छि मंगलन्नयोदशी बहाग आ मंगलन्नयोद्शी 
नडव- 
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६० 
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६७9 
६८ 
६५९५ 
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(देंदु) विशेषवागि यिरिसिद अक्कि मूडे २ अंतु अक्कि मूडे 
यिष्पत्तना कु 

यी धमंद स्थलद॒ल्कि बल्लारिगे अनाय सनाय सहछूदु इछ श्रा 
स्थ(छ)गदल इृद 

वोक्कछिंगे बिट्टि बिडार सलूदु काणिके देसे अप्पणे पददल्लि येत्त 
सल्ल॒दु यंदु 

सं मान्यवागि तिरुमलरसराद महहेग्गडेयरु अवर नालिनवरु ग- 
णपणसामंतरु सह तस्म घमंपरिणामनिमित्तवागि तम्म स्चरुचि- 
यिंद गुरुमक्तियिंद बोडंबट्दु बरसि कोट्ट तांब्रशासन इंत- 

प्युदर्क साक्षिगलु अधिकारि कांतसेट्टि चटं बिक्रसेट्टि सामणि 
संकर- 

सेट्टि राजसेट्टि बग्गे[से)ठिये अलिय केसण मूलूर बेकछिके 
बिरुमाल 

दुग्ग बंडारि बिरुसखामणि यिंतिनवर बुभयान्म(तदिं सं- 

गलूरु संके सेनवोवबन बरह। यिंती धर्मशास(न)क्के संगल- 

महा श्री श्री श्री | स्वदत्ताद द्विगुणं पुण्यं परदत्तानुपाछनं । 
परदत्तापहारेण स्वद॒त्त निष्फल मवेत्‌ | दानपालनथोम॑ध्ये 
दानाच्छ योजुपालनं । दानात्स्वगंमवाप्नोति पालनादच्युत॑ 

पर्द ॥ यी धमशासनके आवनानोब्ब जैननादव तप्पिदरे बेलुग- 
लछद॒ गुम्मरनाथ कोपणद चंद्रनाथ ऊज्जं तगिरिय नेमीइवर- 
मोदछाद जिनबिंबगछनोडद पापके होहरू शोवनादरे प- 
वंतगोकण मोदलादवरछि कोटिलिंगवनोडद पापक्के होहरू 
वेष्णवनादरे तिरुमछेमोदकादवरह्लि कोटिविष्णुमूतिंयनोड- 

द पापक्के होहरु ॥ मद्र भूयाजिनशासनस्य ॥। श्री 
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| यह ताम्रपत्र शक १४७९ में लछिखां गया था । उस समय विजय- 
नगरसाम्राज्यके अधिपति सदाशिवराय थे तथा रामराज उनके प्रधान 
सेनापति थे । इस साम्राज्यके बारकूह तथा मंगलूरु प्रदेशभमर केलडि सदा- 
शिव नायककी नियुक्ति की गयी थी । इस प्रदेशमे काप नगरका अधिकारी 
मह हेग्गडे था । इसने धर्म्मनाथ तीर्थंकरकी पूजा आदिके लिए मल्लारु 
गाँवमें कुछ ज़मीन दान दी जिसकी आय ८० वराह थी ( बराह उस 
समयकी रोप्यमुद्राक्ी संज्ञा थी )। यह दान अभिनव देवकीतिके प्रशिष्य 
तथा मुनिचन्द्रके शिष्य देवचन्द्रके उपदेशसे दिया गया था। इसके पहले 
मूलसंघ-काण्रगण-तिन्त्रिणीगच्छके भानुमुनीश्वरकी प्रशंसा की गयी है । 
देवचन्द्र सी काण्रगणके ही थे। अन्तमे दानकी रक्षाके लिए जो शाप दिये 
हैं उनमे श्रवणबेलगोलके गोम्मटेश्वर, कोपणके चन्द्रनाथ तथा गिरनारके 

नेमिनाथकी मूर्तियोंका उल्लेख किया है | 
[ ए० इं० २० १० ८९ | 


8399 
चिप्पगिरि ( जि० बेल्लारी, मैसूर ) 
शक १४८२--सन्‌ १५६०, कन्नड 
[ इस लेखमें आदवानीके विशालकोतिंगुरु तथा चिप्पगिरिके श्रावकों- 
द्वारा चतुर्थमुनीश्वरकी वन्दताका उल्लेख हैं। | 
| [ रि० सा० ए० १९४४-४५ ई ७४ | 
छ्ज्प 
मूडबिदुरे ( जि० दक्षिण कनडा, मैसूर ) 
शक १४८४५-- सन्‌ १४६३, कडाड़ 


[ इस ताप्नपन्रमें बिदुरे नगरकी चण्डोग्र पारिश्वतीर्थकर बसतिके लिए 
दंकरसेट्टि ऊर्फ ब्रिरणन्तर-द्वारा उसकी बहन झंकरदेवीके आग्रहसे कुछ 


*-४८० | मूडबिदुरेके छेख ३२७ 


धन दान दिये जानेका उल्लेख है। यह दान अभिनव चारुकीति पण्डितके 
आज्ञावर्ती सेट्रिकारोंको सौपा गया था। १२५० वराह मुद्राओंके एक और 
दानका भी इसमें उल्लेख है। तिथि मेष ( त्रयोदशी ), शुक्रवार, शक 

१४८५, रुधिरोद्गारी संवत्सर ऐसी दी है । ] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ पु० २३ क्र० १ए |] 

8396 
प्रिन्स आफ़ पेल्स स्थुजियम, बम्बई 
शक १४८४८--सन्‌ १५६३, शिलालेख क्र० 3.3. ३०७, कञन्नड 
[ यह लेख चैत्र शुक्ल १२९, सोमवार, शक १४८५, दुन्दुमि संवत्सर, 
के दिन लिखा गया था। विद्ग॒प्प नायक तथा हेम्मरसि नायिकितिके पुत्र 
सालुव नायक-द्वारा गेरसोप्पेमें शान्तिताथका मन्दिर बनवाये जानेका तथा 
इस मन्दिरको कुछ जमीन दान देनेका इसमें निर्देश है। इसमें नगमिरे, 
हैवे, तुलु तथा कोंकण इन पश्चिम समुद्रतटके प्रदेशोंपर रानी चेन्न भैरा- 
देवीके शासनका उल्लेख हैं। | 

[ रि० इ० ए० ( १९५०-५१ ) क्र० २४ ] 


४८० 
सूडबिद्ुरे ( मैसूर ) 
शक १४५०३-- सन्‌ १५७१, कन्नड 

[ इस ताम्रपत्रमें मीचारमागाणे विभागके मरकत ग्रामकी कुछ ज़मीन 
बिदुरेकी बसतिमें आहारदानके लिए अपित करनेका उल्लेख है। यह दान 
चोट कुलकी अब्बक्कदेवीने उसकी बहन पदुमलदेवीकी पृण्यवृद्धिके लिए 
दिया था। पुत्तिगेके शासक इस दानका भंग न करें ऐसी सूचना अन्तमे 
दी हैं। तिथि पौष शु० ८, रविवार, शक १४९३ प्रजोत्पत्ति संवत्सर, 

इस प्रकार दी है । | 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ पृ० २३ क्र० ए ३ | 
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डेप 
महेश्वर ( मध्यप्रदेश ) 
सं० १६२७ ८८ सन्‌ १५७१, संस्क्ृत-नागरी 
[ यह लेख सम्राट्‌ अकबरके राज्यकालूमें संवत्‌ १६२७ में लिखा 
गया था। मालवामें उस समय ख्वाजा अजीझ् बेंग प्रान्तीय शासक 
नियुक्त था । इस समय मण्डलोई सुजानरायने महेश्वरस्थित आदिनाथ- 
मन्दिरका जीर्णोद्धार किया । 
अकबरके शासनकालके अन्य दो लेख यहीं प्राप्त हुए हैं। इनमें 
मण्डलोई देवदास ( सुजानरायके बन्धु ) द्वारा संवत्‌ १६२२ में महेश्वर 
मन्दिरका तथा संवत्‌ १६२६ में कालेश्वर मन्दिरका जीर्णोद्भार किये 
जानेका उल्लेख है । इस तरह जैन सज्जनों-द्वारा जैनेतर मन्दिरोंकी सहायता- 
का यह उदाहरण है। ] 
[ इ० हिं० का० १९४७ पृ० ३९२ ] 
छेणर 
कुच्॑गि ( तुंकूर, मैसूर ) 
सन्‌ १५७३, कन्नड 
[ इस मू्तिछेखमें कहा है कि नाल्कुवागिलु निवासी बोम्मिसेट्टिके पत्र 
दानप्पने यह मूरति तथा प्रभावलि सन्‌ १५७रमें स्थापित की । | 
[ ए० रि० मैं० १९१६ पृ० ८४ ] 


8८४३ 
चित्तासूर ( द० अर्काट, मद्रास ) 
दबक १५०० -- सन्‌ १७०७८, कन्नड-तमिल-संस्कृत 
[ यह लेख स्थानीय जिनमन्दिरके मानस्तम्भपर है। इस स्तम्भकी 


“४८७ | कारकल आदिके लेख ३२५९, 


स्थापना जगतापिगुत्ति निवासी बायिसेट्टिके पुत्र बुइशेट्टिने शक्त १५००, 
बहुधान्य संवत्सरमे की ऐसा इसमें उल्लेख है । स्तम्भके दूसरी ओर संस्कृत 
भाषा और कन्नड लिपिमें इसी वर्णनका लेख है। इसमें बुर्शेट्रिकों महा- 
नागकुलका कहा गया हैं। | 
[ रि० सा० ए १९३७-३८ क्र० ५११७-१८ पृ० ५७-५८ | 
हप्स्छे 
कारकलत ( द० कनडा, मैसूर ) 
दक १(७)०$ > सन्‌ १०७८०, कन्नड 

[ इस लेखकी तिथि कारतिक शु० १, शक १(५)०१ है। प्रारम्भ 

श्रीमतृपरमगम्भो र'**आदि श्लोकसे है । अन्य विवरण लुप्त हुआ है । | 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० ३३७ पृ० ५२ | 


डेप 
सेतु ( शिमोगा, मैसूर ) 
शक १५००७" सन्‌ १५७३, कन्नड 
१ स्वस्ति श्रीजयाभ्युद्य शालिवाहनशक वरुष १५०४ चित्रसानु- 
संवत्सरद भाद्रपद सुद्ध १० छुक्रवारदंदु करूरू नाड चेपह्किय 
तिम्म गोडरू यिचल्छिय नायकक गोडरु जद्विगोडर मग सेटि- 
गोडरू आ समस्त श्रावकरु सह मुंतागि सेतुविन बसदि श्री 
आदितीथ इव ररिंगे माडिस्त कोहद 
२ प्रभावछिग आ समस्त जनंगछिगे मंगर महा श्री श्री श्री 
विरपयनु मा्डिदुदु 
[ यह लेख आदिनाथमूत्तिके पादपीठपर है। इस मतिकी स्थापना 
भाद्पद शु० १० शक १५०५ के दिन हुई थी । स्थापक चैपल्लि ग्रामके 
तिम्मगौड तथा यिवल्लि ग्रामके सेट्रिगौड थे । 
[ ए० रि० में० १९४४ पु० १६७ ] 


३३० 
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छणदे 


येडहल्ल्लि ( मैसूर ) 
शक १००६ - सन्‌ १४८४, कन्नड 


शुभमस्तु नभस्तुंगशिरड्चुंबिचंद्रधयामर (चार)वे 

त्रेलोक्यनगरारं मसू (ल) स्तंमाय शांमवे ॥ स्वस्ति श्री- 
विजयाभ्युद्य सासिवाहसकवरुष १५०६ नेय संद वतमान। 
तारण सं। आशिविजा छु १० मि आदिवारदल श्रीमतु। 
दानिवा- 

सद चेन्नरायवडेर । मक्कछु चिक्वीरप्पवाडेरु मकलु चेन्नवि- 
रवाडेरु गेरसोप्पे समंतमद्गदेवर सिष्यरु गुणभद्गदेवरु सिध्य- 
रू। वीरसेनदेवरिंग। कोट भूमि क्रयपन्रद क्रमवेन्तेन्दरे 
भाकेपा(छ) 

बन्दप्पन मग लिंगण्णनु । नष्टसन्तनवा(गि)होद सम्मंद । 
आतन भू- 

मिं नागछपुरद ग्रामद वछगे तेंगिनद्वितकगद ख & कंडुग 
व स- 

त्त बीजवरि । आ भूमि नम्स आरमनिगे हरवरियागि बन्द 
सम्मंद । यी वीरसेनदेवरिगे क्रयावागि कोट्रेवागि आ भूसि- 

गे सलुव क्रय द्रव्य । लक्षणछक्षित तत्कालोचित मध्यस्तपरि- 
कह्पित उन. : ' 

सयवादिसंप्रतिपन्न काकपरिवर्ततक्के सलहुब पियसाहेनिजग- 

हि वरह ग ३२ अक्षरदर्ठ सूवत येरडु वरहलु । तरविस उल्ि- 
यदे । सक्े-साकल्यवागि सछिसि कोण्डेवागि। आ भूमिगे 
सल्ुव चत्त- 

सीमेय चिवर | मूडलु। ई गई य नीरएरेकल आगरिंदं पडुलु 


“४८७ ] येडेह लिके केख ३३१ 


१७ तेंकलछ केरेएरियिंदं ब[डीगलु ॥ पडुचलु गुरुवप्प हेबरुवन तो- 
१८ टदिंदं मूडलु | बडगलु हानम्बियिंद तेंकछु । यिंती चतुस्सि- 
१९ मेचलगुल्क । निधि । निश्षेपजक । पासण अक्षीणि। आगसि । 
सिद्धसां- 
२० ध्यंगलेब । अष्टामोग तेजसाम्यवच्नु नीड' निम्म शिष्यरु पा- 
२१ रम्पर्यवागि सुखरदि बोगिसि बहिरि यन्दं बरसि कोट क्रय शा- 
२२ सन पदे यिदर्के अविछासे बिटवरु देवछोक मत्यकोकक्के बिर- 
२३ हितरू। श्रीहत्य । गोहत्यक्ष बजिनरहरूः । विरपव- 
२७ उस श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री 
[ यह लेख आश्विन शु० १०, रविवार, शक १५०६, तारण' संवत्सरके 
दिन लिखा है । इसमें दानिवासके शासक चेन्नरायके पौत्र तथा चिकक्‍्क- 
वीरप्पके पुत्र चेन्नवीरप्प बडेर-द्वारा गेरसोप्पेके वीरसेनदेवकों कुछ भूमि दी 
जानेका उल्लेख है । वीरसेनके गुरु गुणभद्र तथा प्रगुरु समंतभद्र थे। 
उन्होंने ३२ वराह मूल्य देकर यह भूमि खरीदी थी जो पहले भालेपाल 
बन्दप्पके पुत्र लिगण्णकी थी और उसके सन्तानरहित स्थितिमें मृत्यु होनेसे 
राजाधीन हुई थी । यह भूमि नागलापुर गाँवके क्षेत्रमें थी । ] 
[ ए० रि० मे० १९३१ पु० १०४ | 


द्८७ 


५ ध५्‌ 
येडेहल्नि ( मैसूर ) 
दशक १५०७ ८ सनू १७८४, कन्नद 
१ सुभमस्तु । नसस्तुंगशिरहसु बिचंद्रचाम रचा- 
७, खेलों 4 $ के 

२ रवे अलोक्यनगरार समूलस्त साय शंभवे (।) रुव- 

३ सित श्रीजयाभ्युद्य शाक्िवाहनशकवरुष १५०७ 

४ संद वतमान पार्थिवसंवत्सरद चयित्र ब ७ मिं आदि- 
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वारदरु श्रीमत्त । दानिवासद चेन्नरायवोडेयर म- 

कर | चिक्वीरप्पवोडेयर मक्कछु । चेन्नवीरप्पोडेयरू । गेरसो- 
प्पे समंतसद्रदेवर सिष्यर । गुणभद्रदेवर सिष्य- 
वीरसेनदेवरिंगे । कोट भूमि क्रयपन्नद ऋमतवेंतें- 

दरे । बालेपाक् तम्मयन मग नरसप्पनु नष्ट्सं- 

तानवागि होद सम्मंद आतन भूमि यीचछदाल ग्रामद॒छ्षि । 
एण्टु खण्डुग बिजवरिं भूमि नम्म अरसनिगे हरवरियागि 

बन्द सम्संद आ भूमिनू दानिवासद चेन्नरायवोडेय- 

र मक्कछु । चिक्रवीरवोडेयर मक्कलु चेन्नवीरवोडेयरु । 
गेरसोप्पेय समंतभद्वदेवर शिष्यरु गुणमद्रदेवर शिष्यरु 
वोरसेनदेवरिगे । क्रेयवागि कोटवागि। आ भूमिगे । सलुव । क्र- 
यद्रच्य । लक्षणलक्षित तरकालोचित मध्य स्तपरिकल्पित उसे- 
यवादिसंप्रतिपन्न काछपरिवतनकक सलछुब प्रिय- 

साहे । विजगति बरह गद्याण ग ३० अक्षरदलु मू- 

वत्त वरहंनु तारविस उलियदे सछिसि कोण्डेवागि । आ एण्ड 
खण्डुग भूमिगे सलुव चतुसीमय विवर मूड्छु नन्दिगाव । 
तिम्मरसैयन गदेयिंदलरू पडुचछु । पडुवछु नरसोपुरद॑- 
हलूदि वलु(?) मूडरू । बडगलू दरेयिदलू । तेंकलू । तें- 

कलछु अरमतेगदेयिदछु बडगरू, | यिंति चतुलीमेयोछगु- 

छ निधि निक्षेप जरू पाषाण अक्षोणि आगमि सिध साध्यंगलेंब 
अष्टमोग तेजसाम्यवनु आगुमादिकोण्डु निधु निम्म शिष्य- 

रू पारस्परेयागि आचंद्राकस्तायियागि सुखर्दि भोगिस्ि 

बहिरि येंदुबरसि कोट क्रयस्यासनपटे यिदर्के अभिरा- 

से बटवरू देवलोक मत्यकछोकक्के विरहितरु । श्रोहत्य 

गोहत्यक्क बजनरहरु चेन्नवीरवोडेरु श्री 

श्रीश्रीश्री 


“४८९ ] चिक्करहनसो गेका कछेख श३े३, 


[ यह लेख चेत्र व० ७, रविवार, शक १५०७, पार्थिव संवत्सरके 
दिन लिखा है । इसमें दानिवासके शासक चेन्नवीरप्प वोडेयर-द्वारा गेर- 
सोप्पेके वीरसेनदेवकों कुछ भूमि दी जानेका उल्लेख हैं। इस भूमिके लिए 
३० वराह क़ीमत दी गयी थी। यह पहले बालेपाल तम्मयके पुत्र नरसप्प- 
की थी जो पुत्ररहित स्थितिमे मृत्यु होनेसे राजाधीन हुई थी । भूमि यीचल- 
दाल ग्रामके क्षेत्रमे थी । | 
| ए० रि० मे० १९३९१ पु० ५१५०८ ] 


स्र्थ्ध 
चिक्कहनसोगे ( मैसूर ) 
सन्‌ १५८०, कन्नड 
[ यह लेख आदिनाथवसदिके गोमुखपर हैं। चारुकीति पण्डितदेवके 
शिष्य तथा ब्राह्मणप्रमुख चिवकणय्यके पुत्र पण्डितय्य द्वारा आदीश्वर, चन्द्र- 
नाथ तथा शान्तीश्वरकी मृर्तियोंकी स्थापनाका इसमे उल्लेख है। समय 


सन्‌ १५८५ है। |] 
[ ए० रि० मै० १९१३ पृ० ५१ ] 


डेप 
येडहल्लि ( मैसूर ) 


शक ३१७००९८- सन्‌ १७८७, कनञ्नड 


१ सुभमस्तु । नमस्तुंगशिरइचुंविचंद्रचामर- 

२ चारवे त्रेलोक्यनगरारं मम (क)स्तं माय शंभवे । 

३ स्वस्ति श्रीजयाभ्युद्य शालिवाहन शक वरुष १५०६ 

४ नेय संद वतमान। सवजित सं । वयिज्ञाक छु ५ मि 
५ यु आदिवारदलछ श्रीमत्त। दानिवासद चेन्नरा- 


३२३४ 


४ ही 6 +#95 


१७० 
११ 
है 
३३ 
१४७ 
१७ 
१६ 


१७ 
१८ 
३6& 
२० 
२१ 
श्र 
२३ 
२४ 
२३ 
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यत्रडेर मकलु । चिक्कवीरप्पवाडेर मक्‍कलछु चेन्नविरवा- 

डेरू । गेरसोप्पे समंतभद्वदेवर शिष्यरु । गुणमद्गदेव- 

र सिधष्यर। वीरसेनद्वरिंगे। कोट भूमि क्रमपत्रद क्रम- 

वेतेंदरे नालपघुरद आमदोछगे संकण्णन संग मलछ- 

यन डॉकिन कोडििंगे बिजवरि ख १० हत्त खण्डुग भूमि 

यु। सलचिट्ु नम्म आरमनिगे हरचरियागि मंद सं- 

मंद । थी वोरसेनदेवरिंगे क्रेयक्के कोटेवागि । आ भूमिग सलु- 
व क्रय द्रव्य । लक्षणकशक्षित । तत्कालोचितसध्यस्तपरिकिपत 
उम्यवादिसंप्रतिपन्‍न कारूपरिव्तनक्के सकुव प्रियसा- 

हे । निजगदि वरह ग ४० अक्षरदल्ल नाल्वत्त वरहनु । तर 
विस उलियदें साकहयवागि। सकह्िसि कोण्डेवागि आ भूमिगे 
सलछु- 

व चतुसिमेय विवर | मुडछु गिगदईय नीरेरकलगर्लि- 

द पडुवलु । बडगलु केरेयेरियिंदं तेकलु तेंकल्‌ नं- 

म गद्देयिंदं बडगलु । यिंती चतुरसीमेयोलशगुलू नि- 

थि निक्षेप जल पासण शअक्षोणि आगमि सिध सांध्यंग- 

केब आश्टभोग तेजसाम्यवंनु निउनिम्म शि- 

प्यरू पारम्परियवागि सुखद बोगिसि बहिरि 

यदु बरलि कोट क्रशशासनपडे । यिदक्क्े अबिलछा(पे) बटवरु दे- 
बलोक मरत्यकोकक्के विरहितरु श्रीहृत्य गोहत्यक्के बजनरह- 
रू। चेन्नवीरचडेरु श्री क्रो श्री श्री श्री 


[ यह लेख वेशाख शु० ५, रविवार, शक १५०९ सर्वजित संवत्सर 
इस तिथिका है। दानिवासके शासक चेन्‍्नवीरप्प बडेर-द्वारा गेरसोप्पेके 
वीरसेनदेवको कुछ भूमि दी जानेका इसमें उल्लेख है । नालपुर ग्रामकी 
यह भूमि ४० वराह क्रीमत देकर खरीदी गयी थी । ] 


[ ए० रि० मैं० १९३१ पु० ११० | 


-४९१ ] बीलिगि आदिके छेख ३३५ 
४६० 
रत्नत्रयबसदि बीलिगशि, ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
. ॥६वीं सदी ( सन्‌ १५८७ ) 


[ इस छेखमें मूलसंघ-देसिगण-पुस्तकगच्छके श्रवणबेलूगुल मठके चारु- 
कीति पण्डितका उल्लेख किया है। इन्हें रायराजगुरु, मण्डलाचार्य, बललाल- 
रायजीवरक्षापालक आदि उपाधियाँ प्राप्त थीं । इनकी परम्परामे श्रुतकीर्ति 
पण्डित हुए। इनकी शिष्यपरम्परा इस प्रकार थी -श्रुतकीति - विजयकी ति - 
श्रुतकीति ( द्वितीय ) - विजयकीतति ( द्वितीय ) अकर्ू॑ंक - विजयकीति 
( तृतीय ) - अकलंक ( द्वितीय ) - भट्टाकलंक । भट्टाकलंकदेवका समय 
शक १५१० >-सन्‌ १५८७ दिया है। संगीतपुरका लोकप्रयुक्त नाम 
हाडुवल्लि है। यहाँके राजा इच्द्रभ्गालको विजयकीति ( प्रथम ) 
की कृपासे सिंहासन प्राप्त हुआ ऐसा कहा गया है। विजयकीर्ति 
( द्वितीय ) की प्रेरणासे पश्चिम समुद्र तटपर भरट्टकक नगरकोी स्थापना 


हुई थी । ] 
[ ए० इं० २८ पृ० २९२ | 


४६१ 
जि० दक्षिण कनडा ( स्थात नाम अज्ञात ) 
शक्त १५४१३--खसन्‌ १५६१, कन्नड 


[ यह ताम्रपत्र शक १५१३ खर संवत्सरमें किन्निग भूपालने 
दिया था। इसमें एक जैन मन्दिके लिए कुछ भूमिदानका 
उल्लेख हैं। ] 

( ६० म० दक्षिण कनडा २ ) 
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४६२-४६३ 
रायबाग ( मेसूर ) 
शक १५१५८ सन्‌ १५९७, संस्कृत-कन्नड 

[ ये दो लेख स्थानीय आदिनाथमन्दिरके दो स्तम्भोंपर हैं - एक 
कन्नडमे है तथा दूसरा उसीका संस्कृत रूपान्तर हैं । इसमें ज्येष्ठ व० १४, 
शक १५१९ के दिन मूलसंघ-सेनगणके सोमसेन भट्टारक-द्वारा इस मन्दिरके 

जीर्णोद्धारका तथा पाश्वनाथमूतिकी स्थापनाका उल्लेख है । | 
[ रि० इ० ९० १९५५-५६ क्र० १५२-५३ प० ३३ ] 


४६४-४६४ 
मारूरु ( दक्षिण कनडा, मैसूर ) 
हक १७२० --सन्‌ १५६८, कनन्‍्नड 
[ ये दो लेख हैं। मारूरके पाश्व॑नाथबसतिमें स्थित तीर्थकरमूर्तियोंकी 
पूजाके लिए पाश्वदेवो बिन्‍्ताणि-द्वारा कुछ भूमि दान दिये जानेका इनमें 
उल्लेख हैं। पहला लेख चैत्र शु० ३, सोमवार, शक १५२० का है तथा 


दूसरा लेख पोष शु० २ शुक्रवार, शक १५२० का है। | 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ७४-७५ ] 


४०९६-४६७ 
करन्दे ( उत्तर भर्काट, मद्रास ) 
संस्कृत-प्रन्थ, १६वीं सदी 
[ यह लेख १६वीं सदीकी लिपिमे है। पृष्पसेन योगीन्द्रके गुरु समन्त- 


भद्रकी अक्षय कीतिका इसमें वर्णन है । 
यहींके एक अन्य लेखमें मुनिभद्रस्वामीका नामोल्लेख किया है। | 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १३४, १४५ |] 


श्र्छ 
ल्‍ध्ए 
ध 


-५०१ ] हुमच आदिके छेख 


श्ध्द 
हुमच ( मैसूर ) 
१६वीं सदी, कनन्‍्नड 
१ अश्रीबोम्मरसनु रूपवतिदिदनू 
[ यह लेख पार्वनाथबसदिमे स्थित क्षेत्रपालमृ्तिके पादपीठपर १६वीं 


सदीकी लिपिमे है । इसमे मूर्तिके निर्माताका नाम बोम्मरस दिया है | ] 
[ ए० रि० में० १९३४ पु० १७७ ] 


४<ह 
सेतु ( शिमोगा, मैसूर ) 
१६वीं सदी, कनन्‍नड 
३ स्वस्ति श्रीगुम्सेय सेट्ियर बस्तिय श्रीवर्धेमानस्वामिय संनि- 
घानदुल्लि गणपणसेट्टियर भग संघय्यसेश्यिरु तभगे पुंण्यात॑- 
वागि प्रतिष्ट माडिसिंद अमिनन्‍द्नतीथदवरनिगे मं- 
२ गछ महा श्री श्री श्री श्री श्री 
[ इस लेखमें संघय्य सेट्टि-द्वारा अभिनन्दन तीर्थकरकी इस प्रतिमा 
की स्थापनाका निर्देश है। इस समय गुम्मैयसेट्रिकी बसतिके वर्धमान- 
स्वामी उपस्थित थे। लिपि १६वीं सदोकी प्रतीत होती है । ] 
[ ए० रि० मै० १९४४ पृ० १६६ ] 
४०९०-५० * 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
१६वीं सदी, तमिल 
| इस लेखमें एक पद्ममे कोण्डैमले निवासी गुणबहिरमुनिवन्‌ ( गुण- 
भद्रमुनि ) की प्रशंसा की गयी है जो दक्षिणप्रदेशमें तप्रिल और संस्कृतके 
3 
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सुप्रसिद्ध विद्वान थे। लेख १६वीं सदीकी लिपिमें है तथा चन्द्रनाथमन्दिरके 
मुख्य द्वारके पास खुदा है। मन्दिरके मण्डपकी दीवालपर खुदे एक अन्य 
लेखमें इन्हीं आचार्यको वीरसंघप्रतिष्ठाचार्य यह विशेषण दिया है । 

[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र०, ३०२ पृ० ६५ ] 


घ०र्‌ 
सोदा ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
शक १७३० >> सन्‌ १६०७, कझ्नड़ 
पहली ओर 
१ श्री (।) स्वरित (।) श्रीजयाभ्युदय शाकछिवाह- 
२ नशकवरुष १५३० नेय प्छव॑गर्संवत्सर- 
३ द कार्तिक झु १० बुधवारदुछि श्रीमद्‌ राय- 
दूसरी ओर 
४ (राजगुरुम) डछाचार्य महावाद- 
४ (वादीश्वर रा) यवादिपितामह सकछविद्वज्ज- 
६ (नचक्रवर्ति ब) छालरायजोवरक्षापा- 
तोसरो ओोर 
७ लक देशिगणाप्रगण्य संगीतपुरसिंहा (सन)- 
८ पह्ाचार्य श्रीमदकलूंकदेवरुगलु 
९ श्रोप॑ चगुरुचरणस्मरणियिंद स्वगंस्थरा- 
चौथी ओर 
१० (दरु) (।) अवर निषिधिमंटपक्के संग सह।श्री (।) 
३३ भद्टाकलंकदेवेन स्याद्वादन्यायवादिना(।) 
निषि- 
३२ धघीमसंटपो दब्धः स्थेयादाचंद्रमा (स्क) रं (॥) 
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[ इस लेखमे देशिगणके प्रमुख संगीतपुरके पट्टाचार्य अकलंकदेवके 
स्वर्गवासका निर्देश है जो कारतिक शु० १० शक १५३० के दिन हुआ था। 
उनकी यह निषिधि उनके शिष्य भट्टाकलंकदेव-द्वारा स्थापित की 
गयी थी। | 

[ ए० इं० २८ पृ० २९२ ] 


४०३ 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
शक १५४१ ८ सन्‌ १६१५९ 


| यह लेख विजयनगरके महामण्डलेद्वर रामदेव महारायके समय शक 
१५४१, कालयुक्ति, चैत्र ३ के दिन लिखा गया था। वाल नागम नायक 
और तलत्तार्‌ लोगों-हारा कमयिलायप्पुछवर्‌ ( नामक जैन विद्वान ) को 

कुछ भूमि दान दिये जानेंका इसमें उल्लेख हैँ । | 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १३७ ] 


० 
मूडबिदुरे ( मैसूर ) 
दाक १४४४-- सन्‌ १६२२, कन्नड 
[ इस ताम्रपतश्रमें निर्देश है कि सेनगणके समन्तभद्रदेवने इक्क्रेरिमें 
केलडि वेंकटप्प नायकसे मिलकर तथा उसके अधीस अधिकारी चिह्रभंडार 


देवप्पसे साहाय्य पाकर बिदुरे नगरकी त्रिभुवनतिकक बसतिका जोर्णोद्धार 
कराया । तिथि-वेशाख, शक १५४४, रुधिरोदगारी संवत्सर । ] 


[ रि० सा० ए० १९४०-४१ पृ० २४ क्र० ए ४ ] 
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४०ए 
कलकत्ता ( नाहर म्युजियम ) 
शक १७०४८ ना सच १६२५, कन्नड 
१ सक १५४८ शीमसूलसंध भद्वारक 
२ श्रीध्रमचंद्रोपदेशात्‌ प्रणम 
३ श्रीमतिदोर 
[ यह लेख पीतलकी चौबीसतीर्थकरमूर्तिके पादपीठ पर है । मूलसंघके 
धर्मचन्द्र भट्टारकके उपदेशसे श्रीमतिवीर-द्वारा इस प्रतिमाकी स्थापना शक 
१५४८ में की गयी थी । लिपिसे पता चलता है कि यह मूर्ति कर्नाटकर्म 
निर्मित हैं । | 
[ ए० रि० मैं० १९४१ पृ० २४९ ] 
४०६ 
कोलारस ( शिवपुरी, मध्यप्रदेश ) 
संचत्‌ १६८४ < सन्‌ १६२८, टदिन्दी-नागरी 
[ इस लेखमें शाहुजहाँके अधीन शासक अमरसिहके समयमे एक जैन 
चैत्यालयके जीर्णोद्धारका उल्लेख है । तिथि आषाढ़ शु० ९, गृरुवार, संवत्‌ 
१६०॥८४ इस प्रकार दी है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० २४१ पृ० ४८ ] 
४०७ 
सूडबिद्ठरे ( मैसूर ) . 
शक १७५७४ >5 सन्‌ १६३२, कन्नड 
[ इस ताम्रपत्रमें उल्लेख है कि बिदुरेके दो विभाग बेट्ढकेरी तथा 
माइलंगडिकेरीमें रहनेवाले श्रावक पहले दीवालीका त्योहार मनाते वक़्त 


-५०८ ] सूडबिदुरेका छेख ३४१ 


एक दूसरोंसे पत्थर, छाठी आदिसे लड़ते थे। सेनगणक समन्तभद्वदेवने 
उन्हें इस कार्यसे रोककर दीपाराधना और अन्य पूजाओंसे यह त्योहार 
मनानेका आदेश दिया | तदनुसार देवण्ण तथा अन्य शिष्योके प्रभावसे 
उसका पालन भी क़राया। तिथि-दीपावरछी, आंगिरस संवत्सर, शक 


१५५४ । |] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ ऋ० ए० ४ पृ० २३ | 


प्थ्प्य 
मूडबिदरे ( मैसूर ) 
शक १७५६२:८- सन्‌ १६९४१, कन्नड 


[ इस ताम्रपत्र-लेखकी तिथि शक १५६२ विक्रम, भार्गशिर कृ० २ 
शुक्रवार, ऐसी है। मंगलूर तथा बारकूरके शासक केलडि वीरभद्र नायक- 
के समयका यह लेख है। पृत्तिगे निवासी चौटवंशके चिक्‍्कराय ओडेय- 
द्वारा अभिनव चारुकोति पण्डितदेव तथा मूडबिदुरेके अन्य श्रेष्टियोंको 
संरक्षणका आश्वासन दिये जानेका इसमें निर्देश है। इसके पूर्व अधिकारियों- 
द्वारा धामिक तथा वैयक्तिक सम्पत्तिका अपहरण किया गया था अतः 
यह आइवासन ज़रूरी हुआ था । | 


| रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ए ८ | 
४०६-७१० 
शिवपुरी ( मध्यप्रदेश ) 
संबत्‌ १७०३-- सन्‌ १६४७, हिन्दी-नागरी 


[ इस लेखमें महाराज संग्रामके पोतदार जैन मोहनदास-द्वारा कुछ 
दान दिये जानेका उल्लेख है। यहींके एक अन्य लेखमें गंगादास और गिरधर- 


३४२ 


जैनशिकालेख-संग्रह [ ४११-- 


दास-हारा मालवदेशस्थित शिवपुरी ग्राममें एक जिनम्‌रतिकी स्थापनाका 
उल्लेख है। प्रथम लेखकी तिथि वेशाख शु० ३, शक १५६८, संवत्‌ 
१७०३ ऐसी दी है । ] 


## . 0७ (6 ,# 6 &७&6 /#0 >> «08 


# बी. बर0... #4१ 
नस «905 ७3 


१३ 


[ रि० ० ए० श ९५५४-५५ क्र0० २७५०-५२ पु० ४८-४९ ] 


भर 


सोदा ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
शक १५७७--सन्‌ १६७५०, कन्नड 


स्वस्ति ($) श्रीजयाभ्यु(द)य शालिवाहनसकव (षे) 
१४७७ जय सं(वत्सर)द्‌ कातिक सुध्ध दशमि 
सू(यों)द्यवाद यरडने घलिगेय- 

ढ्लि देसि श्रीमद्‌ रायराजगुरु म॑ड- 

छाचाय रु महावादवादी श्वर रा- 
यवादिपिवामह सकलविद्वज्जनच- 

(क्र) वर्तिंग(लु) बल्छालरायजी वरक्षापा- 
छकरुमप्प श्रीमद्‌ भद्टाकलंकजी य्य (दे )- 

बरू 

(श्री)पंचगुरुचरणस्मर(णेयिंद ) 

चतुसंघ(समक्ष) दृढ्कि सव- 

गंवनेद्दिरु ()) इं- 

ती श्नी श्री श्री (४) 


[ इस लेखमें देसिगणके श्रीमद्‌ भट्टाकलंकदेवके स्वर्गवासका निर्देश है 
जो कातिक शु० १० शक १५७७ के दिन हुआ था। उनकी समाधि 
पर यह लेख है। | 


[ ए० इ० २८ पु० २९२ ] 


“५१४ ] टोडा रायांसह आंदक कंख रंउर 


४१२ 
टोडा रायसिंह ( जयपुर, राजस्थान ) 
संचत्‌ १७१८--सन्‌ १६६२, संस्क्ृत-नागरी 
[ इस लेखमें अम्बावतीके कछवाह वंशके राजा जयसिहके मन्त्र 
मोहनदास-द्वारा विमलनाथ मन्दिरके निर्माणका वर्णन है । तिथि फाल्गुन 
ब० १०, बुधवार, संवत्‌ १७१८ ऐसी दी हैं। उस समय मुग़ल बादशाह 
शाहजहाँका राज्य चल रहा था। | 

[ रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ४१४ पृ० ६९ | 

४१३ 

श्रीरंगपट्टम्‌ ( मैसूर ) 
सन्‌ १६६६, कन्नड 
[ यहाँके आदीश्वरमन्दिरमें सन्‌ १६६६ का एक लेख है । इसमे 
चाहकीति पण्डिताचार्यके शिष्य पायण्ण-द्वारा अष्टाह्निकामहोत्सवके लिए 
कुछ दान दिये जानेका उल्लेख हैं । ] 

[ ए० रि० में० १९१२ पु० ५६ ] 

४१७ 

मुलगुन्द ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १७९०७ -5 सन्‌ १६७५, कज्षड़ 

[ यह लेख भाद्रपद व० ५, रविवार, शक १५९७ राक्षस संवत्सर- 
का है। इसमें नागभूषकी पत्नी बनदाम्बिके द्वारा अहंतू आदिनाथकी 
मृतिकी पुनः स्थापनाका वर्णन हैं। यह मूर्ति मुसलमानो-द्वारा भ्रष्ट की 


गयी थी । | 
[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई ९३ पृ० ८ ] 


३४४ 


०८ #० ७ «४० 


रद 


जैनशिलालछेख-संगह' [ ५१५- 
कप 
, जेटल्दर ( मैसूर ) 


शक १६०२७ सन्‌ १६८०, कम्नड 


।शुभमस्तु॥ नमसस्‍्तुंगशिरइ्चुम्बिचंद्रचामर- 
बिक] अर ३३ & 
चारवे । अलोक्यनगरारम्भमूछरुतं माय शम्भ- 
वे ॥ स्वसरिति श्रीजयास्युद्य शालिवाहनशकवरुषंग- 


लछु १६०२ ने रचुद्वि सं। साद्रपद व १० ल्लु दिब्लिकोल्छा- 
पुरजि- 


नकचिपेनुगोंडेसिंहासनद समंतभद्वस्वामिगल शि- 
ध्यराद वीरसेनभट्टारकरवर प्रियशिष्यराद रूक्ष्मीसेनम- 
हारकरवरिगे आन्नेयगान्रद्‌ आपरुतं भसूत्नद य- 
जु:शारवाद्यायिगछाद ओऔ्रीमन्महाराजश्रीह रति सम्मेटर ग- 


& प्पराजरवर पौन्नराद कृष्णप्पराजरवर पुतञ्नराद राय 


१०७० 


११ 


१3२ 


७ 
र्८ 


प्पराजरयरू रत्नगिरित्रस्ति देवस्थानद्छकि यी जिनेश्वर- 
स्वामिप्रतिष्ठा- 


काछदहिर दारामुहीतवागि कोट्ट भूदानद दर्मशासनदान- 

पट्टे क्रम वलेंद्रे 

( पंक्ति ३ से १९२ तकका पाठ पंक्ति २६ तक दो बार 
दोहराया है । ) 


क्रम वेतेंद्रे यी रत्नगिरि स्थकद्छि अनादियागियिदंधाब- 
स्ति देवस्थानद॒ढ्छि जिनेश्वरस्वामिंगे आराधने चडेयदे यिहद- 


“५१७ ] बेब्लूरका केख 


३७४७ 


पिछला साग 


श्ह 
३७० 
३१ 
शेर 
डरे 
३४ 
शे४ 
३६ 
३७ 
श्८ 
३६ 
४० 
3१ 
छेर 
४३ 
छेछ 


थाद्रब्लि नीबु मत संरक्षण्यकतरागि बुद्भविसिदंथा यो--- 
गनिष्ठरादरिंद यी देवस्थानवनू पुनः जीणोद्ारव माड़ि 
संप्रोक्षणे प्रतिष्ठेयनू माडि देवता नित्य बेसवबु साथ॑- 

कालवु नडदु आ सुकृत नमगु बुंतागुब रीदिंगे नडसिघधिरागि 
अदु निमित्य आ महोत्सवाकालदछि निगमे नम्म सिरेहद सीमे- 
योछूगण संते दोड्डेरि होबकि गूडिद बड़ुवचन हलछिस्थ- 
लदोकगण आपिनहह्लियनू सहिरण्योदकदान घारा- 

गृहीतवागि ज्िवाचबु त्रिकरणयुक्तवागि धारेयने- 

रहु कोइंवागि आ ग्रामकक सछुबंता यरेनेछ केंनेरूका- 

डारम्म नीरारम्भ अणे अच्युकट दु यात कपिले गूडेगू - 

यिलु केरे कुंटे काछुवे मोदकागि आ आमक्के सलुवंता परिस्तरण- 
दोलगागि वुत्पत्ति आदंता सकल सुवर्णादाय सकलमत्ता- 
दयवनू निम्म सिष्यपारमस्पयदु अनुभविसि कोंडुसु- 

खद॒ह्लि यिह॒देंदु बरसि कोद दानपढ़े । स्वदत्ताद्द्वि- 

गुण पुण्य परदत्तानुपाकन । परदत्तापहारेण 

स्वदत्त निष्फल सवेत ॥ ओरासा 


[ इस दानपत्रकी तिथि भाद्रपद कृ० १०, शक १६०२ रौद्रि संवत्सर, 


ऐसी है 


: इसमें रंगप्पराजके पौन्न तथा क्रृण्णप्पराजके पुत्र रामप्पराज-द्वारा 


लक्ष्मीसेन भट्टारककी रत्नगिरिवस्तिके लिए आपिनहल्लि नामक ग्राम दास 
दिये जानेका उत्लेख हैं। लद्मीसेनको दिल्‍लो, कोल्लापुर, जिनकंबि तथा 
पेनुगोंडे के सिहासनाधीश कहा है । वे समंतभद्र स्वामीके प्रशिष्य तथा 
वीरसेन भट्टारकके शिष्य थे । दानदाता रायप्प राजा हरति नगरके 4३ ख्र 
थे। उन्हें आत्रेय गोत्रके आपस्तंबसूआनुयायी कहा है । 


[ ए. रि. मै. १९३९ पु. १८७ ] 


३४६ जैनशिकालेख-संग्रह [| ७५१ ६-- 


४१६ 
बेल्लूर ( मैसूर ) 
कन्नड ( सन्‌ १६८० ) 


[ यह लेख विमलनाथम्‌त्तिके पादपीठपर है। पद्मकुलके शर्कर-द्वारा 
इस मर्तिकी स्थापना हुई थी । यह हलिकल निवासी था तथा समन्तभद्रा- 
चार्य के शिष्य लक्ष्मीसेनाचार्यका शिष्य था। समय लरूगभग सन्‌ १६८० 
का है। | 

[ ए० रि० मै० १९१५ पृ० ६८ ] 


#२७-अरुप 
पोन्चूर ( उ० अर्काट, मद्रास ) 
शक १६७७ -- सन्‌ १७३३, तमिल 


[ स्थानीय जिनमन्दिरके छतमें लगे स्तम्भपर यह लेख है। तिथि 
बैगाशि २७, प्रमादी संवत्सर, शक १६५५, कलिवर्ष ४८३४ यह है । 
इसमें कहा है कि स्वर्णपप्र-कनकगिरिके जैन हेलाचार्यकी साप्ताहिक पूजा- 
के लिए प्रति रविवारको पादर्वनाथ तथा ज्वालामालिनीकी मूर्तियाँ नील- 
गिरिपर्वतपर ले जाते हैं। यहींके अन्य लेखमें पाइ्वनाथकी स्तुतिमें कुछ 
मन्त्र लिखे हैं। | 

[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ४१६-१८ १०४० | 
मूछकेख 

१ स्वस्ति श्री श्ालिवाहनशकाब्द: १६७०० कह्यब्दः ४८३४४ क्कु 

मेल्ू चेढका निण्रा प्रभवादि ग (शा ) काब्द: वरुषं ४६ क्कु 
प्रमादिच वरुषं बेगाशिमादं १७ (3) एलछुदिय शासनमभावदु () 
स्वस्ति श्रीस्व (णं) पु (र) कनकगिरि आदीश्वरस्वासिचेत्यालय 
सम्बन्दमान वायुमूलेयिकि- 


“५२० ] करन्दे आदिके लेख दे४७ 


२ रुक्‍क नीकगिरि हेलाचायपादपूज आदिवारत्नू तोरुम्‌ मेर्पाडि 
आक्यत्तिनू श्रीपाइवनाथस्वामियं ज्वाछामा (कि) निश्स्मणयुं 
मेर्पाडि स्वर्णपुरजेनगल्‌ एडुत्तकोण्ड पोय पूजिप्पदु (।) इन्द 
शासनमनन्तसेनदेव (नाले ) छुदपट्टदु (॥॥) 

[ ए० इं० २९ पृ० २०२ | 


४१६ 
करन्दे ( उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
शक १६६९ ८ सन्‌ १७४८, तमिल 
[ यह लेख ज्येष्ठ शु० ५, शुक्रवार, शक १६६९ को लिखा गया था। 
मुनिगिरि स्थित कुन्थुनांथस्वामीके मन्दिरके गोपुरका जीर्णोद्धार अगस्तियप्प 
नायिनार्‌ने किया ऐसा इसमे कहा गया हैं। | 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० १३६ ] 


# २० 
सूः को कि जे 
डाबदुरे ( मसूर ) 
शक १६७६ > सन्‌ १७०७, कन्नड 
[ विद्यानगर ( विजयनगर ) के राजा विजय सदाशिव महारायके 
अधीन सोदे प्रदेशके शासक अरसप्पोडेयके पुत्र इम्मडि अरसप्पोष्ठेयने 
वेण्णेगावे ग्रामकी कुछ ज़मीन अपने गुरु चासकी ति पण्डितदेवकों अपित की 
ऐसा इस ताम्रपन्रम उल्लेख है। तिथि-मार्गशिर शु, १ शक १६७९, राक्षस 
संवत्सर । | 
[ रि. सा, ए, १९४०-४९ पृ. २४ क्र. ए ६ ] 
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४२१ 
बालूर ( धारवाड, मैसूर ) 
शक १(६) ८० सन्‌ १७६३, कन्नड़ 
[ जेन मन्दिरके सन्मुख दीपमाला स्तम्भपर यह लेख है । देवण्ण 
और उसके पुत्रोंका इसमें उल्लेख है । तिथि कार्तिक शु, १०, सोमवार, 
विक्रम, शक १६८५ ऐसी दी है । ] 
[ रि. इ. एछ. १९४५-४६ क्र. २१३ | 


४२२ 
तिलिवज्लि ( धारवाड, मैसूर ) 
१८वीं सदी, कन्नड 
[ इस निसिधि लेखमें वेशाख शु. ५ सोमवार, स्वर्भानु संवत्सरके दिन 
पुजारी पेवय्यके समाधिमरणका उल्लेख है । ] 
[ रि, इ. ए. १९४५-४६ क्र. २५३ ] 


रे 
काकन ( जि० मोंघीर, बिहार ) 
संबत्‌ १४२२८ सन्‌ १७६६, संस्कृत - नागरी 
जैन मन्दिरमें चरणपादुकाओंके चारों ओर 
[ इस लेखमें काकन्दीके जैन संघ-द्वारा संवत्‌ १८२२ वेशाख शु० 
<६ को जैन मन्दिरके जीर्णोद्धारका तथा सुविधिनाथके चरणोंकी स्थापनाका 
उल्लेख है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५०-५१ क्र० ३ ] 


-७२७ ] मेसूरके छेख ३४६ 


२७४ 
मेसूर 
कन्नड 
शान्तीश्वर बसतिमे दीपस्तम्भोपर 
[ इस लेखमे चामराजकी रानी देवीरम्मण्णि-द्वारा उक्त दीपस्तम्भ 
शान्तीश्वर बसतिकों अपित किये जानेका उल्लेख है। ये चामराज मैसूरके 
राजा चामराज बोडेयर ( नवम ) ( सन्‌ १७७६-९६ ) होंगे । | 
[ मूल लेख कन्नड लिपिमे मुद्रित ] 


[ ए० रि० मै० १९३६ पृ० १०२ | 


मैसूर 
कन्नड 
उपथुक्त बसतिमें चार कलशोंपर 


| इस लेखमे उपर्युक्त रानी देवीरम्मण्णि-द्वारा शान्तिनाथके अभिपेक- 
के लिए इन चार कलशोंके दानका निर्देश है | | 
[ मूल लेख कन्नड लिपिमें मुद्रित | 
[ ए० रि० मैं० १९३६ १० १०२ ] 


४२६-४५०७ 
नरसिहराजपुर ( मैसूर ) 
सन्‌ १७७४०४-७ ६, फन्नद 
| यहाँके दो लेख सन्‌ १७७८ तथा १७७६ के हैं। पहलेमे धवियंग 
बरमयके पुत्र नागप्प-जो काम्बोदि वेश्य था तथा निर्धडेबक्षसंघका था - 


ह] 
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द्वारा एक मण्डपकी स्थापनाका उल्लेख है। दूसरेमें इसी व्यक्ति-द्वारा 
मूतिका पादपीठ अपित करनेका उल्लेख हैं। रविवारत्रतकी समाप्तिपर 
यह दान दिये गये थे । ] 

[ ए० रि० में० १९१६ पृ० ८४ ] 


नन्प 
मेखूर 
इक १७३६६८--सन्‌ १८१४, कन्नड 
दानतीशइवर बसति-गर्भग्रहके द्वारके पीवकके आवरणपर 
[ इस लेखमें दनिकार पद्मेयके पुत्र नागैय-द्वारा ३२९३ ( सेर ) वजन- 
के इस पीतलके गन्धकुटी ( द्वार ) के आवरण दान दिये जानेका उल्लेख 
हैं। यह दान आशिवन शु० १, शक १७३६, भाव संवत्सरके दिन दिया 
गया था। ] 
[ मूल लेख कन्नड लिपिमें मुद्रित ] 
[ ए० रि० में० १९३६ पृ० १०२ ] 
अरे, 
मेसूर 
( शक १७३६ :--सम्‌ १८१४ ) संस्क्ृत-कन्नड 
दान्तीश्वर बसति-सुखनासि द्वारके आवरणपर 
श्रोमच्छांतिजिनेन्द्रर्य पंचकल्याणसंपद: । 
थ्रिया मेरुजिनागारं हसतइचेक्यवेइ्सनः ।।३॥ 
पराध्यरचनोपेत॑ कवाटमिदमद्श्लुत॑ । 
कारयामास सद्मकक्‍्त्या श्रावकों जेनमागंतः ॥२॥ 
नागनामा पितुः स्वस्थ मरिनागाहुयस्य च | 
धनिकारपदाब्ययय स्वर्मोक्षसुखरूब्धये ॥३॥ 


-७३० ] मेसूरका लेख ३७१ 


[ इस लेखमे निर्देश किया है कि प्रस्तुत द्वारका निर्माण धनिकार 
मरिनागके पत्र नाग-ढ्वारा किया गया। इस लेखमें समयनिर्देश नहीं है 
किन्तु पिछले लेखका ही समय इसका भी होगा ऐसा अनुमान होता है । | 


[ ए० रि० मे० १९३६ पृ० १०३ ॥ 


ऑं३० 
५ 
मस्ूर 
शक १७७०४ --सन्‌ १८३२, संस्क्रृत-कन्नढ़ 
अनन्वतीर्थंकरकी मूर्ति - शान्तीश्वर बसति 


१ श्रीमतकश्यपगोन्रजो जिनपदांसोजे छूसे घट्पदः क्षात्रीयोत्तम- 

देवराजनुपति: सद्धम॑- 

२ पतया सह (। ) केंपम्मण्यभिधानया ब्रतयुजा स्वर्गापषर्गंप्रद॑ 

कृत्वानंतत्रतं तदा- 

३ रचितवानू्‌ बिंबं मुदेतच्छुमं ॥ अंबुधीदियशेलेंदु-प्रमितेस्सिन्‌ 

शकाब्दुके । 

४ ननन्‍्दने वत्सरे माद्रमासे शझु॒क्काष्टमीतिथों। अनंतनाथमरिंबस्थ 

प्रतिष्ठां जग- 

५ दुषत्तरां (। ) कारयामास पूर्वाक्तदेवराजनुपोत्तमः ॥ 

[ इस लेखमें कश्यप गोत्रके उत्तम क्षत्रिय राजा देवराज तथा उनकी 
धर्मपत्नी केंपम्मण्णि-हारा अनन्तब्रतकी पूर्णताका उल्लेख है। उक्त 
दम्पतिने इस अवसरपर भाद्र शुक्ल अष्टरमो, शक १७५४, ननन्‍्दन संवत्सर,के 
दिन अनन्तनाथकी' यह मूर्ति स्थापित की । इस समय मैसूरमे क्ृष्णराज 
वडंयर ( तृतीय ) का राज्य चल रहा था। अतः लेखोक्त देवराज नृपति 
मैसूरकी अरसु जातिके प्रमुखोंमें-से एक थे ऐसा अनुमान होता है । ] 

( ए० रि० मे० १९३६ पृ० १०१ ) 
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(4-94 
हले हुब्बलि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
शक १७८४ -- सन्‌ १८६२, कनञ्नड़ 

| यह लेख शक १७८४ का हैं | कहा गया है कि इस वर्ष एक 
नया जगट बनवाया गया | यह उस पुराने जगठसे बनवाया था जो यहाँके 

अनन्तनाथबस दिमें पिछले ११०० वर्षोसि था। ] 
[ रि० सा० ए० १९४१-४२ ई० ३५ पु० २५७ ] 


बन 
चित्तामूर ( द० अर्काट, मद्रास ) 
शक 4७८७८--सन्‌ १८४६०, संस्क्ृत-पम्न्‍्थ 
| यह लेख स्थानीय जिनसन्दिरके गोपुरकी दीवालूपर है | इस गोपुर- 
का निर्माण अभिनव आदिसेन भटद्दटारकने सार्वजनिक सहायतासे किया ऐसा 
उल्लेख है । तिथि ज्येष्ठ पृणिमा, शुक्रवार, शक १७८७ क्रोधन संवत्सर 
ऐसी दी है। इसी दीवालपर एक अन्य छेखमें जिनालयनिर्माणसे प्राप्त 
पुष्यकी प्राप्त पुण्यकी प्रशंसाके कुछ इलोक है । | 
[ रि० सा० ए० १९३७-३८ क्र० ५१९-२०पु० ५८ ] 
श३३ 
मेस्‌र 
१६वीं सदी, कन्नड 
दान्तीशवर बलश्लनतिमें सर्वाण्ह यक्षकी मूर्तिक पादपीठपर 


इस लेखमें मरिनागय नामक व्यक्ति-दारा महिसूरके शान्तीश्वर 
बसतिमें सर्वाण्हयक्षकी मूरत्तिके पादपीठपर पीतलका आवरण छगानेका 


“४३४ ] मेसूर आदिके लेख हे ५३ 


उल्लेख किया है। मरिनागय दनिकार पद्मेयका पृत्र था। लिपि १९वीं 
सदीको है । 
[ मूछ लेख कन्नड लिपिमे मुद्रित | 
[ ए० रि० मैं० १९३६ पु० १०० | 


४२७४ 
मेसूर 
१९वीं सदी, कन्नड 
उपयुक्त बसतिभें घण्टापर 
[ इस लेखमें शिरसैयके छोटे भाई पुृट्ेय-द्वारा इस घण्टेके दानका 
उल्लेख है । लिपि १९वीं सदीकी है । 
( मूल लेख कन्नड लिपिमे मुद्रित ) 

| उपर्युक्त पृ० १०० ] 


।4- 24 
मत्तावार ( मंसर ) 
१९ वीं सदी, कन्नड 

मत्तव्र बस्ति पाइवनाथस्वामिचेत्यालयक्के 

ऐचर अंबणनुव 

[ यह लेख एक घण्टेपर खुदा है। ऐवर अंबण-द्वारा यह घण्टा मत्तव्रके 
पादवनाथस्वामी चेत्यालयमें अर्पए किया गया था। लिपि (१९वीं 
सदीकी है । | 

[ ए० रि० मैं० १९३२ पृ० १७५ ] 
२३ 
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४२६ 
कन्नपतिपाडु ( नेलोर, आस्ध्र ) 
तमिरछ 
[ इस लेखमें करिकालूचोल जिनमन्दिरके लिए मतिसागरदेवके 
उपदेशसे प्रमलदेवी-द्वारा सीढ़ियाँ बनवानेका निर्देश हैं। यह लेख सम्राद 
राजराजदेवके ३७वें वर्षका है । 
नोट---चोल राजराज नामक किसी भी राजाका राज्य ३७ वर्षकी दीर्घ 
सीमा तक नहीं पाया जाता । अतः इस लेखकी तिथि ग़लत प्रतीत 
होती है। ] 
( इ० म० नेलोर ५०२ ) 
४२७ 
तिरुनिडंकोण्डे ( मद्रास ) 
तमिक 
[ यह लेख पल्‍लव राजा सकर भुवनचक्रवर्ति पेर॑जिगदेवके तीसरे 
राज्यवर्षका है। इसमें इस देव-मन्दिरकी प्रदक्षिणामालिकाका निर्माण 
पालेयूर निवासी"'““शिगन्‌-द्वारा किये जानेका उल्लेख है। लेख चन्द्रनाथ- 
मन्दिरके प्राकारके पदिचमी दीवारपर खुदा हैं । ] 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३१४ पु० ६६ ] 
कप 
गेरसोप्पे ( मैसूर ) 
संस्कृत-कन्नढ 
$ घनशोकवलछीमंजुलरेशीगणछलितकीर्तिमुनिसूनों:. () श्रीदेव- 
चन्द्र सूरेरुपदेशाओेमिजिन बिस्बं ॥ 


“०३५९ ] गेरसोप्पेके लेख इदेजज 


२ इकाक: ॥ ओजणकश्रेष्ठटिपुत्नोसी कब्कपश्नेष्ठिपुंगव:ः (॥) अ्रकारयत्‌ 

सुतो यस्य माबाम्वाग्ंजो जणः ॥ 

[ यह नेमिनाथ मृति ओजणश्रेष्टिके प्रपौत्र तथा कल्लपश्नेष्टि एवं 
माबाम्बाके पुत्र अजणश्रेष्ठिने देशीगण-बनशोकवलीके आचार्य ललितकीतिके 
शिष्य देवचन्द्रसरिके उपदेशसे स्थापित की । ] 

[ ए० रि० मैं० १९२८ १० ९५ | 


४३६ 
गेरसोप्पे ( मैसूर ) 
कन्नड 
4 श्रीमतपरम्गंमीरस्याद्वादामोधल्लांछनं (।) जीयात्‌ ब्रेलोक्यनाथ- 
स्‍्थ शासन जिनशासन (॥) 
२ श्रोजिनराजराजितपदाम्बुज़रा ञ्मराऊर नगिरिय राजशिरो- 
३ मणि प्रचुरकीतिदिशावरूयप्रकाशजु तेजभ्जुजप्रतापरिपुराजमुखां- 
४ बुज॑ हस्तवीरनु भूजनवन्ध होन्ननुपनथिजनावन कस्पवृक्षनु 
होन- 
५ नमहीशतनास्मजेयु मालियब्बरसिगे कामराजगं सचद्चुतसू्ति होन्न- 
नृपनात्मसबान- 
६ धव संगराजनुं सन्‍्मथरूप हरिहरनृपाऊकनातन पुत्र हेचणरखसंग 
मन: प्रियानू- 
७ गनेयु सानतरूदेवि समाधिकाछदोलछु आकेय गुरुगछु ऊकोकख्याति- 
यनान्तिद्‌ अननू- 
4 तवीयरु रतिसंकाशसोबगेनिसि सन्दिर्दा कान्‍्तेरों हेवणरस 
वब्लसनाद । स्मररूपं 
५ सूद्रकंगी पुरदोलु कीतिवेत बोम्मणसेट्रिय वरवनिते बोम्मकंग 
वरसुगु- 


३५६ जेनशिलालेख-संग्रह [ ७५४०- 


5० णि सान्तररसि पुष्दिदलागल । अरसप्पोडेयर तनृजे वरगुणि 
बोस्मकनाकेयात्मजे सान्‍्तकरसि- 

११ यु परमसन पद्म स्मरियिेसि सुरलोकवेयदि सुखदिन्दिदल 
अह न्तन पादाम्बुजमं 

१२ स्मरयिसुतं नम्बि(?) पद्म नाछगेयोलु उच्चरिसुत्त सानतकरस्ि 
दरीरम पत्तेण्टुदिन- 

१३ दोल सन्दर वरवत्सर तारणदोलु सुरुचिर-फाल्य णद शुद्ध 
पाडिवतिथियोलु हरिदृश्त- 

१४ दिनदि सान्तकरसियु स्वर्गस्थकादल भाकेनिमित्तं माडिसिद 
निषिधिय करढिंकगे मंगल महा श्री- 

[ यह निषिधि-लेख रानी सान्तलरूदेवीके समाधिमरणका स्मारक हैं । 
इसकी तिथि फाल्गुन शु० १, रविवार, तारण संवत्सर ऐसी थी। यह 
देवी बोम्मणसेट्रिकी कन्या तथा हेवंणगरसकी पत्नी थी। हैवणरसका पिता 
मंगराज था जो कामराज और मालियब्बरसिका पुत्र था । मालियब्बरसिके 
पिता गेरसोप्पेके राजा होन्न थे । उसका एक और पुत्र हरिहर नृपाल था । 
सान्तलदेवीकी माता बोम्मकक्‍्का अरसोप्पोडेयकी कन्या थी । ] 


[ ए० रि० में० १९२८ पु० ९९ ] 
* 4०42, 
साल्र ( मैसूर ) 
कन्नड 
१ श्रीमतपरमर्गं मी रस्याद्वादा- 
२ मोघलांछन ।**' 


हे “शासन जिनशा''' 
8 सन श्री''' चन्द्र नाथदेव- 


“४४२ ] सालूर भादिके छेख ३७७ 


७ ९२ गुड्डि नादोव्वेय''" 
६ “'नागय्यंगलु निलि- 
७ सिंद कब्छु'"*सालियूर 
प्ः “महाजन "* 
[ इस निषिधिलेखमे चन्द्रनाथदेवकी शिष्या नादोव्वेके समाधिमरण 
तथा नागय्य-द्वारा इस निषिधिकी स्थापनाका उल्लेख किया है। | 
[ ए० रि० में० १९२७ पृ० १२९ ] 
५९-34 
सकबकरेपट्टण ( मैसूर ) 
कन्नड 
१ श्रीमतपरमगंमीरस्याद्वादामोघर्ांछनं । जीया- 
२ तू त्रेलोक्यनाथर्य शासन जिनशासन । श्रीमद्‌ राजग़ुरु 
३ ““मोनपाचाय श्री होसूर शिष्य नूलवागि- 
४ सेट्तटिय मग नूलवन्दिसेट्टिय निषिधि 
५ शावंरि संवत्सरद ६ आषाढ छुध १४७ आदि 
[ यह निषिधिलेख होसूरके राजगुरु समौतपाचार्यके शिष्य नूलवागि- 
सेट्टिके पुत्र नूलवन्दिसेट्रिका स्मारक हैं। तिथि आपाढ शु० १४, रविवार, 
शार्वरी संवत्सर, इस प्रकार बतलायी है । ] 
[ ए० रि० मैं० १९२७ प॒० ६३ | 
अत 
तिरुनिडडंकोण्डे ( मद्रास ) 
वमिकछ 
[ इस लेखमें अप्पाण्डार ( चन्द्रप्रभ ) मन्दिरके इस गोयुरका निर्माण 
प्रमजिनदेवजीयर्‌-द्वारा किये जानेका उल्लेख है। लेखकी तिथि पंगृणि 


की जेनशिलालेख-संग्रह [ ५४३- 


द्वितीया, रेवती नक्षत्र, रविवार, युव संवत्सर इस प्रकार दी है। लिपि 


आधुनिक है । 
[ रि० सा० ए० १९३९-४० क्र० ३१५ पृ० ६७ ] 


शेर 


मुत्तगदह्दोसूर ( मैसूर ) 
कूञ्ड 


१ सिद्धजिनालय 

२ सान्तेआवेय बसदि 

३ बगे माडिसिदलु 

[ इस छोटे-से लेखमें सान्तेऔवे नामक महिला-द्वारा एक जिनमन्दिरके 


निर्माणका उल्लेख है । | 
[ ए॒० रि० में० १९२४ पृ० २३ ] 


अंडे 
उस्मत्तर ( मेसूर ) 


१ स्वस्ति श्री'राज- २ भटाररु''नोन्तु 
३ सनन्‍्यसन गेटदु सुडि ४ पिद्र कढछः निलिसिंद ज्ञा- 
९्ज्‌ न"'''पण्डितं''** 

[ इस लेखमें “राज भट्टारकके समाधिमरण तथा ज्ञान"*“पण्डित- 


द्वारा इस निषिधिकों स्थापनाका उल्लेख है । | 
[ ए० रि० मैं० १९२८ पृ० ४७ ] 


“५४५ ] कम्मनहलिका छेख ३५९ 


4-4 


कस्मनहज्लि ( मैसर ) 
कन्नड 


3 श्रीमत्परभगंभीरस्यादबादामोघछांछन॑ जीयात्‌ त्रेक्ोक्यनाथस्थ 
शासन जि"*** 
“'श्रीमति मूलसंघ'''संघोद्भवे”'झुभे देशौगणे 
“स्यादवादारिनगाशनि '' ' केवढ्य जन्मावनिः 

भर ““भयचन्द्रकरुणा'''*कलियुगे ** 

््‌ “““बुढ्कप''''शोमते'**' 

६ ““जिनपद्सेवेयोछुचितदानदोछु''''यिन्तु सुख 

७ जिनेदवरनाम''''मनदोल *'"'बुल्लपं 

घर “““प्रमवसंवत्सर''''देवाल"'** 

& साडिसि""”() हारदानक्कं 

[ यह लेख बहुत घिस गया है। प्रभवसंवत्सरमें बुल्लप-द्वारा किसी 
मन्दिर-निर्माणका तथा उसमें आहारदानके लिए कुछ व्यवस्थाका इसमें 
उल्लेख है। मूलसंघ-देशीगणके अभयचन्द्र आचार्यका भी उल्लेख 


हुआ हैं । ] 


नर 


[ ए० रि० मैं० १९२८ पृ० ८७ ] 
४ 
गोणिबीड ( मैसूर ) 
कन्नड 


१ ध्वस्ति श्री- २ मतु अ- 
३ नन्‍तन उ- ४ थापनेय 


३६० जैनशिलालेख-संग्रह' [ ५४७- 


५ चउबीख तीथंक ६ र प्रति- 

७ में मंगल 

[ यह चौबीसतीर्थकरमूति अनन्तब्नतके उद्यापनके समय स्थापित की 
गयी थी। इस समय बच्नि महाकाली मन्दिरमें सुनारों-द्वारा इसकी पूजा की 


जाती है। | 
[ ए० रि० में० १९२७ पुृ० ७४ ] 


छेस 
कदलहल्लि ( मैसूर ) 
कन्नड 
१ स्वस्ति श्रीमू लसंग देसिगण पुस्तकगत्स कुण्डकुन्दान्ववायं'*" 
श्रीजयदेवभ- 
२ द्वारकदेवर प्रियसिस्यरु श्रीअ्रनन्तवीयदेवर प्रियगुड़गलु जीय- 
३ गौड मछिगौडन मग सुध्दिगोडन सग राय- 
४ गाोड माडिसिद आदिपरमेश्वरप्रतिमेश्वररु मंगल म- 
७ हाभ्री श्री श्री रूवारि बूपीजन मग रूवारि नागोज माडिद 
| इस लेखमें देसिगणके जयदेवभट्रारकके शिष्य अनन्तवीर्यदेवके शिष्य 
रायगोड-द्वारा आदितीर्थकरकी मूर्तिकी स्थापनाका उल्लेख है । यह मूर्ति 
रूवारि बूपोजके पुत्र रूवारि नागोजने उत्कीर्ण की थी । | 


[ ए० रि० में० १९२५ पु० ९३ ] 
४छट शरद 
तंगले ( मैसूर ) 
कुन्नड 
[ यहाँ एक शिलाखण्डपर कुछ मुनियोंकी मुर्तियाँ उत्कीर्ण हैं तथा 
उनके नीचे इस प्रकार नाम दिये हैं - १ नमोईते अजितकीतिगल २ 


-७५०८ | तंगले आदिक छेख ३६१ 


देवनन्दिव्नतिगल ३ गुणसागरभटारकरु ४ कीतिसागरभटारर ५ अजितसेन- 
भटारकरु ६ प्रभाचन्द्रदेवद ७ विमलगुणबव्नतिगलु ८ अजितसेनभटाररू ९ 


शुभचन्द्रर । |] 
[ ए० रि० मै० १९२५ १० ५१ | 


4 
कनकरायनगुड्ड ( मैसूर ) 
कन्नड 
१ श्रीकोण्डय्यसेट्वियर्‌ २ मूछस्थानबसदिय स्था- 
३ नकके”“कन्तियर सगल ४ विजयक्क कोट्ट मण्णु 
५ सू- 
[ इस लेखमें कोण्डय्य सेट्टि-द्वारा निमित मूलस्थान जिनालयके लिए 
विजयवका-द्वारा कुछ भूमि दान दी जानेका उल्लेख है । | 
[ ए० रि० मैं० १९२५ पु० ३८ |] 


पे टर 
हुलदेनहटिल ( मैसूर ) 
कशन्म ड' 


१ परमेश्वर प्रथ्वीराज्य-- 

२ रसारपुर वूरवेब्किय-- 

३ योरूकट्टि किकगणकेरे-- 

४ नन्दियडिगल पडेदराताद-- 

७५ रू साक्षि सिडिलवडुु तोरेदे-- 
६ पालु अरुगोऊ केरेय केछग-- 

७ ण देसे पुलु मने तार इृदके सा-- 


३६२ जेनशिलालेख-संग्रह [ ४४९- 


मे वत्तरु तेकलनाड एलपत्तारु द-- 
| इस लेखका ऊपरका और दाहिना भाग टूटा है। नन्दियडिगल 
आचायंको कुछ भूमि दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है । ] 
[ ए० रि० में० १९२६ पृ० ८३ ] 


4. 
तोललु ( मैसूर ) 

कन्नड 
श्रोमत्‌परमर्गंभोरस्याद्वादा- 
मोघलांछनं जीयात्‌ त्रेलोक्यना- 
थस्य शासन जिनशासनं । स्वस्ति यमनि- 
यमस्वाध्यायगुणसम्पन्नरप्प अभयच- 
न्व्देवरु सर्गंगामिगछाद परोक्ष- 

द यममागलू पद्मावतियक्क माडिसिद सास- 

७ म॑ ॥ अरेपेसनागिरद बसदियं माडि- 

८ सिदरु देवर मनेय परिसूत्रद गटदु कट्टि- 

$ यिसिद॒रु मनेय॑ माडि नडुम्मरनुम नट- 

१० रु इनिलक्कं यिक्कि पूजिसिद गद्याणवेष्प- 

११ त्त | इन्तप्पुदक्के साक्षि मुदृगवुण्डलु भास- 
१२ गवुण्डनुं तम्मडिय'ररु । बिध्टियणनुं ने- 

१३ मणनुं ईस्तानकोडेयरू । 

[ इस लेखमें कहा है कि आचार्य अभयचन्द्रकी मृत्यु होमेपर उनकी 
शिष्या पद्मावतियककाने एक अधूरे जिनमन्दिरको पूर्ण किया। इस कार्यमें 
७० गद्याण खर्च हुए । इस मन्दिरके व्यवस्थापक बिट्टियण तथा नेमण थे । 
मुहृगवुण्ड तथा भासगवुण्ड इसके साक्षी थे। | 

[ ए० रि० मैं० १९२६ पु० ४२ ] 


85. 0 > 0 «७ 


रैड 


>णज६३ | यलवद्टि आदिके केख ३६३ 


४६०-४६१ 
यलवद्टि ( जि० धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड 
[ यहाँ दो लेख हैं । एकमें मृलसंघ-देशीयगणके सकलचन्द्रदेवके 
गृहस्थ शिष्य सेनबोव केतय्यकी मृत्युका उल्लेख हैं। इसकी तिथि मार्म- 
शिर शु० ८ शुक्रवार, आनन्द संवत्सर ऐसो दी हैं । 
दूसरे लेखमें मूलसंघ-देशीगण-पोस्तक गच्छ - कोण्डकुन्दान्वयके देव- 
कीति भट्टारकके एक शिष्यकी मुत्युका उल्लेख हैं। इसकी तिथि श्रावण 
क्ृ० ९ रविवार, साधारण संवत्सर ऐसी है । | 
( रि० सा० ए० १९४४-४५ एफ्‌ ६०-६१ ) 


श्दर 
शाबत्त ( जि० धारवाड, सेसूर ) 

कन्नड 
| इस लेखमें देशीयगणके बालचन्द्र त्रविद्यदेवके एक गुहस्थ शिष्यकी 
मृत्युका उल्लेख है । मार्गशिर क्ृ० ३, व्यय संवत्सर ऐसी तिथि दी है । | 
( रि० सा० ए० १९४४-४५ एफ ५४ ) 

५६३ 

दानबुलपाडु ( जि० कडप्पा, आन्क्र ) 

कन्नड 

[ इस लेखमें कनककीतिदेवके शिष्यकी - जो पेनुगोण्डका एक 


व्यापारी था - निसिधिका उल्लेख है । | 
( इ० म० कडप्पा १४९ ) 


३६४ जैनशिलालेख-संगरह [ ७५६४- 


ध्द्छ 
मुल्कि ( दक्षिण कनडा, मैसूर ) 
कन्नड 
[ जैन बसदिके आगे मानस्तम्भकी दक्षिण बाजूपर । इसमें तीर्थकरों- 
की प्रशंसामें पाँच इलोक लिखे गये हैं । ] 
( इ० म० दक्षिण कनडा ९३ ) 


४६४ 
मद्रास ( म्यूजियम ) 
कृन्चड 


[यह लेख शान्तिनाथकी मूर्तिकि पादपीठपर हैँ। महाप्रधान ब्रहदेवण- 
द्वारा स्थापित किये हुए येरग जिनालयमें .यह मूति थी । मूलूसंघ, कुण्ड- 
कुन्दान्वय, काणुरगण, तिन्त्रिणि गच्छके महामण्डलाचार्य सकलभद्र भट्टारक 
ब्रहदेवणके गुरु थे । | 

( इ० म० मद्रास ३२४ ) 


ध्द्द 
मद्रास ( म्यूजियम ) 
कन्नड च संस्कृत 


[ इस लेखमें साहित्यप्रिय साल्व-राजा द्वारा शास्त्रोक्त रीतिसे शान्ति- 
नाथकी मूतिके निर्माणका तथा स्थापनाका निर्देश है। ] 


( ६० म० मद्रास ३२२५ ) 


-५६५९ ] कीगलि आदिके लेख ३६७ 


६७ 
कोगलि ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नड 
जैन मन्दिरमें एक मूर्तिके पादपीठपर 


[ चैत्र शु० १४, रविवार, परिधावि संवत्सरमें अनन्तवीयंदेवके शिष्य 
ओबेथमसेट्ि-द्वारा इस मृतिकी स्थापनाका इस लेखमे निर्देश हैं। ] 


( इ० म० वेल्लारी १९० ) 


श्द्पर 
कीलक्कुडि ( मदूरा, मद्रास ) 
तमिकक 
[ गृहाम जैन मृतिके पादपीठपर । 
गुणसेनदेवके शिष्य वर्धमानव पण्डितके शिष्य गुणसेनपेरियडिगल-द्वारा 
यह मूरतति खुदवायी गयी ऐसा इस लेखमें निर्देश है। यहाँकी अन्य दो 
मूर्तियोंके लेखोंमे भी गुणसेनदेवका उल्लेख है । | 
[ इ० म० मदुरा ३९ |] 
धद् 
कुण्डधाट ( जि० मोंघीर, बिहार ) 
संस्कृत-गोडीय 
जैन मन्दिरमें महावीरमूर्तिके पादपीउपर 
[ इस लेखमें वीरेश्वरक-द्वारा इस मूर्तिके दिये जानेका निर्देश हैं। ] 
[ रि० ६० ए० १९५०-५१ क्र० ९ ] 
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7७० 
पेचुुकोण्ड ( जि० अनन्तपुर, आन्क्र ) 
कन्नड 
पाइवनाथमन्द्रिके समोप एक कुएके पास शिक्षापर 


[ यह जिनसूषणभट्टारकदेवके शिष्य नागय्यका समाधि लेख है । | 
| इ० म० अनन्तपुर १६७ | 


४७९ 


कायाम्पट्टि ( मद्रास ) 
तमिल 
[ यह लेख शमणर्‌ तिडलू नामक भग्न जिनमन्दिरके पास है । 
जयवीर पेरिलमयान्‌-दारा तिरुवेण्गायिल स्थित ऐन्न्‌रुवपेरुम्पल्लि ( जिन- 
मन्दिर) के आगे फ़र्श बनवानेका इसमें उल्लेख है । ] 
| इ० पु० क्र० १०८३ १० १५१ | 


४७२-०७३ 


मछैयकोबिल ( मद्रास ) 
तमिल 


[ इस लेखमें जेत आचार्य गुणसेनका नाम दिया है। साथमें परवा- 
दिनिदा यह उपाधि है । स्थानीय गुहामन्दिरके पास पाषाणपर यह लेख 
उत्कीर्ण है । ऐसा ही लेख तिरमय्यमुके सत्यगिरीश्वरमन्दिरके एक पाषाण- 
पर भी हैं। | 

| इ० पु० क्रू० ४-५ पृ० १ है 


-०७६ ] तेणिमले आदिके लेख ३६७ 


४७७४ 
तेणिमले ( मद्रास ) 
तमिल 
[ यह लेख एक पाषाणपर उत्कीर्ण जिनमूृतिके नीचे है। यह मूर्ति 
( तिरुमेणि ) श्विवल्ल उदण सेरुवोट्रि-द्वारा उत्कीर्ण थी ऐसा लेखमे 


कहा है। | 
[ इ० पु० क्र० १० पृ० ९ | 


बस 
पूण्डि ( जि० उत्तर अर्काट, मद्रास ) 
तमिक 
पोज्िनाथ जैन मन्दिरके पश्चिमी दीवाकपर 
[ इस लेखमें शम्बुवरायका उल्लेख है। वीरवीरजिनाऊ॒ुय नामक 
मन्दिरकी स्थापताका तथा उसे एक गाँव दान देनेका उल्लेख इस 
लेखमे हैं । | 
[ इ० म० उत्तर अर्काट २१० | 
शजद्‌ 
मूडबिदुरे ( मैसूर ) 
कन्नढ 
[ इस ताम्रपत्रके तीन भाग हैं । पहला भाग वृषभ २२, गुरुवार, 
तारण संवत्सरके दिनका है। इसमें चन्द्रकीतिदेव-हवरा २४ तीर्थंकरोंकों 
पूजाके लिए २०० होन्‍्नु अर्पण किये जानेका उल्लेख है। यह रक़म विष्णु 
कलुम्बरुको कर्ज दी गयी थी। उसने अपनी कुछ जमीन गिरवी रखकर 
इस रक़मके ब्याजके रूपमें १६ मन चावल देना स्वीकार किया था। दूसरा 
भाग कर्क ९, बुधवार, स्वर्भानु संवत्सरके दिनका है। इसमें श्रीधर पडि- 
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कोदि-द्वारा जमीन गिरवी रखकर २१०० वीररायफण क्रज॒ प्राप्त करनेका 
उल्लेख हैं। इसके ब्याजके रूपमे २८ मुडे चावल देना स्वीकार किया था। 
इसका उपयोग गेरुसोप्पकी ललितादेवी-ह्वारा स्थापित बसदिसे पूजाके 
लिए होना था । तीसरा भाग सेष १, रविवार, ननन्‍्दन संवत्सरके दिनका 
है। इसमें तीन बन्धुओं-द्वारा पाश्वनाथबस्तिसे कुछ कर्ज लेनेका तथा उस- 
प्र कुछ निश्चित रकम ब्याज देनेका उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ए ९ ] 
७७ 
मूडबिदुरे ( मैसूर ) 
कन्नड 
[ इस द्ाम्रपत्र-लेखमें चारुकीति पण्डितदेव-द्वारा निर्मित चण्डोग्र 
पार्र्वनाथबसदिके लिए कर्बरबलिके बर्मतन्द तथा उनके बन्धु कुंगिय 
बमिसेट्-ह्वारा ७०१ गद्याण दान दिये जानेका निर्देश हैं। लेखकी तिथि 
वृषभ १५, रविवार, दुर्मुखि संवत्सर ऐसी दी है । ] 
[ रि० सा० ए० १९४०-४१ क्र० ए ७ ] 


ध्ज़्प 
निद्टूर ( मैसूर ) 
_कन्नड 
१ चिन्नसानु २ संवत्सर ३ द्‌ फाल्युण 
४ दशुद्धछण ४ युसोम ६ वार बोस्मण्ण 
७ गलु स्वगंस्त ८ राद निषिधि 
[ इस निषिधिलेखमें फाल्गुत शु० ८, चित्रभानु संवत्सरके दिन 
बोम्मण्णके समाधिमरणका उल्लेख है । | 
[ ए० रि० मैं० १९३० पु० २५७ ] 


“७८० ] तललूरका छेख ३६५९ 


४७६ 
तललर ( मैसूर ) 

कन्नड 
१ भावसंवसत्सरद आवच- २ ण झुद्ध त्रयोदसि आ- 
३ दिवारदंदु स्वस्ति ४ श्रीमद्‌""'अजितेश्व- 
प्र रदेवर''' महाजन *** ;्‌ “नधागि'*' 
७ “'केशवर्देवर बम्म- ८ ब्वे तोटडि'"' 
५ "““वागि स्कम२**" १० कोण्डु""' 
११ "“"'येनुढक 


[ यह लेख काफी अस्पष्ट हुआ है। श्रावण शु० १३, रविवार, 
भावसंवत्सरके दिन किसो ग्रामके महाजनों द्वारा अजितेश्वर देवके मन्दिरके 
लिए कुछ भूमि दान दी गयी ऐसा इसमें उल्लेख है । केशवदेवकी कन्या 
बम्मब्त्रेके उद्यानके समीपकी २ कम्म जमीन भी इस दानमें सम्मि- 
लित थी । ] 

[ ए० रि० में० १९३० पृ० ११३ ] 


सप्प० 
अंबले ( मैसूर ) 
कन्नड 
१ जिनचंद्रदेवरु २ “'मुडि(पि)'*" 
[ इस छोटे-से लेखमें जिनचन्द्रदेवके समाधिमरणका उल्लेख है । ] 
[ ए० रि० में० १९३० पृ० १३३ ] 
२४ 
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अप्प१-५ ८४ 
हैदसबाद ( म्युजियम ) ( आन्क ) 

संस्क्ृत-कन्नड 
[ ये चार मूतिलेख हैं जो घिसनेसे अस्पष्ट हुए हैं ॥ एकमें मूलसंघके 
किसी व्यक्तिका उल्लेख है। दूसरेमे एक मूर्तिकी स्थापना फाल्गुन शु० 
१५, बुधवार, शवरी संवत्सरके दिन किये जानेका उल्लेख हैँ। तोसरेमें 
पण्डित मल्लिसेनका उल्लेख है। चोथेमें नेमिचन्द्रदेवके शिष्य कुमार 
मायिदेव महामण्डलेद्वर-द्वारा पांइ्वताथ मूतिकी स्थापत्ताका उल्लेख है। 

इन लेखोंका समय निश्चित नहीं हैं । | 

[ रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र ० १४९, १५०, १५२, १५४ | 


ण्पर 


भोसे ( सातारा, महाराष्ट्र ) 
कन्नड 
[ इस लेखमें मूछसंघ-काणुरगणके वामनन्दि ब्रतोश्वरका उल्लेख है । 
लेख बहुत घिस गया है । समय निश्चित नहीं हैँ । ] 
[ रि० इ० ए० १९४६-४७ क्र० २४३ ] 


५८४६ 


बेलगामे ( मैसूर ) 
संस्क्ृत-कन्न ड' 


4 गणप्राच्यमहदीभ्ृदकः श्री- 
२ भव्याब्धिवर्धिष्णुशशांकमूर्ति: 


“७८५९ ] कारकल आदिके लेख ३७१ 


[ यह लेख एक जिनमूर्तिके पादपीठपर है और इसका आधा भाग 
अस्पष्ट हो' जानेसे अधूरा हुआ हैं। इसमें किसी गणके एक आचार्यका 
उल्लेख रहा हैं। ] 

[ ए० रि० मैं० १९२९ पु० १२६ | 
"८७ 
कारकल ( मैसूर ) 
संस्कृत 
[ यह लेख गोम्मट मृतिके सम्मुख ब्रह्मस्तम्भके समीप उत्तीर्ण पादु- 
काओंके पास है । लिपि आधुनिक है - 
( मूल- ) श्रीगणधरपादम्‌ । | 
[ रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० ३३८ पृ० ५२ ] 
ण्पप्र 
कोप्पल्न ( रायचूर, मैसूर ) 
कन्नड 
[ इस लेखमें चावय्य-द्वारा जटासिगनन्दि आह्यार्यकी पादुकाओंकी 


स्थापनाका उल्लेख है । | 
[ रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० १६१ पृ० ४१ ] 


५4. 
बादंगट्धि ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड़ 


[ यह लेख बोम्मिसेट्रिके समाधिमरणका स्मारक है । ] 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० १६९ पृ० २२ ] 
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५६० 
बालेहल्लि ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड 
[ इस लेखमें मार्गशिर ब० १०, शुक्रवार, शुभकृत्‌ संवत्सरके दिन 
माधवचन्द्रदेवकके शिष्य नागगौडकी पत्नी सायिगवुडिके समाधिमरणका 
उल्लेख हैँ । | 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० १९१ पु० २३ | 


५६१ 
गुड़॒गुड़ि ( धारवाद, मैसूर ) 
कननड 
[ यह लेख सरस्त ( सूरस्त ) गणके किसी आचार्यकी शिष्या नागवेके 
समाधिमरणका स्मारक है | | 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २०० पु० २४ ] 


५६२ 
मन्तगि ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नढ 


[ यह लेख टूटा है। हरिकेसरिदेव, हरिकान्तदेव तथा तोग्रिमरस 
द्वारा विभिन्न बसदियोंकों दिये गये भूमिदानोंका इसमें उल्लेख है। इनमें 
बंकापुरकी उम्पंदाग्बण' बसदि तथा कोन्तिमहादेविय बसदिका भी 
समावेश हैं । | 

[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २०८ पृ० २५ | 


“४५९४ ] मन्तगि आदिके लेख ३७३, 


४६३ 
मन्तगि ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड 
[ इस लेखमें फाल्गुन - ? - बड़वार, सर्वंधारि संवत्सरके दिन 
सूरस्तगणके सहस्रकीतिदेवके शिष्य तथा मल्लिगुण्डके महाप्रभु विठगौडके 


समाधिमरणका उल्लेख हैं। | 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २१० पु० २५ ] 


"०७ 
येलबर्गि ( रायचर, मैसूर ) 
कननड 
[ यह लेख एक भग्न मूर्तिके पादपीठपर हैँ। इसमें मुलसंघ, 
सुरस्तगण तथा कन्निसेट्विका उल्लेख है । ] 
[ रि० इ० ए० १९५५-५६ क्र० २२५ पृ० ३९ | 


ण्थण 
तिरुप्परकुण्डम्‌ ( मदुरै, मद्रास ) 
तमिक ( ? ) - ब्ाह्मी 
[ यहाँ पहाड़ीपर दो गुड़ाओंमे निम्न पंक्तियाँ खुदी है । ये गहाएँ 
जैन श्रमणोंके लिए उत्कीर्ण की गयी थीं -- 
(१)नथ (२)मातायेव 
(३)अनतुवाणकोट्पिताबाण ] 
[ रि० इ० ए० १९५१-५२ क्र० १४०-४२ पृ० २२ ] 
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७५६६ 
देवत्तुर ( मदुरा, मद्रास ) 
वट्टेछ् 
[ यह लेख बहुत अस्पष्ट है । इसमें किसी पल्लि ( जैन वसति ) तथा 
तुंग पल्‍लवरेयन्‌का उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९३१-३२ क्र० ५९ पृ० १२ ] 


४६७ 
अकवकूर ( धारवाड, मंसूर ) 
कुन्नड 
| यह लेख वीरभद्र मन्दिरकी एक भग्न मृर्तिके पादपीठपर है । इसमें 
शान्तिनाथ, सोमदेव तथा वसुधाकरदेबकी स्तुति की है। सातोज-रामोज- 
द्वारा इस बसदिके निर्माणका उस्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९३२-३३ क्र० ई० ७ प० ९२ ] 


ऑडिप्प 
हावेरी ( धारवाड, मैसूर ) 
कंन्नड 
[ इस लेखमें मादरस-द्वारा जिनमन्दिरकी सीढ़ियाँ बनवाये जानेका 
उल्लेख है । इस समय यह लेख वीरभद्र मन्दिरमें लगा है। ] 
[ रि० सा० ए० १९३२-३३ क्र० ई० ९६ पृ० १०१ ] 
४&६६-६०२ 
इंगलेश्वर ( बिजाप्र, मैसूर ) 
कन्नड़ 
[ये चार समाधिलेख हैं। पहलेकी तिथि तारण, अमावास्या, शुक्रवार 
यह है । यह सत्यण्णकी समाधि हैं। दूसरा लेख अग्गलसेट्टिके पुत्र शान्ति- 


“६०५ ] कागिनोछि आदिके लेख ३७५ 


सेट्रिकी समाधिपर है । तिथि आंगिर संवत्सर, चैत्र १, सोमवार यह है । 
तीसरी समाधि शान्तिदेव मुनिकी है। तिथि प्रमादि संवत्सर, “मास व 
६, शुक्रवार यह है। चौथी समाधि माघनन्दि मुनिपकी है। तिथि श्रावण 
शु० ११, शुक्रवार, युव संवत्सर है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३०-३१ क्र० ई १५-१८ पृ० ८५ ] 
दै०्शे 
कामिनोल्लि ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड 
[ यह लेख एक स्तम्भपर हैं। इसमें दानविनोद वेरिनारायण लेंक- 
मसण आदित्यवर्माकी स्तुति की है तथा उसके द्वारा काण्रगण, मेषपाषाण- 
गच्छकी बसदिमें एक स्तम्मकी स्थापनाका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३३-३४ क्र० ई० २८ पृ० १२१ ] 
द०४ 
माकनूर ( धारवाड, मंसूर ) 
कन्नढ 
[ इस लेखमें खर संवत्सर, कारतिक छु० (? ), शुक्रवारके दिन 
मूल संघ-सूरस्थगणके नन्दिभट्रारकके शिष्य बोप्पगौडके समाधिमरणका 
उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९३४-३५ क्र० ई ५० पृ० १५१ ] 
०८ 
लक्कुण्डि ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड 
[ यह लेख एक भग्न जिनमृतिके पादपीठपर है। इसकी स्थापना 
त्रेविद्य नरेच्रसेनके शिष्य वैदय जेमिसेट्टिकी कन्या राजब्वेने की थी । ] 
( रि० सा० इ० १९१४-३५ क्र० ई ७५ पु० १५७ ] 


३७६ जैनशिकालेख-संग्रह [ ६०८- 


5०६ 
देवर ( बिजापूर, मैसूर ) 
कन्नड 
[ इस लेखमें मूलसंघ-देसिगण-इंगलेश्वर बलिके नेमिदेव आचार्यके 
शिष्य सिंगिसेट्टि, देविसेट्टि, पदुमव्बवे तथा सिंगेयके समाधिमरणका 
उल्लेख है । |] 
[ रि० सा० ए० १९३६-३७ क्र० ई २२ पृ० १८३ ] 


६०७ 
शिरूर ( जमखंडी, मैसूर ) 
कन्नढ 
[ इस लेखमें यापनीय संघ-वृक्षमूछगणके कुसुमजिनालयमें कालिसेट्ि- 
द्वारा पाइ्वनाथमूरत्िकी स्थापनाका वर्णन है । ] 
[' रि० सा० ए० १९३८-३९ क्र० ई ९८ पृ० २१९ ] 


द्ण्प 
इडेयालम्‌ ( द० अर्काट, मद्रास ) 
तमिक 
[ यहाँ जैन मन्दिरके समीप पाषाणोंपर चरणपादुकाएँ उत्कीणे हैं 
तथा निम्न नाम खुदे हैं - 
( १ ) मल्लिषेणमुनीशवर (२ ) विमरूजिनदेव 
( ३ ) अप्पाण्डार्‌ नायिनार ( ४ ) इडैयालम॒के जिनदेवर ] 
[ रि० सा० ए० १९३८-३९ क्र० ३१२१-१४ पु० ४२ ] 


-६१२ | तोरनगढलु आदिके केख ३७७ 


द०६ 
तोरनगल्लु ( बेल्लारो, मैसूर ) 
कन्नड़ 


[ यह लेख अकलंकदेवके शिष्य बयिचिसेट्टिकि समाधिमरणका स्मारक 
है। ] 
[ रिं० सा० ए० १९२२-२३ क्र० ७२९ पृ० ५१ |] 


5६१० 
लोकिकेरे ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नड 


[ यह लेख श्री र॒त्नभूषण भट्टारकके प्रिय शिष्य लोकेयकेरे निवासी 
मरगोण्डके समाधिमरणका स्मारक हैं। ] 
[ रि० सा० ए० १९२४-२५ क्र० २९९ पृ० ४९ ] 


<६११-६१० 
गरग ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड़ 

| यह लेख यापनीय संघ-कुमुदिगणके शान्तिवीरदेवके समाधिमरणका 
स्मारक है। तिथि श्रावण व० ४, गुरुवार, विकृति संवत्सर ऐसी दी है । 
यहींके एक अन्य लेखमें भी यापनीय संघ-कुमुदिगणका उल्लेख है । अन्य 

विवरण लुप्त हुआ है । | 
[ रि० सा० ए० १९२५-२६ क्र० ४४१-४४२ पृ० ७६ ] 


३७८ जैनशिकालेख-संग्रह [ ६१३- 


६१९३ 
कुमठ ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
कन्नड 
| स्थानीय जैन बसदिमें पाश्वनाथम्‌तिके पादपीठपर यह लेख है। 
मूलसंघ, सूरस्तगण, चित्रकूट गच्छके मुकुन्ददेव-द्वारा इस मृतिकी स्थापना 
की गयी थी । ] 
[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २३७ पृ० २७ ] 


६१७४ 
कुमठ ( उत्तर कनडा, मैसूर ) 
कन्नड' 

[ इस लेखमें पुष्य शु० ( ? ) क्रोधन संवत्सरके दिन क्राण्रगणके 
गंजिय मलधारिदेवकी शिष्या कंचलदेवीके समाधिमरणका उल्लेख है। 
इसके पतिका नाम त्रिभुवनवीर था तथा कदम्ब राजाओंकी उपाधियाँ उसे 
दी गयी हैं । ] 

[ रि० इ० ए० १९४७-४८ क्र० २४२ पृ० २८ ] 


5६१५ 
रायद्रग ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नढ 
[ यहाँके निसिधि लेखोंमें निम्न व्यक्तियोंके नाम हैं - मूलसंधके 
चन्द्रभूति, आपनोय संघके चन्द्रेन्द्र, बादय्य तथा तम्मण्ण। एक लेखपर 
माधव शु० १ सोमवार, प्रमाथि संवत्सर यह तिथि दी है । ] 
[ रि० सा० ए० १९१३-१४ क्र० १०९ पृ० १२ ] 


-६१५९ | कोगकछि आदिके लेख ३७९ 


5६१६-६१५७ 
कोशलि ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कन्नड 

[ इस मूतिलेखमें अनन्तवीर्यदेवके शिष्य ओडेयमसेट्टि-द्वारा इस 
मूतिकी स्थापनाका उल्लेख है । यहाँके एक स्तम्भपर जिनमूर्तियोंके अभि- 
षेकके लिए कई व्यक्तियों-द्वारा दिये गये दानोंका उल्लेख है । प्रथम लेख- 

की तिथि चैत्र शुण० १४ रविवार, परिधावि संवत्सर ऐसी दी है । ] 
[ रि० सा० ए० १९१४-१५ क़्र० ५२०-२१ पु० ५३ | 


द्श्८ 
मुलगुन्द ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नढ 
[ इस लेखमें देसिगण-हनसोगे अन्वयके ललितकीति भट्टारकके शिष्य 
सहस्रकीतिकी मृत्युका उल्लेख हैं । मुस्लिमों-द्वारा पाश्वनाथबसदिपर 


आक्रमणके समय उनकी मृत्यु हुई थी । ] 
[ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई ९२ पृ० ८ ] 


5१६ 
कलकेरि ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नढ 
[ इस लेखमें मूलसंघ-काणूरगण-तित्रिणी गच्छके भानुकीति सिद्धान्त- 
देवके शिष्य हलिगावुण्ड-द्वारा कलिकेरेंके अकलंकचन्द्रभटारकके छिए एक 
बसदिके निर्माण तथा पाइवनाथम्‌र्तिकी स्थापनाका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२७-२८ क्र० ई ५१ पृ० २४ ] 


३८० जैनशिलालेख-संग्रह [ ६२०- 


६२७० 
कम्मरचोड ( बेल्लारी, मैसूर ) 
कननड 
[ इस लेखमें पद्मप्रभभलधारिदेवके प्रियशिष्य महावडुब्यवहारि रायर- 
सेट्रिकी पत्नी चन्दव्वे-द्वारा इस जिनमूर्तिके जी्णोद्धारका वर्णन हैं । इस 
समय यह म्ूत्ति हिन्दू देवताके रूपमे पूजी जाती हैं । ] 
[ रि० सा० ए० १९१५-१६ क्र० ५६० पु० ५५ ] 
<२१-६२२ 
कोदशीवरम्‌ ( अनन्तपुर, आन्म्र ) 
कन्नढ 
[ यह लेख एक स्तम्भपर है। काणूर गणके पुष्पनन्दि मलूघारिदेवके 
शिष्य दावणन्दि आचार्य-द्वारा एक बसदिके निर्माणका इसमें उल्लेख है । 
यहींके एक अन्य लेखमें काण्रगणके (?) आचार्यकी शिष्या इरुंगोल राजाकी 
रानी आलपदेवी-द्वारा इस बसदिकी रक्षाका उल्लेख है । | 
[ रि० सा० ए० १९१६-१७ क्र० २०-२१ पृ० ७२ ] 
5२३-६२६ 
अमराधुरम्‌ ( अनन्तपुर, आसन्ध्र ) 
कन्नड 
[ यहाँके निसिधिलेखोंमें निम्त व्यक्तियोंके नाम हैं--(१) प्रभाचनद्र- 
देवके शिष्य कोम्मसेट्टि (९) पोततोज तथा उसका पुत्र सयबि मारय (३) 
मूलसंघ-देसियगणके बालेन्द्र मलधारिदेवके शिष्य विरूपय तथा मारय (४) 
मूलसंघ-सेनगणके प्रसिद्ध वादि भावसेन त्रविद्यचक्रवति (५) इंगलेश्वरके 
प्रभाचन्द्र भट्टारकके शिष्य बोम्मिसेट्रियर वाचब्य (६) बेरिसेट्रिके पुत्र 
सम्बिसेट्ि । यहाँके एक अन्य लेखमें इंगलेब्बरके त्रिभुवतकीरति राउलके 
शिष्य देशियगणके बालेन्दु मलूधारिदेव-द्वारा एक बसदिके निर्माणका 
उल्लेख है । |. [ रि० सा० ए० १९१६-१७ क्र० ४१-४७ पृ० ७४ ] 


-६३३ | तम्मदहछि आदिके केस शेम्प१ 


5३० 
तम्मद्हज्लि ( अनन्तपुर, आन्ध्र ) 
कन्नड 
[ इस लेखमें मुलसंघ-देसियगणके चारुकीति भद्वारकके शिष्य चन्द्रांक 
भद्गारकके समाधिमरणका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९१६-१७ क्र० ४८ पु० ७४ ] 


६३१ 
रामपुरम्‌ ( भनन्‍तपुर, आन्ध्र ) 
कननड 
[ इस लेखमें मूलसंघ-देसियगणके देवचन्द्रदेवके शिष्य बेट्विसेट्रिके पुत्र 
कृष्णसेट्रिके समाधि भरणका उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९१७-१८ क्र० ७१४ पृ० ७४ ] 


5३२ 
रामतीथंम्‌ ( विजगापटम_ आत्म ) 
तेलुगु 
[ यह लेख एक भग्नजिनमूरततिके पादपीठपर है। भोंगेरुमार्गस्थित 
चनुद (त्रो) छू निवासी प्र (मि) सेट्ठि-द्वारा इस मूर्तिको स्थापना हुई थी। ] 
[ रि० सा० ए० १९१७-१८ क्र० ८३२ पृ० ८५ ] 


६२३३ 
बेलूर ( द० अर्काट, भद्रास ) 
तपम्रिझ 
[ इस लेखमें जयसेन-द्वारा इस जिनमन्दिरके जीर्णोद्धारका उल्लेख है । 
लिपि उत्तरकालीन है । | 
[ रि० सा० ए० १९१८-१९ क्र० १२४ १०५९ ] 


३८२ जैनशिलालेख संग्रह [ ६३४-- 


६३७ 
निडुगल ( मैसूर ) 
कन्नड 
[ इस लेखमें बेल्लुम्बट्रेके भव्यों-द्वारा-जों मूलसंघदेसिगणके नेमिचन्द्र 
भट्टारकके शिष्य थे-पाश्व॑नाथ मूरतिकी स्थापताका उल्लेख है । | 
[ ए० रि० में० १९१८ पृ० ४५ ] 


5६१४-६९३६ 
नेल्लिकर ( द० कनडा, मैसूर ) 
संस्क्ृव-कन्नढ 
| यह लेख स्थानीय अनन्तनाथवसदिये हैं । इसके मण्डपका निर्माण 
मंजण कोन्नभूष-द्वारा किया गया ऐसा कहा है । यहींके दूसरे लेखमे इस 
मन्दिरका निर्माण ललितकीति भट्टारकदेवके शिष्य कल्याणकीतिदेवकी 
सम्पत्तिसे देवचन्द्र-हारा किये जानेका उल्लेख हैँ । | 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ५२०-५२१ पृ० ४८-४९ ] 
,. १३७ 
मुन॒ुगोड़ ( गुण्टूर, आन्क्र ) 
तेलगु 
[ इस लेखमें बिल्लम नायक-द्वारा पृथिवीतिककबसदिके लिए कुछ 
भूमि दान दिये जानेका उल्लेख हैं । ] 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० क़र० १९ पृ० ६ ] 
<४८-६३६ 
लकव्कुण्डि ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड 
, [ये दो लेख है । एकमें मूलसंघ-देवगणके शंखदेव-द्वारा एक जिन- 


-६४० ] जाबूर आदिके लेख शेप्प३ 


मूर्तिकी स्थापनाका उल्लेख है । दूसरेमें वसुधकबान्धवजितालयके त्रिभुवन- 
तिलक शान्तिनाथदेवके लिए एक दानशालाके समर्पणका उल्लेख है । | 
' [ रि० सा० ए० १९२६-२७ क्र० ई ३१, ३४ पृ० ३ ] 
द<४० 
जावूर ( धारवाड, मेसूर ) 
कन्नड 
[ इस लेखमें बीचिसेट्टि-द्वारा सकलूचन्द्र भट्टारककों जावूरु ग्रामके 
पुनः दानका उल्लेख है । नविलगुन्दमे जयकीतिदेव-द्वारा निर्मित ज्वाला- 
भमालिनीबसदिके लिए मल्लिदेवने पहले यह गाँव अर्पण किया था । ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई २२८ पृ० ५५ ] 
5६७१ 
कोमरगोप ( धारवाड, मैसूर ) 
कन्नड 
[ इस लेखमें त्रिभुनतिलक जिनालयमे आहारदानादिके लिए बालचन्द्र 
सिद्धान्तदेवके शिष्य पेर्गडे वासियण्णकी पत्नी चामिकब्बे-द्वारा सुवर्णदानका 
उल्लेख है । ] 
[ रि० सा० ए० १९२८-२९ क्र० ई २३० पृ० ५५ ] 
६द४२-६५० 
शुण्डकेजिंगि ( विजापूर मैसूर ) 
कन्नड 
[ यहाँ भग्न मूति-पाषाणोंपर निम्न नास खुदे हैं । (१) देशियगण- 
इंगलेदवर ( बलि ) के चन्द्रकीतिदेव तथा जयकोतिदेव (२) अपराजिता 
देवी (३) वृषभयक्ष (४) पातालयक्ष (५) कुब्ेरयक्ष (६) महानसीयक्षो 
(७) अनन्तमती (८) चक्रेश्वरी (९) (शा) न्‍्तनाथस्वामी ] 
[रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० ई १६-१७ पृ० ६६ ] 
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६५१ 
हुल्र ( बिजापूर ) 
कन्नड 
[ इस लेखमें कण्ड्र गणकी एक बसदिके लिए पुलुवरणिके महाजनों- 
द्वारा भूमिदानका उल्लेख हैं। | 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० पु० ६७ क्र० ई २९ ] 
६४५२ 
तम्मद्हद्धि ( बिजाप्र, मैसूर ) 
कन्नढ 
[ इस निसिधि लेखमें इंगलेश्वरतीर्थवी बसदिके आचार्य देवचन्द्र 
भट्टारकके शिष्य बोगगावुण्डके समाधिमरणका उल्लेख है । 
[ रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० ई ७० पृ० ६९ ] 


द्र३ 
तुम्बिगि ( बिजापूर, मैसूर ) 
कन्नड 


[ यह लेख पृष्य शु० १०, सोमवार, ईश्वरसंवत्सर, राज्यवर्ष ८ का 
है । राजाका नाम लुप्त हुआ हैं । इस समय बोचुवनायककी निसिधिकी 
स्थापना की गयी थी तथा तदर्थ पाश्वंदेवको कुछ भूमि अपित की गयी भी ।] 

| रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० ई० ७४ पृ० ६९ ] 
5५४ 
हविन हिप्पगि ( बिजाप्र, मैसूर ) 
कन्नड 

[ इस लेखमें हबु रेमरस तथा रेचरस-द्वारा ऋषियोंके आहारदानके 
लिए देवचन्द्र भट्टारककों कुछ भूमि दान वेनेका उल्लेख है। इंगलेश्वरके 
देवकीति भट्टारकका भो उल्लेख है। ] 

[ रि० सा० ए० १९२९-३० क्र० ई ९१ पृ० ७१ ] 


परिशिष्ट १ 
इवेताम्बर लेखोंकी सुचना 


[ पहले संग्रहकी पद्धतिके अनुसार हम यहाँ श्वेताम्बर सम्प्रदायसे 
सम्बद्ध लेखोंकी सूचना दे रहे हैं । इस सूचीमें सरकारी प्रकाशनों- 
में प्रकाशित लेखोंका अन्तर्भाव हैँं। श्री० प्रणचन्द नाहरका 
प्राचीन जैनलेखसंग्रह, श्री० अगरचन्द नाहठाका बीकानेर जैन- 
लेखसंग्रह, आदि ग्रन्थोंमें प्रायः श्वेताम्बर सम्प्रदायके ही लेख हैं । 
इन लेखोंकी संख्या ३५००से ऊपर है। इनका प्रस्तुत सुचीमें 
उल्लेख आवश्यक नहीं समझा गया। ] 

4 अकोटा ( बडोदा, गुजरात ) - वीं सदी 

रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० १६-१९ 

२ अकोटा - & बीं-१०वीं सदी 

रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० २०-३५ तथा ३९-४८ 
३ बडोदा ( गुजरात सं ०१०६३ सन्‌ १०३७ 
रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० १६९--७१ 
४ भरतपुर ( राजस्थान )-सं० ११०६ ++ सन्‌ १०७३ 
रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ३८८, ३९४ 
५ भाबू ( राजस्थान )-मं० १११५० > सन्‌ ६०६३ 
ए० 8४० ९ पु० १४८ 
६ सिरोही ( राजस्थान ) सं० १३३५७ « सन्‌ १०७६ 
२ि० आ० स० १९२१-२२ पृ० ११९ 
७ छाडोछ ( गुजरात ) -सं० ११७४० > सन १०८४ 
रि० ६० ए० १९५२-५३ क्र० ए २ 
२५ 
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छाडोह-सं० ३९४६-८--सनू ११०० 
रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ए ३ 
९ उदयपुर ( राजस्थान )-सं० ६१७६-८७ सम १:२० 
रि० आ० स० १९३०-३४ पृ० २३७ 
१० नाडोछ ( राजस्थान )-सं० १२१२ ल्‍+ सम्‌ ११०७ 
इ० ए० ४१ पृ० २०२ 
१९ रझेखनऊ ( उत्तरप्रदेश )-सं० १२१६८ रब १६६० 
रिं०> आ० स० १९१३-१४ पृ० २९ 
१२ जाछोर ( राजस्थान )-लं० १२२१ -- सन्‌ १:६५ 
ए० इं० ११ पृ० ५४ 
१३ मधुरा ( उत्तरप्रदेश ) स० १२३४ सन्‌ ११७८ 
रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ५२६ 
१४ भद्देशर ( गुजरात )>सं० १३१७ ८ उन १२४९ 
रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० १६९ 
१४५ मरद्गेशर-सं० १३२३ 5 सन्‌ १२६७ 
रि० इ० ए० १९३४-५५ क्र० १७० 
१६ जाछोर ( राजस्थान )-सं० १२३१ ८ सन्‌ १२७५ 
ए० इं० ३३ १० ४६ 
१७ आमरण ( राजस्थान )-सं० १३३३ ++ सन्‌ १२७७ 
पूना ओरिएण्टलिस्ट ३ पृ० २५ 
१८ चितोड़ ( राजस्थान )-सं० १श३४८-खन्‌ १३०८ 
रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० २३२-२३३ 
१8 उदयपुर ( राजस्थान )>लं० १३३५--सन्‌ १२७५९ 
रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४८५ 
२० बम्नई--सं० १३५०६ --८ सन्‌ १३५०० 
रि० इ० ए० १९५३-५४ क्र० २०१-३ 
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२९ उदयपुर--१ देवीं सदी 
रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ५०७ 
२२ खंभातव ( गुजरात )-सं० १४:०से सं० १४६८-८८ सन्‌ १३६४से 
सन्‌ १४१२ 
रि० इ० ए० १९५५०५६ क्र० १५९-१९५ 
२३ आंतरी ( राजस्थान ) स० १४६४८ ४८ सन्‌ १४१२ 
रि० आ० स० १९२९-३० पृ० १८७ 
२४ मेडता ( राजस्थान )-सं० १५०७से १६८७ 
न्‍न्सणू १७०१से १६३१ 
रि० आ० स० १९०९-१० पु० १३३ 
२४ ब्रिटिश स्यूजियम-सं० १५१ ५से १४८रे 
+ सम १४५४से सस्‌ १०२७ 
रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ५३०-५३८ 
२६ सिरोही ( राजस्थान )-सं० १४२७८ सम १७८८ 
रिं० आ० स० १९२१-२२ १० ११९ 
२७ बस्बई---सं ० १९२७५ - सन्‌ १४६५९ 
रिं० आ० स० १९३०-३४ पृ० २४९ 
रपा उद्यपुर--सं० १५७६ > सन्‌ १७०० 
रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० ४८६ 
२६ सोगामा ( राजस्थान )-सं० १४७१ >- सन्‌ १५१८ 
रि० आ० स० १९२९-३० पृ० १८८ 
३० अलवर ( राजस्थान )-सं+ १४७४ - सन्‌ १५१७ 
रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० ३८६ 
३१ अकवर--सं० १६२६० सस्‌ १५५० 
रि० ६० ए० १९५२-५३ क्र० ३७८ 
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६३ बैराट ( राजस्थान )->शक १४०६-- सम्‌ १५८४७ 

रि० आ० स० १९०९-१० पृ० १३२ 
३३ अकवर--सं० १६४५ ८ सन्‌ १५८५९ 

रि० इ० ए० १९५२-५३ क्र० २७६ 
३४ ऊलखनऊ--सं ० १६५२ ८ सन्‌ १७९६ 

रि० आ० स० १९१३-१४ पृ० २९ 
३४ मद्ेशर ( गुजरात )-सं० १६४९८ सन्‌ १६०३ 

रि० इ० ए० १९५४-५५ क्र० १७० 
३४६ उदयपुर--सं० १६६२ + सन्‌ १६०६ 

रि० आ० स० १९३०-३४ पृ० २३७ 
३७ भव्ेशर--लं० १९००५-१९३४ ८ सन्‌१८४६-१ ८७८ 

रि० इ० ए० १९५४-५५ पृ० ४२ 


परिशिष्ट २ 
जनेतर लेखोंमें जेन व्यक्ति आदिके उल्लेख । 


( १ ) बेलगामे 
कन्नड 
सन्‌ १२९४ 


[ इस लेखमें यादव राजा रामचन्द्रके समय बल्लिगावेके भेरुण्डस्वामी- 
मन्दिरका उल्लेख है । इस मन्दिरके हेग्गडे पदपर वैद्य दासण्णकी स्थापना 
कर उसे कुछ भूमि अपित की गयी थी। इस भूमिमें प्रथमसेनबसदि 
( जिनमन्दिर ) की कुछ भूमि भी शामिल कर दी गयी थी । ] 

[ ए० रि० मैं० १९२९ पृ० १२४ | 
(२-६ ) देवगेरी तथा कोल्दूर (जि० धारवाड, मैसूर ) 
( ११ वीं-११वीं सदी )-कन्नड 

पहला लेख चाल॒क्य सम्राद्‌ त्रेलोक्यमल्ल ( सोमेशवर प्रथम ) के 
राज्यकालका हैं। इनके अधीन बासवूर १४० प्रदेशमें जीमृतवाहन 
अन्वयमें उत्पन्न हुआ कलियम्मरस शासन कर रहा था। इसे सम्यक्त्व- 
चूडामणि तथा पद्मावतीलब्धवरप्रसाद ये विशेषण दिये हैं। इसने कोल्रके 
कलिदेवेश्वरके मन्दिरमें दीपदानके लिए कुछ दान दिया था। इस दानकी 
तिथि पौष शु० ५, शक ९६७, उत्तरायण संक्रान्ति थी । 


दूसरे लेखकी तिथि शक ९९७, पोष शु० १४, उत्तरायण संक्रान्ति 
थी। इस समय चालुक्य सम्राट भुवनेकमल्ल सोमेंद्बर द्वितीयका राज्य 
चल रहा था। इसमें भी कलियम्मरसके शासनका उल्लेख है तथा देवगेरी- 
के कोकलेदवर मन्दिरके लिए दण्डनायक वण्णमय्य-द्वारा कुछ दान दिये 
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जानेका निर्देश है। इसी लेखके दूसरे भागमें उसी कुलके एक दूसरे 
कलियम्मरसका उल्लेख है जो चालुक्य सम्राद भूलोकमल्ल सोमेश्वर तुतीय- 
का सामन्त था। इसने सल्जादके राज्यके ९वें वर्ष अर्शत्‌ शक १०५६ में 
उक्त मन्दिरकों कुछ दान दिया था । इस कलियम्मरसने माहेश्वर दीक्षा 
ग्रहण की थी । 

तीसरे लेखमें उक्त कलियम्मरस (द्वितीय ) का उल्लेख सम्राट 
विक्रमादित्य ( पष्ठ ) के राज्यके दसवें वर्ष ( सन्‌ १०८५ ) में किया है 
जब उसने कोल्रमे कुछ धार्मिक दान दिया था । 

चौथा लेख सम्राद विक्रमादित्य ( षष्ठ ) के राज्यके ४६वें वर्ष ( स॒० 
११२१ ) का है। इसका सामन्त हेमाडियरस था जो उक्त कलियस्मरस 
( द्वितीय ) का पुत्र था। इसने कोल्रमे त्रिभुअनेश्वर तथा भैरवके मन्दिरों- 
को कुछ दान दिया था। तथा माहे:्भर दोक्षा ग्रहण की थी । 

पाँचवाँ लेख यादव राजा भलिप्रण ( ते'हवीं सदोका पूर्वार्ध ) के 
राज्यकालका है। इसका सामन्‍्त #ह₹>-गर्स या जो उक्त जीमृतवाहन 
अन्चयमे उत्पन्न हुआ था। इतये कोल्डूरके क्षत्रपाऊ् मन्दिरको कुछ दान 
दिया था। 

यहाँ द्रष्टट्य है कि फछियम्नरप ( धितीय ), हैमाडियरस तथा मल्लि- 
देवरस शव थे फिर भो उन्हें प्मावतोऊव्धवरप्रसाद यह पुराना विशेषण 
दिया है । 

छठा लेख विक्रमादित्य ( षष्ठ ) के राज्यके ४थे वर्ष (सन्‌ १०७९) 
का हैं। इसके अधीन नोलम्बवाडि तथा सान्तलिगे प्रदेशपर पैलाकयमल्ल 
( जय प्िह तृतीय ) शासन कर रहा था तथा बनवासि प्रदेशपर बलदेवय्य- 
का शासन था। बलदेवय्यको जिनचरणकमलभृंग यह विशेषण दिया है। 
इसके अधीन कुछ करोंका उत्पन्न कोल्रके भ्रामेश्वर मन्दिरके लिए किसी 
कृन्नडाचार्यको दान दिया था। ] 

[ ए० ६० १९ पृ० १७९-१९७ ] 
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(७ ) शिवमन्द्रि, नीडुर ( जि० तंजोर, मद्रास ) 
तमिल -- सबू १११६ 
[ यह लेख कुलोसुंग चोलके राज्यके ४६वें बर्षमें लिखा गया था । 
इसमे कण्डनू माधवन्‌-ह्वारा झ्ोण्णशररिवार ( गणपति ) देवका मन्दिर 
बनवानेका निर्देश है। यह माधत्रत्‌ कुछत्तर स्थायका शासक था जहाँ 
अमिदसागर ( अमृतसागर ) मुण्नि कारिगे ( याप्पदंगलक्का रिंग ) वामक 
उन्द:शास्त्र तमिल भाषाम लिखा था। इस रचनाके लिए जिनमे प्रेरणा 
की वे सज्जन माधवन्‌क्रे चाचा ( अथवा ससुर ) थे । 
इस छन्दःशास्त्रस ४४ कारिकाएं है तथा उरुप्पियल, शेय्युलियल एवं 
ओलिबियल ये ठोन प्रकरण हैं । इसपर गृणप्तागरने टोका लिखा हैं । ] 
[ ए० इं० १८ पृ० ६४ | 
(८) कमलापुर और हंपीके बीच 
कृष्णमन्दिरके समीप एक मण्डपमें 
शक १३३२८ सन्‌ १७:२०, कन्नढ़ 
[ यह छेख मधुर नामक जेन कविने लिखा हैं जो वाजि कुलमे उत्पन्न 
हुआ था। लेखमे देवरायके मन्जी लद्ष्मंधर-ढ्वारा महागणनाथ ( शिव ) 
की स्थापताका वर्णन है। मधुरने धमवादपुराण तथा गुम्मटाष्टक लिखा 
हैं। यह हरिहररायके मन्त्री मुदृण्डेश्वरका आश्रित था। इस लेखमे 
लच्मीधर-द्वारा मधुरकों हाथी, घोड़े, रत्न, जमीन आदि दान देनेका 
उल्केख है । | 
[ इ० ए० ५५, १९२६ पृ० ७७ ] 
(६) गोकर्ण ( उत्तर कनडा ) 
१०वीं सदा, कन्नड 
[ इस लेखमें महाबलेश्वर मन्दिरमे अन्नतत्र तथा अन्यपूजाके लिए कुछ 
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दान दिये जानेका उल्लेख है। दानकी रक्षाके लिए कहे गये शापात्मक 
वर्णनमें गेरसोप्पेकी हिरियबस्तिके चण्डोग्र पादर्वनाथका भी उल्लेख है । ] 
[ रिं० सा० ए० १९३९-४० ई० क्र० १०८ पु० २३७ ] 


(१०) वी राम्बुधि ताप्नपत्र ( मैसर ) 
शक १४८४६ ८ सनू १७५६७, कन्नड 
[ जिनशासनको प्रशंसासे इस ताम्रपत्रका प्रारम्भ होता है । कुलोत्तुग 
विक्रमरायके पुत्र चंगालराय-द्वारा भारद्वाजगोत्रके ब्राह्मण नरसीभद्गको 
वीराम्बुधि नामक ग्राम दान दिये जानेका इसमें उल्लेख है। दानकी तिथि 
माधव शु० १०, शक १४८९, सर्वजित्‌ संवत्सर ऐसी दी है। ] 
[ ए० रि० मै० १९२५ पु० ९३ ] 
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नागपुर-प्रतिमा लेखसंग्रह 


इस परिशिष्टमें हम नागपुरके समस्त प्रतिमालेखोंका संकलन दे रहे 
हैं । इन लेखोंका संग्रह श्री शान्तिकुमारजी ठवली ( वर्तमान निवास- 
देवलगाँव राजा, जि० बुलडाणा, महाराष्ट्र ) ने कोई २७ वर्ष पहले सन्‌ 
१९३५ में किया था। आपने यह संग्रह नागपुरके लोकप्रिय जैन श्रीमान्‌ 
स्व० सवाई सिंगई श्री० नेमछालजी पासुसावजीकी स्मृतिमें अपित किया 
था। इस संग्रहके लिए स्व० पृज्य ब्र० शीतलप्रसादजोने भूमिका लिखी 
थी जो इस प्रकार थी - “जेनधर्मके इतिहासके निर्माणके लिए इस बातकी 
परम आवश्यकता है कि सर्व जैन स्मारकोंके लेख संग्रहीत किये जावें - इन 
स्मारकोंमें प्रतिमाओंके लेख, यन्त्रोंके लेख, अन्य शिलालेख तथा शास्त्रोंकी 
प्रशस्तियाँ आवश्यक हैं - श्री शान्तिकुमार ठवली नागपुरने नागपुरके 
सर्व दिगम्बर जेन मन्दिर व चैत्यालयोंके लेखोंको लिखकर पुस्तकाकार 
सम्पादन करनेमें जो परिश्रम उठाया हैं वह सराहनोय है। अच्छा हो 
यदि इन मूर्तियोंके लेखोंके साथ यंत्रोंके लेख और शास्त्रकी प्रशस्तियोंका 
विवरण प्रकट किया जावे । एक संक्षिप्त तालिका ऐसी दी जावे कि लेख- 
रहित प्रतिमाएँ इतनो व अमुक संवत्‌की इतनी - जिससे पाठकको प्राचीनता 
व अर्वाचीनताका पता तुरत लग जावे । ऐसी पुस्तकोंसे भविष्यमें बहुत काम 
निकलेगा - आशा हैं ठवछी महोदय मध्यप्रान्त व बरारके सर्व स्थातोंके 
लेखोंके संग्रहका प्रयत्न करेंगे । अन्य उत्साही युवकोंकों अपने-अपने प्रान्तों- 
के लेखोंको प्रकट करना चाहिए जिससे किसी समय भारतीय दि० जैन 
लेख संग्रह पुस्तक निर्माण हो सके । ब० सोवकछ 
९-३-१९३६ नागपुर” 
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इस पृस्तिवाका प्रकाशन अन्यान्य कारणोंसे अबतक नहों हो सका था। 
अतः हमने इस परिशिष्ठटमे इसका पुन- सपादन किया है। संग्राहकने मूल 
लेख मन्दिरोंक क्रम्से अलग-अलग संग्रह:त किये थे तथा यन्त्रोके लेखोके 
परिशिष्ट अन्तम दिये थे। हमने मन्दिरों तथा मूतियोका विवरण अछग 
दिया है तथा लेख समयक्रमस अलग दिये है । इन लेखाके विशेष नामोंका 
समावेश सूचीमे कर दिया है तथा वहाँ लखांकके साथ ( ना० ) यह संकेत 
दिया हैं । 

तागपुर नगरका अस्तित्व यद्वषि र.ष्ट्कूट साम्र/ज्यके समयसे ज्ञात 
होता है तथापि इसे भोंसछा राजा २घृभी! के समयसे - सन्‌ १७३४ से 
प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है । तबसे १९५६ तक यह मध्यप्रदेशको राजधानी 
रही है। नागपुरके सभी मन्दिर प्राय: भोंसला राजाओंके राज्यमं ही बने 
है किन्तु इनसे कई प्रतिमाएँ अन्य स्थानोंसे भी छायी गयी है । इस नगरमे 
कुछ ९ मन्दिर हैं । विदर्भकी रीतिके अनुसार यहाँके प्रमुख जैन व्यकितयों- 
के घरोंमे भी छोटे छोटे चेत्यालय हैं। ऐसे गत्चैत्यालयोकों सख्या ३७ 
हैं। इन सब स्थानोंमे कुल मिलाकर ६४६ मूर्तियों आद है जिनमे धातुको 
४४० तथा पापाणकी २०६ हैं। इन मूर्तियों आदिके ४१ प्रकार हैँ 
जिनकी रुख्या इस प्रकार है - (१) आदिनाथ ४३ (२) अजितनाथ १३ 
(३) सम्भवनाथ १ (४) सुमतिनाथ २ (५) पद्मप्रभ ७ (६) सुपाश्वनाथ 
१२ (७) चन्द्रप्रभ ४३ (८) पुष्पदन्त ३ (९) शीतलूनाथ ५ (१०) श्रेयांसत ३ 
(११) वासुपृज्य ६ (१२) अनन्तनाथ २ (१३) घर्मनाथ ३ (१४) शान्तिनाथ 
१० (१५) अरनाथ ६ (१६) मुनिसुन्नत १३ (१७) नेमिनाथ १४ (१८) 
पाश्वंनाथ १३३ (१९) महावीर १० (२०) चौबोसी ३४ (२१) पंचमेरु ९ 
(२२) नन्दीश्वर ७ (२३) पिद्ध ४ (२४) बाहुबछो ६ (२५) रत्नवयमूतति ३ 
(२६) पंचपरमेष्ठि १ (२७) यक्षिणी २७ (२८) सरस्वती ३ (२९) 
क्षेत्रगल १ (३०) सप्त ऋषि १ (३१) चोसठ ऋषि १ (३२) गुरुपादुका 
२ (३३) रत्तत्रय यन्त्र ५ (३४) सम्यरदर्शन यब्त्र ४ (३५) सम्यक्चारित्र 


परिशिष्ट-नागपुरके लेख ३६७ 


यन्त्र ६ (३६) दशलक्षण यम्त्र ६ (३७) षोडशकारण यब्तब्र २ (३८) कलि- 
कुण्ड यन्त्र १ (३९) सिद्ध यन्त्र १ (४०) नवग्रह यब्त्र १ (४१) जलथाता 
यन्त्र १। इन मूर्तियों आदिमें ५२९ के पारपीठों अथवा किसनारोपर लेख 
हैं । ऐसे छेखोकी संख्या ३२४ है ( जहाँ दो अबवा अधिक मूवियोपर एक 
ही लेख है बरहाँ हमने उस ऊँखक्रो एक लेके रूपमे ही भिना है । ) 

समयकी दृष्टिम ये लेख आठ सपियोमे इस प्रकार विभक्‍त है - विक्रम 
तेरहवीं सदी ४, पन्द्रहवीं खदी ३, सोलटवीं सो २२, सनत्रदवों सदो 
५१, अठा रहबी सदी ७२, उद्नोरवीं सर्द: ६९ तथा बीसजों सदा १००॥ 

इन सब लूखोंकी भाषा अशुद्ध संस्कृत है । कुछ लेखमें नागपुरकी 
स्थानोय भाषाओं-हिन्दी तथा म"टाका अंगतः: प्रयोग हुआ हूँ ( लेख क्र० 
२०६,२६३,२६७,२६९ २७८,२८५ ) किंतु शुद्ध नदी या मराठोमें 
कोई लेख नहीं हैं। एक लँख (क्रः ७३) कन्नडमे तथा एक (क्र० ३१९ ) 
उदूमे है किन्तु इनका दाचन प्राप्त नहीं हो सका । 

मृतिप्रतिष्ठाके स्थान-के सोलह नाम उल्छिखित हैं - नागपुर ( क्र० 
१५२,१९०-२,२१२ २१५,२९६,२२०-१९,२९२७,२२९ २३१,२३३, २३२५, 
२४२,२४७, २४९, २५०, २५५-७, २५९,२६१,२७९, २८२, २९५). कारंजा 
( क्र. ८१,१२५,१५७-८,२१० ), पिरसग्राभ ( क्र०७ २०२,२०४ ), 
रामटेक ( क्र० ७३,२५३ ) भंसतो ( क्र० १४३ ), तंजेगांव ( क्र० १०६ ) 
उमरावती ( क्र० १९९ ), इंगोडी ( क्र० २३२ ), संजालपुर ( क्र० ७०) 
बहादरपुर ( क्र० ६५ ), अबडगगर ( क्र० ११० ) सिवनी ( क्र० २८० ) 
छपारा ( क्र० २८४ ), कामठी ( क्र० १५४ ), सावरगाँव ( क्र० २९३ ), 
सवाई जयतगर ( क्र० १९३ ) | 

प्रतिष्ठाकर्ता व्यक्तियोंको पंद्रह जापियोंका उल्लेख मिलता है -- 
राइकवारू ( क्र० ९ ), अगरवाल ( क्र० ५३ ), गंगराडा (क्र० १० ), 
गालसिधारा ( क्र० ७३ ), पलल्‍लीवाल (क्र० ५१ ), गुजरपल्‍्लोबाल 
(क्र० २१ ), पद्मावतों पल्लीवाल ( क्र० ११४ ), उज्जेनीपल्कीवाल 
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( क्र० १०८, १२०,१४३ ), श्रीक्षेमाल ( क्र० ४९-५० ) हुंबड ( क्र० ८, 
२०,३०,३९,८६ ), गोलापूर्व ( क्र० ६८,२९१), परवार (क्र० ६९,१८८, 
-१९१-९२,२५०,२५४,२६३,२७२,२८५ ), खंडेलवाल (क्र० १०७,२८२) 
सैतवाल ( क्र ० ९५,२७९,२८६,२८७ ), बघेरवाल ( क्र० १४, २९,३८, 
४४,४६,५५-६९,६९६, ८०-८२, ८८-९०,९२,९४,९६, १२२, १२५, १३०-१, 
१३५,१५७, १८२, १९८,२०१,२०२,२०४,२२७ )। 

प्रतिष्ठापफ आचार्य अधिकांश मृूलसंघके सेनगण' तथा बलात्कारगणके 
थे, काछासंघके नन्‍्दीतट्गच्छके कुछ आचायोके उल्लेख भी हैं। इन 
उल्लेखोंका उपयोग हमारे ग्रन्थ 'भट्टारक सम्प्रदाय में किया गया है। 
उससे इन भट्दारकोंके बारेमें अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकतो है । 

संवत्‌ १५४८ के दो लेख ( क्र० १८,१९ ) विशेष रूपसे उल्लेखनीय 
है । इनमें पहला लेख कोई ७७ मूर्तियोपर है । ये मूर्तियाँ मुडासा शहरमें 
शिवसिहके राज्यकालमें सेठ जीवराज पापडीवालने प्रतिष्ठित करवायी थीं । 
इस समारोहके प्रमुख भट्टारक जिनचन्द्र थे। इस समारोहमे प्रतिष्ठित 
मूर्तियाँ प्रायः प्रत्येक दिगम्बर जैन मन्दिरमे पायी जाती है । 
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मूल लेख 


संमत १२०१ बैप्ताख वदी तीन । ( विवरण क्र० १४० ) 
सं० १२३४ स तु हा ले (7) ( विवरण क्र० १६६ ) 
संमत १९६२ साल" ( विवरण क्र० ११५ ) 
संमत १२६५९ वर्ष आषाद़ सुदी ३" ( विवरण क्र० ११४ ) 
संमत १४५७ यष बैसाख सुदी ६ श्रीमूलसंघ म०"'''श्रोजिन- 
देव साह साणिकर्चंद'""। ( विवरण क्र० २३१,२३२ ) 
मूलसंघ म० घर्मभूषणोपदेशात्‌ संगत १४६५ वर्ष" 

( विवरण क्र० ३०२ ) 
संबत १४८५'*। ( विवरण क्र० ४० ) 


हर आप चर ् री ] 
८ संबत १५०१० वध माहमासे शुक्लूपक्षे ५ रबो श्रीमूलसंधे 


५१० 


३५३ 
१२ 


सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे कुंदकुंदाचायन्विये स० पद्मनंदि 
तत्पट्टे भ० श्रीसकलकोर्ति तत््‌शिष्य ब्र० जिनदास हुंबडज्ञातिय 
सा० तेजु भा० मछाई सुत हरिचंद्र भसा० नाग्राई सुत गोविंद 
सा० बजाई | ( विवरण क्र० १६७ ) 

सं० १०२१ वर्ष वेसाव वदि २ श्रीमूल्संघे सरस्वतीगच्छे 
बलात्कारगणे श्रीविद्यानंदिगुरूपदेशात्‌ श्रीराइकवालछज्ञातिय"**' 
भार्या अहिवदे सुत वेणा मार्या वनादे कारित॑ श्रार्चद्रप्रभचतुवि- 
शवति नित्य प्रणमंति ॥ श्रीज्ञुजं ॥ ( विवरण क्र० १५७ ) 

संमत १५२४ मूछसंग सेमगणों माणिकसेनगुरु गगराडा माल- 
सेटा भार्या तानाई । ( विवरण क्र० ८० ) 

संमत १४३१ फागुण वी ५ म््‌०“*। ( विवरण क्र ० १८८ ) 
संमत १५३६५ श्रीम ० भ० भूबनकोरतिस्तत्पद्टे म० ज्ञानभूषणस्त- 
दुपदेशात्‌ सं० दि० समाज । ( विवरण क्र० ११३ ) 
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सं० ५०३५ वध पौस वदी ३ श्रीमुलसंबे म० सकलकीर्तिस्त ० 
भ० श्रीज्ुवतर्क तिस्त० भ्र० श्रीज्ञानभुषणगुरूुपरेश,त्‌ चांगा 
भाया भूसगदे वदासा सा० तान।“'जी वासपूज्य । 
( विवरण क्र० १६० ) 
[ सक | १४०२ ब० श्रीक'"हश ज्ञात बघेःवालक'' गोत्र सं० 
पासघन''सं० जेनशज सापपुन्न प्रणम॑ति (विवरण क्र० ४१३) 
सं० १५४ इ श्रीसू+ संग सर श्रीशु जे की तिसतत्पट्ट श्री ज्ञान- 
भूषणगुरूपदेशात्‌'' द्वसी मा० गुणा सुत'*मभा० नामछाई । 
( विवरण क्र० ३८० ) 
से. १५४३“ पद्मसी “दम '*'। ( विवरण क्र० ४३३) 
संमत १७४५ का ज्येष्ठ'। ( विवरण क्र० ३४३ ) 
संत्रत १७४०८ वर्ष बलाख सुंदी ३ श्री मूछसं बे महारक श्रोशिन- 
चंडबच सलाह जीचराग्र पापडीवाक निम्य प्रणमंत शहर झुडासा 
राजा स्योसिंध । ( विवरण क्र० १-३,१०-२६,४६-४८, ८७, ९ १- 
१०२,१४६-१५६,२३८-२६४,३६७-६९ ) 
समय १५४८ वरबे वसाखसुदी हे अोपमूछसंत्रे भरष्टाकजी 
श्रभानुचद्रदव लाह जोवराज पापडव।लछ नित्यं प्रगमंत्रि 
सहर मझुड।सा श्रीराजा सोखिंध । ( विवरण क्र० २१८,२१९) 
3० नम: सं० १९४२ वध ज्येष्ठ बदि ७ छ्ु के श्रीमूलसंघे म० 
आुवनक छिसत० स० शोज नभूप्रणगुरूप+शात्‌ हुं० श्रें० पर्व 
भा० दऊ सु० राजा भा० शरद सुप्र कसी प्रणभात श्रीसुम- 
तिताथ प्रणअंति । ( विवरण क्र० १६५ ) 
सके १४२० मुलखसधे 3 गणे ४० माणिक्रलेन उपदेशात्‌ गुजर- 
पत्छिय|लज्ञारि, संत्रबी नेमा'**। ( विवरण क्र० १३७ ) 
सं० १५६१ वर्षे वैभाव्व सुदि १० घुधा श्र मूलसपधे भ० श्री- 
शानभूषण द० भ० श्रीविजयकीतिंगुरूपदेशांत ब० छाडण स० 
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क० राजा भा० मा णक्री सु० कान्हा भा० रूपी आ० गोईया 
भसा० मरगदि ३ शरीरतलत्रय नमंतरि । ( विवरण क्र० १६८ ) 
संसत १५६१ वघ फागुण सुदी।'""॥ ( विवरण क्र० ११७ ) 

सं० १५७८ भू० स० धममूषण | ( विवरण क्र० ३८३ ) 
खसंमत १५४८२ *"। ( विवरण क्र ० ४८२ ) 

सं० १५८३० । ( विवरण क्र ० १२१ ) 

सं० १४८३ ली १६१० ( विवरण क्र० ४५३ ) 

संसत १४८४ श्री मू, स भ. वितयहांतिं तत्पट्ट भ 
शुभचंद्रदेवापदेशात्‌ ब्रह्म श्रीश्ञांता बेराबाई-ति प्रणमंति | 
( विवरण क्र. २०५ ) 

संमत ,६०० वर्ष फागुण बढ़ी ७ झुक्के श्रीमूऊसंगे भद्टारह 
श्रीरामकीरति प्रतिष्ठितं सेनगणे बघेरचार ज्ञाविय चबरिगाग्रोग्रे 
सा. घाऊजी मार्या बोपाई सुत सा. माणिठ सार्या पदमाईं 
आता रतन भायां पसाई पुत्र घाऊनी एते श्रासुपाइजेनाथं 
नित्य प्रणमंति । ( विवरण क्र, ३०९ ) ' 

संवत १६०७ वर्ष बैलाख वदी ३ गुरू श्रीमुरूसंघे सम. श्रीश्ु म- 
चंद्रगुरूपदेशात्‌ हैं स्ेम्बश गोत्रे सा. जीना सा. भाकछी सु. 
नाका भा. नाकदे आ. जगा भा. छूछिताई आ.-गर एते सब 
निल्य श्रणमंत्रि । ( (वचरण क्र. ७ ६ ) 

[ सं. ] १६०८-उषा-। ( विवरण क्र. ४८४ ) 

संसय १६०३ फालगुण २ दिन-। ( विवरण क्र. १३९ ) 
संयत १६११ ते रागबिदे (!) प्रणम्नति। ( विवरण क्र, ४६० ) 
संगत १६१४ सनशगण घसरम।ई बापाई चांगाना । 

( विधाण क्र. २०० ३६६ ) 

सं० १६१४ म्रा० १३ | ( विवरण क्र, ४६० ) 

सं० १६१६ । ( विवरण क्र. ४७६१ ) 
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सके १४४५ मु० स-। ( विवरण क्र. २२५ ) 

सक ३४८७ प्रजापतसंवत्सरे श्रीम. सरस्वती, बलात्कार. भ. 
घर्मचंद्राणाम्‌ उपदेशात ज्ञाति बघेरवाक झुरा गोत्रे सा रतन 
सं. सार्या पुतछी लखसाई-प्रणमंति | ( विवरण क्र. ४३४ ) 


सं, १६२५ आषाढ शुद्धि £ श्रीमूछसंघे बह श्रीहंस बह्म श्रीराज- 
पालोपदेशात्‌ हुंबड ज्ञाती सा, समराज भा. छोकोई स, 
आसजी सा. बाकाई । ( विवरण क्र. २६८ ) 

श्रीमुकसंघ संमत १६३१ वर्ष फाग सुदी १० सोम सम. 
श्रीगुणकोतिंगुरूपदेशात्‌ सं, कर भार्या सहागदेई सं. वीरदास 
भा, ताकमई श्रीभजितनाथ जिन प्रणमंत्ति । 

( विवरण क्र. ३०७ ) 

संमत १६३६ मरानोजी पु (?)। ( विवरण क्र. ३०६ ) 

संवत्‌ १६३६ श्रीकाष्ठासंघे भ० विद्याभुधण प्रतिष्टितं झुंबड सा, 
जयवंतसारया तसमादे सु-जीवराजसा धनराजसा प्रणपाूूसा 
नित्य प्रणम्ति । ( विवरण क्र. ४०८ ) 

शक १४०१ मा. तिथी ८ काष्टासवे म. श्रीक्रीभूषणसदुपदेशात्‌ 
प० जयबंत ( विवरण क्र. ४२३६ ) 

सके १५०३ द्षा नाम संवत्सरे फागुण सुदि ७ श्रीमूछसंघ ब. 
मे. धर्ममृषणोपदेशात्‌ बघेरवालछज्लाति ठवछागोत्रे सं. पासुसता 
भार्या सं० रुपाई तयो पुत्री आपुसा भार्या लिंबाईं रामासा 
भार्या बोपाई एते प्रणमंति । ( विवरण क्र. ४२१ ) 

सके १५०६ माघ वी १ गोन्र चवरिया गुणासा । 

( विवरण क्र. ३९१ ) 

संमत १६४५ बेसाख सुदी ७ सोमवार श्रीकाष्टासंघे छाडबाग- 
डगणे पुष्करगच्छे भदष्टारकश्रीप्रतापकीति तह्य आम्नाये बघेर- 
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वालज्ञाठिये बोरखंडियागोन्रे संगई पुंजासा स० घवाई प्रणमंति । 
( विवरण क्र० ४५७० ) 
संमत १६४६ वर्षे श्रीमुठसंग भटद्दाक श्री**““बीर तत्पद्ढे भ. 
श्री'"'सेन तस्य शिष्य पंडित श्रीगज्मा उपदेशात्‌ साह बावजी 
भार्या दासाई तयो पुत्र गक़रमणाह तस्य सार्या पेमाई तयो सुत 
तुबाजीसाह भारया रखमाई तेषां नित्य प्रणमंति'साव फागुण 
झुदी १० गरुवासरे श्रीचिंतामणी पाश्चंनाथचेत्यालये प्रतिष्ठितं ॥ 
झुभ सचतु ॥ कल्याणभस्तु ॥ जे पूजता ते भवंतु ॥ जयस्तु ॥ 
( विवरण क्र० ३११ ) 
सं. १६४९ फा. झ्॒. १३ म्‌. बलात्कार. भर पद्मकीति उप- 
देशात्‌'*। ( विवरण क्र० ४३० ) 
[ सं० ] १६५२ बेसाख सुद १७ श्रीमुछसंघे बलात्कारगणे 
पद्मकीवि विद्याभूषण हेमकीति सदुपर्देशात्‌ श्रीश्रीमाछ''** 
( बिवरण क्र० २६६, २६५९ ) 
संमत १६५३ बेलाख शुद्ध १४ श्रीमुछसंघे बक्ात्कारगणे भद्दा- 
रक हेमकीर्ति उपदेशात्‌ श्री श्रीमाऊछज्लाता महासा नित्यं प्रणमतु 
( विवरण क्र० ४७४ ) 
दाके १५१९५ मन्मथनामसंवत्सरे वेसाख सुदि त्रयोदशीदिने 
घटापिवं श्रीमछसंघे सरस्वतिगच्छे बल्यत्कारणणे कुंदकुंदाचा- 
यॉनन्‍्वये म० श्रीधर्मंभूषणोपदेशात्‌ पल्छीवालज्ञातीय स. चायासा 
तस्य भार्या गंगाई तथो पुत्र सं. कखमसी तस्य भार्याद्वो 
गोमाई छाछाई तेषा पुन्न ही प्रथमपुनत्र सं. मोतासा द्वितीय 
नेमा प्रणसंति । ( विवरण क्र० १२४ ) 
श्रीमूलसंघे सेनगणे वृषससेनगणधभरान्वये श्रीसम्मंतमद्'' लक्ष्मी 
सेनमद्टारकडउपदेशात्‌ सके १५२१ फागुण सुद पा. रवी संधनी 
सोससेटी श्रीमंगक । ( विवरण क्र० १३० ) 
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संवत्‌ १६५८ वर्ष आषाढ वदी"'अगरवाकज्ञा० | ( विवरण 
क्र० ४८३ )। 

शके १५२५ वष झुमकृत्‌ नाम संवत्सरे ज्येष्रशुक्रपक्षे १३ तिथो 
प्रतिष्ठिता। ( विवरण क्र० २७१ ) 

संमंत १६६० वर्ष फाछगुण शुद्धि १० श्रीकाष्टासंधे लाडबाग- 
डगच्छे म० श्रीप्रतापकीति नंदिखंघे बघेरवालज्ञातिय-सा भारया 
वीरूना परिनवाई तयो पुत्र सा० नोगु सा, परिहाई आओपा- 
वति प्रणसंति श्रीकाष्टासंघे नंदिवटगच्छे मद्टारक श्री श्री श्रीभुषण 
प्रतिष्ठित । ( विधरण क्र० ४१४ ) 

शक १४२५ वर्ष श्रीमुकसंघे सेनगणे श्रोमववृषससेनगणान्वये 
स० श्रीलोमसेन तत्पद्ट स० श्रीमाणिकसेन तत्पट्टे म० श्रीगुण- 
भद्र तत्पट्टे भ० श्रीगुणसेन उपदेशात्‌ बघेरवालज्ञातीय खटबढ- 
गात्रे सं० श्रीहरकसा भार्या गोज्ञाई तयो सुत खं० गणासा 
सार्या कडताई येते भ्रीरत्नन्नयचतुरविशति प्रणमंति । ( विवरण 
क्र० १९० ) 

संमत १६६० वर्ष फाग सुद ॥ गु० श्री एतत्‌-वा- मुन्नाबाई 
श्रीशीतछनाथबिबका स०-। ( विवरण क्र० र८्८ ) 

सक १७५२६ माहो सुद १३ मद्दारक हेमकीति उपदेशात प्रति- 
छत सितकसिघवी-ताजी सवार तुरासु (?) रुपा नित्य प्रण- 
संति । ( विवरण क्र० ४३५९ ) 

संवत १६६३ वर्ष“भीमूछसंघे"“भ० जगतकीर्ति सदुपदेशात- 
स्वेरान्वये-प्रतिष्ठितं ( विवरण क्र० ४८६ ) 

संमत १६६४*“सहाराजाधिराज ''' श्रीचन्द्रकी ति-तत्पट्ट भद्दरक 
देवेन्द्रकीतिजी आम्ताय सरस्वतीगच्छे बलास्कारगणे कुंदकु दाचा- 
यन्विय प्रतिष्ठितं ।॥ ( विवरण क्र० २७ ) 

संमत १६६५ चेत्रसुद १५ रबौ मूलसंघे कु० भ० यशोकीर्ति 
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तत्पट्टे म० छलितकीर्ति तत्पट्टे म० धमकीति उपदेशात-पदे-। 
( विवरण क्र० २१३ ) 

3४७ नमः संमत १६७१ व वेसाख सुद ५ समूलसंघे बलात्कार- 
गणे सरस्वर्तागच्छे कुंदकुंदाचार्यन्विय स० यशकीतति तत्पट्टे म० 
धर्मंकोति तदुपदेशात्‌ पौरपहे सा उदयचंद भार्या-अचिन्नारा सूले 
गोहिलगोतब्रे-उद्यगीरेंद्र प्रतिष्ठा प्रसिद्ध सोनी दामोदर निर्मापितं 
संमवानि संसाहित प्रविष्टामध्ये प्रतिष्ठित नंदिश्वरजिनबिंब । 
( विवरण क्र० २१७५ ) 

संबत्‌ १६७२ वर्ष फागुण सित २ तिथी मेडतानगरे छोढागोत्रे 
सं० वारपात भार्या सकतादेवीभ्यां श्रीधर्मंनाथबिंबं॑ कारित॑ 
प्रतिष्ठितं श्रीजिनचंद्रसूरिमिः । ( विवरण क्र० १७८ ) 

सके १५०३७ । ( विवरण क्र० ४४१ ) 

संमत १६७६ वर्ष माधघवदी < श्रीकाशसंघे छाडबागडगच्छे 
भद्दाक श्रीप्रतापक्रीति आम्नाये बघेरवालज्ञातों बोरखंड्यागोन्रे 
घसतीसा सार्या अंबाई तयो पुत्र कखसणसा प्रमुख पंचपुत्र 
समार्या सपुत्र श्रीचन्द्रप्रभु प्रणमंति। श्रोकाष्ठासंघे नंद्िविट- 
गच्छे म० श्रीभूषण प्रतिष्ठितं बहादरपुरे । (विचरण क्र० २९८) 
संमत १६७६ वर्ष माघवदी''काष्टासंगे छाडवागडगच्छे श्रीप्रता- 
पक्रीति उपदेशात्‌ बघेरवार ज्ञातिय गोवबालगोंन्रे सं० बापु 
सार्या जमुना'”'( विवरण क्र० १४३ ) 

[ सं० | १६८१ पाइवनाथ सानिक । ( विवरण ऋ्र० ४झ८ ) 
संचत १६८१ वरषे चेत्र सुदी ५ रवऊ श्रीमलसंघे मद्दारकश्री- 
छलितकीतिद्वास्त॒त्पद्टे मंडलाचायश्रीरत्न की तिंदेवास्तत्पट्टे 
आचायश्रीचंद्रकीतिस्तदुपदेशात्‌ गोलापूर्वान्चये खाग नाम गोत्रे 
सेठि भानु सार्या चंदनसिरी तत्पुश्न सेठि कतुरु सार्या किसबा 
तस्य पुत्री जादी नित्य प्रणमंति ( विवरण क्र० २६५ ) 
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संमत १६८१ वष साथ सुदी १४ गुरी म० घर्मकीर्ति उपदेशात्‌ 
परवारज्षातो'*"। ( विवरण क्र० २२३ ) 

संमत १६८१ बे० सु० १ दिने संजाछपुरवास्तव्य सं० चंद्रा 
श्रीपाश्य नाथरबिंब कारितं प्रतिष्टितं श्रीविजयदेवरू | रिभिः ] । 
( विवरण क्र० २०१ ) 

संवत १६८१ माघ सुदी १ दिन'"। ( विवरणक्र० १०८ ) 
मंबरगोन्र पानासा संम्रत १६८६ | ( विवरण क्र ०. १४४ ) 
संबत १६८ ६ श्रीमुछूसं घे बलात्कारगण सरस्वतागच्छे कुंदकुंदा- 
चार्यान्वये भ० श्राधमंचंद्र तदास्गीय आए चार्य )पासकीति 
तदुपदेशात्‌ संघवि बरहरसाह गोलरसिघारा रामदेक सांतिनाथ 
प्रसादेनू ब्येष्ट वद्य ५ दहासि तिलक मंगल झुर्भ भमवतु ॥ छ ॥ 
( घिवरण क्र० २७४ ) 

सं० १६९१ मा० रत्नकीति । ( विवरण क्र० श८२ ) 

संसमत १६६२ मिति बैसाख वदी ११ सोमवासरे सम० ध्मचंद्र- 
जी । ( विवरण क्र० १२० ) 

शके १५६१ प्रमवनामसंवत्सरे फालगुण सुदी द्वितीया सूलसंघे 
पुृष्करगच्छे सेनगणे भमद्दारक श्रोसोससेनउपदेशात्‌ प्रतिश्टित॑ं '*'। 
( विवरण क्र ० १११ ) 

शके १५६१ फाछूुगुण सुदी २ शुरु श्रीसूलसंघ पुष्करगच्छे 
सेनगणे''''हुंबड"*"। ( विवरण क्र० १३४ ) 

देक १५६१ फाछगुण'”'श्रीमूछकसंघ सेनगण भ० श्रीसोमसेन 
तुकसाव गुणासाव"““'बोपासा नित्य प्रणमंति। ( विवरण 
क्र० २११ ) 

दके १५६१ फाग वदी १० शनेश्ररे काष्टासंघे छाइबागड वष्हा- 
डगच्छे पुष्करगणे छोद्दाचार्यान्वये श्ीनरंद्रकीतिं तत्पट्टे तमो०"*' 
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उ७० स्रा० पामादि पु० देवासा नि० प्रतिष्ठित श्रीलक्ष्मीसेन 
प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० २१३५ ) 

शके १५६१३ पार्थीवनामसंवत्खरे श्रीसू० ब० स० स० घर्म- 
चंदोपदेशात्‌ बधेरवालज्ञातीय खंडारियागोंत्रे श्रावण भा० गंगाईं 
तयोपुत्र भाणिकसा भार्या गोपाई प्रतिष्टितं। ( विवरण 
क्र० 2८६९ ) 

संगत १७०३ तष ज्येष्ट बद़ों १० शक्रे श्रीकाप्टासंथे छाइबागड- 
गच्छे लोहाचार्यान्वये वराइप्रदेशे कारंजीनगरे प्रतापकीर्तिआ- 
स्नाय बचेरवाल ज्ञातीय काबका गोत्र सा श्रीपाससा भार्या 
पद्माई तथो सुत सा वण सार्या मणकाई तयो पुत्र दो प्रथमपुत्र 
स० श्रीरासा सार्या अंबाई द्वितीय पुत्र सा पतसा एते समस्ते 
श्रीकाष्टासंघे नंदितटगच्छे म० श्रीरामसेनानवय तदनुक्रमेण स० 
श्रीविश्वसेन तत्पद्टे श्रीविद्याभूषण तत्पट्टे म० श्रीश्रीभूषण तत्पट्टे 
श्रीचंद्रकीति तत्पट्ट म० श्रोराजकीति तत्पट्टे स० श्रीलक्ष्मी 
सेनजी प्रतिष्ठित । ( बिचरण क्र० १३४ ) 

मुल्संगे वलात्कारगणे भ० धर्मभूषणगुरूपदेशात्‌ बघेरवाल"'' 
पुन्न/“सा ( भिन्न अक्षरमें ) संगत १७०६ वर्ष मी'*माह सु० 
५ मो" पुजासा'*'। ( विवरण क्र० ३१० ) 


शके १५७२*"॥ ( विवरण क्र० ११८ ) 


संमत १७११ स० सकलकीति सा० छाले पृत्रव॑ते प्रणम॑ति। 
( विवरण क्र० ६३६ ) 
उ>नमः सिद्धेम्य: सा भ० संचत १७११ श्रीमद्टारक''"। 


( विवरण क्र ० ४७६ ) 
संचत १७१३ वर्ष माघ सुदि ११ गुरौ श्रीमुलुसंघे ब्रह्म श्रोशांति- 
दास तत्पटट बह्मश्रीवादिराज गुरूपदेशात्‌ हुबड ज्ञातीय बाई 
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छाबाई इति सिद्धयंत्र नित्य प्रणमंत । शर्भ भूयात्‌। 

( विवरण क्र० २७५ ) 

शक १५७८--सुखनाम मू ० स० म० श्रीधम भूषण उपदेशात्‌ 
तिमासा भार्या वखाई तयो पुत्र भूतसा त० देवाई | 

( विवरण क्र० १८४ ) 

शके १५८० माघ सुदी ५ सोमे कारंजानगरे काष्टासंघे नंदितट- 
गच्छे म० इंद्रभूषण प्रतिष्ठितं बघेरवाकज्ञातरि गोबलगोश्ने'"* सा० 
दुलणबाई"*'प्रणमंति । ( विवरण क्र० १४१ ) 

संचत १७१५ वष माघ सुदी ५ काष्टासंघे नंदितटगच्छे विद्या- 
गणे'*“"बधेरवाल ज्ञातीय वोरखंडयागोत्रे स० खामा साया 
पुतछाई तठयो पुत्र सं० धनजो भार्या पदाई येन सुपाश्व नाथ 
प्रणसंति । ( विवरण क्र० १४२ ) 

दाके १०८० माघ सुदी ५ सोमवार काष्टासंघे नंदितटगच्छे 
भद्दारक श्री इंद्रमूषण प्रतिष्ठित बघेरवालज्ञातों बोरखंडियागोत्रे 
तेऊज्नीसा भार्या जसाईं तयो पुत्र पौन्न नाथुसा सा० चिंतामणसा 
एते अंबिका नित्य [ प्रणसंति | ( विवरण क्र० ४४७ ) 

संमत १७१४५ साध सुदी ५ सोमवार काष्टासंध नंदितट्गच्छे 
विद्यागणे मद्दारकरामसेनानवय राजकीर्ति तत्पद्ट मद्दारक लक्ष्मी- 
सेन तत्पट्टे म० इंद्रभूषण प्रतिष्ठित संघवी खांभा भार्या पुतलछाई 
तयो पुत्र सं० धनजी सार्या पदाई अंबिका प्रणमंति काष्टासंघ 
छोहाचार्यान्वये प्रतापकीर्ति संघवी खाँसा मार्या पुतकाई सं० 
धनजी । ( विवरण क्र० ४४८ ) 

संवत १७१४५ माघ सुदी ५ सोमे काष्ठासंघे छाडबागडगच्छे भ० 
प्रतापकीर्ति तदाम्नाये बघेरवालज्ञादों काबरी''!। 

( विधरण क्र० ५ ) 


५९३ 


&४ 


&५ 
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५९५७ 
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बके १४५८१ सौ० फा० व० ३ मू० स० भ० पश्चकीति सो० ज्ञा० 
बुनसेट साग्या आता । ( विवरण क्र० २०२ ) 

बा० १४५८१ क० व० पद्म० म० जे० का० ज्ञा० बघेरवाक 
लगाई दा पु ता सा मा वा सा त (?)'''ग गु | 

( विचरण क्र० ४०६, ४०६ ) 

सक १४५८२ स्यावरी नाम संवत्सरे तीथ फाछग्रण सुद दसभो 
१०॥ श्रीशांतीनाथचेत्याछ्य श्रोबकात्कार गणे सरस्वतीगच्छे 
श्रीकुंदकुदाचार्यान्‌ मद्टारक श्रीपद्मकीति उपदेशात्‌ रामटेक नप्नम 
जाती सइतवाल'*'रायाजी जाई । ( विवरण क्र०२७३ ) 

सके १५८२ फालगुण शुद्ध ७ तिकक सेन मद्दारक श्रीजिनसेन 
बघेरवाछज्ञातो चवरियागोत्रे सा० '**'भार्या'*' नित्य॑ प्रणमंति । 

( विवरण क्र० ४४५ ) 

संमत १७१८ ॥। ( विवरण क्र० १२३ ) 

दके १५४८३ प्रभवनामसंवत्सर ज्येष्ददी प्रथम*"““ब० कु७ 
स०'*'।( विवरण क्र ० २२९ ) 

शके १५८६ वर्ष क्रोधनामसंवत्सरे तिथी फागुण छुद ५ श्रीमुलल- 
संघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे म० धम॑चंद्र तत्पट्टे म० धम्म- 
भूषण महाराज प० नेमाजी भार्या राजाई पुत्र सोयराजी तां 
प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० २०८ ) 

शक १४५८६'”। ( विवरण क्र० ३८८ ) 

शके १४५८५ । ( विवरण क्र० ७ ) 

शके १५९२ बेलाख'''मुझलंघ सरस्वतीगच्छ बलछात्कारगणे 
कुंदकु दाचार्यान्वये मद्दारक कुमुदुर्चंद्र तत्पट्ट सम० अजितकीर्ति 
त० भम० विज्ञाककीर्ति उपदेशात' सोनोपंडित रोडे । 

( विन्चरण क्र ० १८० ) 

संमत १७३१ | ( विवरण क्र० १२२ ) 
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सके १५९६ फा० छु ॥ ३ स०'*'कीर्ति तत्पट्टे दयाभूषण श्रीमु० 
स॒० ब० | ( विवरण क्र० २२१ ) 

शके १५९७ मुछसंघ बलात्काशर्गण भ० धमभूषण 5» हरीसाव 
पुन्न फकीचंद प्रणमंति । ( विवरण क्र० २२८ ) 

ढा० १४५९७ मु० सेनगणे स० जि० तजेगामग्रास गु० गनसेठ 
भा० सिशबादे पु० कृस्नाजी भा० मेगाई पु० जोगाजी प्रणमंति । 
( विवरण क्र ० ४५७ ) 

संमत १७३२ वर्ष ज्येष्ठ सुदी २ श्रीमलछसंघे मद्दारक श्रोसुरेंद्र- 
कोर्तिस्तदाम्नाये खंडेरवालान्वये गुृधवालऊगोत्रे सा देवसी पुत्र 
संगहान''''प्रतिष्ठा कारिता ***'।( विवरण क्र० ३७७ ) 

शाके १४९७ सू ॥ ब॥ स० श्रीध्रम॑चंद्रोपदेशात्‌ ऊजानीपछी- 
वाऊज्ञातीय माणिकसा तत्पुत्र नारसा सुत शतसा प्रणमंति । 

( विवरण क्र ० १६४५ ) 

[ श० ] १५६७ मु० जोीनसेन उ० छखसेट माहोरकर प्रण- 
मंति । ( विवरण क्र० १६२ ) 

बके १५६६पिंग्लू श्रीमू० । ( विवरण क्र० ४९७ ) 

सके १६०१ संमत १७३६'०"॥। ( विवरण क्र ० ३५५९ ) 

सक १६०१. मार्गंशिष"” ( विवरण क्र० २२० ) 

१६०५१ सं० श्रीमू० | ( विवरण क्र० ४९१ ) 

सके ३१६०१ फारगुण सुदि ११ श्रीमुकसंघे बलात्कारगणे 
भद्टारकश्रीपञ्चकीतिसदुपदेशात्‌श्रीपह्ाावतीपल्‍्ली वाकज्ञातौ अडनाव 
कुस्तानो पानसी सार्या मगनाई तथोपुन्न बाबुज़ी प्रणमंति । 

( विचरण क्र० २७२ ) 

सांतिनाथ सके १६०४ श्री',,....। ( विवरण क्र० ३७५ ) 

रा० अरजुनसा सके १६०७ क्रोधनामसंबत्सरे सार्यशिर्ष सुदी ५ 
श्रीमूछसंघे खंडारियागोत्रे खः पी० । ( विचरण क्र ० ११९ ) 
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सातनाथ सके १६०७४ भाघेर''। ( विवरण क्र० ४६२ ) 
सके १६०७" ( विवरण क्र० ४७४ ) 

सके १७०७ संसय १७४२ | ( विवरण क्र० ४७२ ) 

शके १६०७ प्रसवनामसंयत्परे फाकगुण बंदी १० भ० धसचंद्र 
उपदेशात्‌ सु०'नगरे ज्ञाते उज्जेनीपललीवार गोंदसा जाया 
सेमाई १० साह *''भार्या नागाई प्रणमंति । (विवरण क्र० १८७ ) 
सके १९०८ फागण यदि १० श्रीसूलसंघे सरस्वतीगच्छे बडात्का- 
रगणे कुंदर्कुंदाचायन्विये मद्धारकक श्रोविशालकोर्तिस्तत्पई्ट भर० 
श्रीपद्मकीतिस्तन्पद्े. म०.. श्रीविद्यासूषण''''स्वकर्मक्षयाथ । 
( विवरण क्र ० २६७ ) 

संवत १७७४ सके १६०९ फारगुण सुदर १३ श्रीमतकाश्टासंधे 
लाडबागडगच्छे म० प्रतापकोर्ति आम्नाय बवेरवालज्ञातों गोवाल- 
गोत्र संघवी पदाजी भार्या तानाई तयो पुत्र संघधी जमनाजी 
सार्या हांसुबाई तयो पुत्रा तुय स० पुतलाबा भ्षार्या गंगाई 
स० पुजाबा सा० देवकु स० शीतकाबा भा० सकाई ह० पदाजी 
एते सह नित्य प्रणमंति श्रीकाष्ठासंघे नदितटगच्छे म० इंद्रभूषण 
भ० सुरेद्रकीति: । ( विवरण क्र० १७२, १७०, ४४६ ) 

सके १६०६ फा०सु० १३ काष्टासंघे छाडबागडगच्छे प्रतापकी रत्या- 
स्नाय भ० सुरंद्रकीति सं० पदाजी सा० तानाई पु० राजब्रा मा० 
सोनाईं पु० अनवोबा भा» पामाई जो प्रतिष्ठित (विवरण क्र० १७४) 
सके १६०५९ *'बलछात्कार'*'। ( विवरण क्र० ४७८ ) 

संबत १७४४ ज्यष्ट सुदी २ सोमवार श्रीकारंजानगरे का प्टासंघे 
प्रतापकीतिआस्नाय वधरवालज्ञातों बोरखंडियागोत्रे सा० मनाला 
भार्या शकाई तथो पुत्ना श्रव सा अजुन सा० रंगाई शितलसा 
भार्या साथरा लक्ष्मणसा भा० जीवाई य्रेसोबा पुतल्दोबा'"''नित्य॑ 
प्रणसंति । ( विवरण क्र० ४७४९ ) 


3७१० 


१२४६ 
१२७ 
पर्प८ 
१२९ 
१६० 


१३१ 


११२ 


3३३ 
१३४ 


१३५ 


जैनशिलकाकेख-संग्रह 


मिती बेसाख सुदी 8 संमत १७४४" ( विवरण क्र० ६६ ) 
संमत १७४६ । ( विवरण क्र० ३२६ ) 

शके १६११ श्री“'*। ( विवरण क्र० ३६१ ) 

सं० १७४६ । ( विवरण क्र० ३८४ ) 

संमत १७४७ सके १६१२ ज्यष्ठट वदी ७ भ० श्रीइंद्रभूषण त० 
भ० सुरेंद्रकीतिं प्रतिष्ठित श्रीकाष्टा संघे लाडबागडगच्छे पुष्करगणे 
छोहाचार्यानवय स० श्रीनरेंद्रकोति प० म० अश्रीप्रवापकीति 
आम्नाये बघरचाछज्षाति गोवालूगोन्ने सं० बापु पुत्र सं० सोज 
संघवीं पदाजी भार्या तानाईं पुत्र सं० बापू सं० जमनाजी सं० 
राजबा अथ संघवी जमनाजी भार्या हसाई समस्त कुटमपरिवार 
नित्यं प्रणमंति दशनयंत्र श्रीअबडनगर प्रतिष्ठित । ( विवरण 
क्र० १७६ ) 

शके १६१२ ज्येष्ठ वदि ७ श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छ बढार्का- 
रगणे स० ओकुंदकुंदाचार्यान्बय भ० घमंभूषण त० म० 
विशालकीतिं त० म० धमचंद्रोपदेशात्‌ बघेरवालज्ञाति खडासो 
गोन्रे सा० राघुसा सुत कपुसा अंबिका नित्य प्रणमंति । ( विब- 
रण क्र० ४३२ ) 

संमत १७७० सवधारी नाम संवत्सरे आषाड़ कृष्ण तिथ''''भार्या 
श्री । ( विवरण क्र० ७३ ) 

शक्रे १६१७ फा० €'""।६( विवरण क्र० रेण्८ ) 

सं० १७०२ मात्र वदी ८ श्रीमूछसंघ म० श्रीहमकीति गु० त० 
न न जा सवजोी (!) | विवरण क्र० ४११ ) 

संचत १७५३ वर्ष चैसाख सुदि ६ सनों ओऔकाष्टासंघे छाडबा- 
गडगच्छे लोहाचार्यान्वये तदलुक्रमा भद्दाक श्रीभ्रतापकीर्ति 
तदारनाये बघेरवालज्ञातो गोवालगोंत्रे संघवी सोज भार्या पदमाईं 
तयोपुन्न अरज्ुन भार्या सकाई तासो पुन्न सं० तबना भार्या 
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सिता पुत्र सं० भामा भार्या देंगई संघवी धर्मा सार्या फाछाईं 
तयो पुत्र सं० सितल भार्या देनकु सार्या हिराई तथो पुत्र भोज 
द्विवीयसार्या '* इत्यादि सपरिवारे नित्य प्रणमंति । श्राकाशसंधे 
नंदीवटगच्छे म० रामसेनानवये तदलुक्रमेण भ० इंद्रभूषण तत्पद 
भ० सु ( रेद्रकीतिं )। ( विवरण क्र ० १६९ ) 

संमत १७७३ वरषे मसिती वेखाख सुदी ३:*पापडोवाक प्रति- 
छ्टितं। ( विवरण क्र० ७८,६३, ६४,८८८ ) 


“शके १६१६ जे० सु० ३ श्रीमूछसंघ सेनगण | ( विवरण ऋ० 


१६४,२१६ ) 

संवत १७५०४ मृलसंघे सेनगणे पुष्करगच्छे भ० छतन्नसेनोपदें- 
शात्‌""'। ( विवरण क्र० ८ ) 

[ सं० | १७५६ श्रोझ्मु० बा० स० श्रीदेचेंद्रकीति स० प्रतिष्ठित 
मितोी माघ सुद ५ । ( विवरण क्र० २०४,४६९ ) 

सके १६२२“"'स० श्री ““'चंद्रगुरूपदेशात्‌''"॥ ( विवरण क्र० 
३३० ) 

शके १६२४ विभवनामसंवत्सरे माघ'"*'। 

स० १६२६ भ० हेमकीति उपदेशात्‌ प्रतिष्ठितं सी० स॒० । 
( विवरण क्र० ४१२ ) 

शक १६२६ तारणनामसंवत्सरे माहों सुद १३ शुक्रे मुझ्संघ 
बलात्कारगण कुंदकंदाचार्यान्वये भ० पद्मकीर्ति तत्पट्टे म० विद्या- 
भूषण त० भर० हमकोति उपदेशात्‌ उज्जेनीपल्‍्लीवालज्ञातीय 
सिंगवी रूखमप्रसादजी भाया गोमाई तसय पुत्र नमासिंगवी 
सितलकसिंगवी"प्ितरूसिंगवीप्रतिष्ठित भ्ीसीनगरे चंद्र नाथ- 
चेत्यालये गुमासा चितामणिला नित्य प्रणमतु ( विषरण क० 
२१० ) 

शक १६२६ तारण संबत्सरे माह सुद्‌ १३ मछसंघ ब० भ० 
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हेमकीतिं उपदेशात्‌ सिवलूसंगई प्रतिष्ठित छुम भ्रूयात्‌ । ( विव- 
रण क्र० १८६ ) 

दबके १६२८-विभवनामसंवत्सरे आधा ( विवरण क्र० ३०५, 
३३८,४०१ ) 

सक १६४६६ जय० फा० दताजी । ( विवरण क्र० ४३५ ) 
संमत १७७२ श्रीमूछमंधे सरस्वरतीगच्छे कलापकारगणे कुंद 
( कुंदाचार्यान्वयें )'। ( विचरण क्र० ७७ ) 

संमत १७७० चेत्र सुदी & श्रीसू० स० | ( विवरण क्र० २९ ) 
सं० ५७८३ । ( विद्ााण क्र० ४६३ ) 

संमत १७९१ मूलसंघ। ( विवरण क्र० ११९ ) 

संमत १७९३ प्र० श्रीसू० स० ब० भ० श्रीधमचंद्रना उपदेसात्‌ 
ज्ञान वा० मोजसा माः नावाई त० पु० फदआ (?) नित्य 
प्रणमंति । ( विवरण क्र० ४०५ ) 

संवत १८०० बैसाख छुआ ३ भोगवासरे श्रोीमूछसघे बलात्कार- 
गणे सरस्वतीगच्छे श्री कुंदकुंदाचार्या न्विये'''नागएुरमे' “प्रतिष्ठित । 
( विवरण ऋ० ५१,५६ ) 

संमत १८०० बेसाख सुदी ३ । ( विवरण क्र० ७६ ) 

संमत १०१० माघ सुद २ श्रीमूलसंघे बलात्कारगणे सरस्वती- 
गच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये गोपाचलूपटे मसद्दाग्क श्रीचारुचंद्रभूषण 
तदोपदेशात्‌''“नगरे प्रतिष्ठा करापिता"'कामठी सदर" 
( विवरण क्र० २०९ ) 


गके १६७६ । ( विवरण क्र० ६३४ ) 

श्रीमूलसंगे सके १६७६“ ( विचरण क्र० ४४३ ) 

दशके १६७७ क्रोधनाससंवत्सरे मार्गशिष सुदी १० चुथे सुझूसंध 
पुष्करगच्छे सेनगणेस्नाये भट्टारकजी सोमसेनदेवा तत्पट्टे भद्दारक 
श्रीजिनसेनगुरूपदेशात्‌. कारंजाग्रामवास्तन्य बघेरचाकशात 


१५८ 
३४६४६ 
१६० 
३६१५ 
१६२ 


३६३ 


१६४ 
१६५ 


१६५९ 
१६७ 
१६८ 
१६५९ 
१७० 


१७ १ 


१७२ 
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सावकागोनत्रे वीरासाह सार्या हिराई तयोपुञ्न जिनासाह भार्या 
गोपाई तयो पुत्र द्वो प्रथम पुत्र तवनासा सार्या अंबाई ह्वितीयपृत्र 
शितकमणाह भार्या पदाई नित्यं प्रणसंत्रि। ( विवरण क्र० १७७ ) 
शक १६७८ साध सुद १४ मूललघ भ० शांविसेनोपदेशात्‌ 
प्रतिष्ठित कारंजाग्रामवाश्तव्येन नेवाज्ञ।त्रि फु० गोत्र पु० 
चिंतामणसा नित्य॑ प्रणमंति | ( विवरण क्र० २१२ ) 

संमत १८१४ शक्के १६७९ । ( विवरण क्र० ४७४४ ] 

शक १६८१ फा० ब॥ ६ मू० स० ब० कु ० भम० धर्मौचंदे"'' 
पाइवनाथबिंब । ( विवरण क्र० १ड८ ) 

शक १६८६ स्र० स० ब० भ० घसचंद्र। (विवरण क्र० २०३) 
शर्के १६८७ फा० ५७ झ० । ( विवरण क्र० ४३११ ) 

सके १६८७ मन्‍्मथ अजितकोतिंडपदेशात्‌ स्र० छ रे मटा के (१) 
फा० सु० २। ( विवरण क्र० ४७० ) 

संचत ३८२३ चैन्न बदी ८। ( विवरण क्र ० ३१६ ) 

संमत १८२७ सके १६५२ वेसाख सुदी १२“उपदेशात्‌'' । 
( विवरण क्र० २९९ ) 

सके १६५२ मित्री वेसाख बंद ११ श्रोमूछसंघे स० ब० स्र० 
धमचंद्र प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० ६ ) 

दके १६६७ । ( विवरण क्र ० ४६७ ) 

सके १६६४४ सनन्‍्मथनामसंवत्सरे""। ( विवरण क्र० २३६ ) 
सके १६५७ फा ॥ « अ० बावरजि | ( विवरण क्र० ४५६ ) 

सके १६९७ स॒० म० स०'“म० अजितकीतति'*॥ ( विवरण 
क्र० ७६४ ) 

सके १६९५७ म० फा० सु० € भ० भ० सना | ( विवरण कऋ७० 
४७७३ ) 

सके १६६७ फा० ५ भर० क्षय ति० | विवरण क्र० ४७७ ) 
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(सके) १६६७ फा० ४५ झअ० ज० छ० | ( विवरण क्र० ४७६ ) 
शके १६५७ मन्मथनामसंवत्सरे अजितकीर्ति उपदेशात्‌ परवार 
हिरामन फाल० झ्ु० द्वितीया २। ( विवरण क्र० ४८० ) 
सके १६६७ मनाजी सेठ भ० आअ० । ( विवरण क्र० ४२३ ) 
दके १६९७ मि० फा० २"“नथु | ( विवरण क्र ० ३१५ ) 
संमत १८३२ मन्मथनामसंवत्सरे सु० ब० स॒० कु० भ्र० 
पद्मकीर्ति म० विद्याभूषण म० हेमकीति तत्पट्ट अजितकोति 
फालशुण मासे झुद २ पचपरमेष्टी । ( विवरण क्र० २२७ ) 

शक १६६७ “नाम संवत्सर स० अजितकीति डउपदेशात्‌ फा० 
सु० २। ( विवरण क्र० २०६ ) 

शके १६९८ मु०''( विवरण क्र० ३२४ ) 

श्रोमूछलंघी सके १७०५ । ( विवरण क्र ४४० ) 

सक १७०७ चेन्र बद्‌ १३ श्रा मूछसंघ सरस्वतोगच्छ बलछात्कार- 
गण । ( विवरण क्र० ७६ ) 

संमत १८४४७ सके १७१० श्रीमतकाष्टासंधे छाडबागड नंदि्तिट- 
गच्छे भ० सुरेंद्रकोर्ति तत्पट्टे म० सकछकीति तत्पट्टे म० लक्ष्मी 
सेनजी''''श्रीबधेलताछज्ञाति जु गिया गोन्रे'* *काश्टसंब गादी*** । 
( विवरण क्र० १३३ ) 

सके १७१० शे कीलनामसंवत्सरे मिती श्रावण सुद १९ श्री- 
मूलसंघ चिमनाजी सरावणे तय पुत्र मुरारजी । ( विवरण क्र० 
१५८ ) 

सा० १७१० काष्टासंघी वर्धासा जोगी । ( विवरण क्र० १७३ ) 
संमव १८४६ कार्तिक सुदी ४ काश्टासंघे नंदितटगच्छे'''' 
श्रोलक्ष्मीसेनजी प्रतिष्ठित***। ( विवरण क्र० १३२ ) 

संमत १८४२ भट्टारक"" उपदेशात्‌ रामछारेन प्रतिष्टितं । 
( विचरण क्र० ४६८ ) 
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सके १७१८ संचत १८७३ मार्गरवर"। ( विवरण क्र ० ४६२, 
४६६ ) 

७४ नमः सिद्धे भय: संमत १८४७ शके १७२२ भादवा सुदी १० 
सोमवासरे कु दकु दाचार्याम्नाय सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे 
भ० श्री श्री श्री अजितकीति तस्य उपदेशात्‌'''मोहिक परवार 
ज्ञाते'* मंगल सूयात्‌ । ( विवरण क्र० ३१ ) 

साल १७२३ संवत १८७८ फागव्दी २। (विवरण क्र० ४२४) 
संमत १८५९५ शक्कर १७२४ छा नागपूरमध्ये म० रत्नकीति 
डपदेशात्‌''""। ( विवरण क्र० ३०, ४४, ४५ ) 

संमत १८५६ दुंदुभिनामसंवत्सरे नागपूरनगरे रघुबरराज्ये भ० 
श्रीरत्नकोतिंडपदेशात्‌ श्रीपरवार वंशे'"। ( विवरण क्र ० ३२ ) 
संमत १८४३ शके १७२४ श्री मुलसंघ बलात्कारगणे सरस्वती- 
गच्छे म० रत्नकोरति उपदेशात्‌ नागप्रनगरे रघुवरराज्ये परवारा- 
न्वय सेतगागर  गोहिल्लगोतन्र '*'भार्या"''प्रतिष्टा करपितं । 
( विवरण क्र० ३३, ४३ ) 

संमत १८६१ वेसाख सुदी ७ सोमवासरे सवाईजयनगरे श्री- 
सुरेद्रकीतिंउपदेशात्‌''''हिरा'*' प्रतिष्ठा कारिता । ( विवरण ऋ० 
३४६ ) 

संचत १4६६ फालगुण कृष्ण ९ छुक्रवारे श्रीमलसंधे बलात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे श्रीकु दकु दाचार्यान्वय प्रतिष्ठितं । ( विवरण ऋ० 
३७०, ३७५२ ) 

संमत १८६८ फागुण सुदी ७ बुध श्रीमुलसंघ बढछात्कारगण 
सरस्वतीगच्छ' प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० ११० ) 

शके १७४३ श्रीमक””। ( विवरण क्र० ४८३ ) 

शके १७४४ श्रीमछर्साघ | ( विवरण क्र० ९०, १७१ ) 

संवत १८८०१ वष माघ मासे शुद्ध ४ सोम श्रीकाशसंघे भ० 
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सुरद्रकीति ततशिष्य भ० देवेद्रकीति राजोमान ज्ञाति बघेरबालू। 
( विवरण क्र० १७० ) 

संमत १८८१ म० स० ब० आचाय श्रीरामकीति उपदेशात **' 
प्रतिष्ठित श्रोडमरावतीनगरे । ( विवरण क्र० १६२ ) 

संचत १८८५ श्रीमूलसंघ सरस्वतीगच्छे बछात्कारगण कु दकु दा- 
चार्यान्वय सट्टारक श्रोदेवेद्रकोति उपदेशात'*' प्रतिष्ठित । 
( विवरण क्र० ५२ ) 

संचत १८८७ मार्गशिष वद १२ गुरुदिने श्रीमतकाशसंघ छाड- 
बागडगच्छे स० प्रतापकीति आम्नाय नंद्तविटगच्छे म० सुरेद्धकीर्ति 
तस्य भ० देवद्रकीति राज्यमान ज्ञाति बधेरवाल गोत्र बोरखंड्या 
सा० खेमासा पु० पूनासा यंत्र प्रणाम्यंति । (विवरण क्र० ३९२) 
संसत १८८७ श्रीमकूसंधे सरस्वतोगच्छे बलूात्कारगणे कु दकु दा- 
चार्यास्ताये श्रीमत॒भद्दारक धरमचद्धदेवात्‌ तत्पटटे भद्टारक देवेंद्र- 
कीतिदेवात्‌ तथ्प्ट भ० पद्मनंदिदेवात्‌ तत्पट्ट म० देवेंद्रकीर्ति- 
देवात्‌ उपदेशात्‌ बधेरवाल पाससा मवसा सरसगआााममध्य प्रतिष्ठा 
करापित । ( विवरण क्र० ४२८ ) 

संसत ३८८७ हशाके १७५२ श्रावणमासे शुक्छ्षपक्षे ती० ५ 
झादितवासरे बाक्ात्कारगणे कारंजापुरपद्टाधिकारी श्रीमंत स० 
देवेंद्रकीतिस्वामीजी मीदं विंब प्रतिष्टितं । 

( विचरण क्र० ४७१ ) 

शक १७५२ संमत १८८७ वेसाख सुदी ७ गुरुवार स्वस्ति श्री- 
मलछसंघे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कु दकुदाचार्यानत्ये स० 
धर्म॑चंद्रदेवात्‌ तत्पद्द म० देवेंद्रकीर्तिदेवात्‌ू त० झ० पद्मनंदि- 
दवात्‌ कायरजकपुरपट्टाधिकारी श्रीसत्‌ देवेंद्रकीतिडपदेशात्‌ 
वरामक्षेत्रे सिर्सआम साणिकसा बघेरवाक् तत्पुन्न पामा गोत्र 
चबरे प्रतिष्ठा करावितं । ( विचरण क्र ० १९३ ) 
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संमत १८८७ का ज्यह सुढ़ी ५ विशवतिनामसंवस्सरे श्रीसम० स० 
ब० कं० स० पदह्ननंदिदेवात्‌ तत्पट्ट स० देवेंद्रकीति'*'प्रतिष्ठा 
करान्वि । ( विवरण क्र० २८ ) 

संबत्‌ १८८८ वबेसाख कृष्ण ५ रचिवासरे श्रीमकसंघे ब० स० 
श्राकु० इंद प्रातमा कारयतू श्रीसकलपंचकसेटिके स्वकमक्षयाथ्थ 
प्रतिमा प्रतिष्ठिनिय । ( विचरण क्र० ४४ ) 

संमत १८८८" ( विवरण क्र० १०६ ) 

संमत १८८६ वेसाख झुक्ल ११ गुरुतवासर सकसंध ब० स० 
कुंदकुंदाचार्यान्वय । ( विवरण क्र० ८४ ) 

संभमत १८८५९ बृषभायणे '**। ( विवरण क्र० १०३ ) 

संमत १८६१ शके १७५६ जयनामसंवत्सरे श्रावणमासे कृष्ण- 
पक्षे पराका मछसंघे स० ब० कारंजानगरे इदं प्मादेवि श्री- 
महेवद्रकीतिस्वामिना प्रतिष्ठितम् । ( विवरण क्र ० २३७ ) 
संसत १८९३ वर्ष माघ सुद्‌ १० बुधदिनी सुरूसंघ कुंदकुंदा- 
चार्याम्नाय ब० स० भट्दारकपद्मननंदिदवात्‌ दतृश्िष्य स० देवेंद्र 
कीतिदेवात्‌ू तत्‌ उपदेशात्‌'"'भार्या हिता पुन्न नेझु॒राम आवा 
दामूजी सार्या छाडव'”'प्रतिष्ठितं प्रणमंति । ( विचरण क्र० 
१८६ ) 

सं० १८९३ श्रीमू० नागपूर श्रीपाशू चं० । ( विवरण क्र० 
३९६ ) 

श्रीमूछलंघ सक १७५५ | ( विवरण क्र ० ४५४,४०८ ) 
श्रीसंवचतः १८8४ साल आपषाद़ व॥ & श्रीमहावोीर स्वामीजीका 
मुख । ( विचरण क्र० ४६,४५० ) 

संसत १८९५७ शके १७६२ भगवतिनामसंबत्सरे बेसाख सुदी 
३ बुधवासरे इृद ओपाइवनाथरस्वामी श्रीमुलसंधे सरस्वतं।गच्छे 
बल्ात्कारगणे कुंदकुदाचार्यान्वये महारक श्रीमद्देवेंद्रकीरतिस्वामी 
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नागपूरे प्रतिष्ठितं । ( विवरण क्र० २१४ ) 
सवत १८९८ मिती श्रावण सुदि 4 सोमदिने नागपूरे श्रीपाश्वे- 
माथचेत्यालये इदं जलयात्रायंत्रं प्रतिष्ठित ( विवरण क्र० २७० ) 


२१७ संमत १८६६ फागुण सुदी ७ बुधवासरे श्रीमछ संग बालात्कार 


२१८ 
२१६ 


२२० 


२२ १ 


२२२ 
२२३३ 


२२४ 
२२५ 


२१५९ 


गण सरस्वतीगच्छ कुंदकंदाम्नाये तेन प्रतिज्ाजुसारंण प्रतिमा 
प्रतिष्ठितं गोपीसाह । ( चिवरण क्र० ३३२ ) 

श्रीमूछकसघे शके १७६४ । ( विवरण क्र० ११२ ) 
श्रीपाससनाथजी सक १७६५ र२*“'नाम संवत्सरे । ( विवरण 
ऋण ७७ ) 

संमत १९०० सके १७६५ सोबल नाम संवत्सरे चेन्न सुदी ३ 
सोमवासरे श्रीमुकसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे नागपूर 
पाश्चना यचेत्याछये अय॑ मेरू देवेंद्रकीतिस्वामीना प्रतिष्ठित । 
( विचरण क्र० $०१ ) 

संवत १६०० शके १७६५ सोमवक नाम संत्वसरे चन्र सुद 
३ सोमवार मलसंघे सरस्वतीगच्छे बलास्कारगणे श्रीनागपूरे 
श्रीमत्‌ चिंत्रामणिप।श्चनाथचेत्यालये श्रीशांतिनाथर्वामी देवेंद्र- 
कीर्तिस्वामीना प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० १७८,१७५९ ) 

संमत १६०२ साथ छु॥ १४ ( विवरण क्र० २८छ३,३०० ) 
संमत १९०२ माघ सुदी तेरसी भ० देवेंद्रकोति हस्तेन सुखा- 
छाछ प्यारेलाक '''प्रतिष्ठा करापिंता । ( विवरण क्र० ३४२ ) 
शके १७६७ । ( विचरण क्र० ३8४ ) 

संमत १६०२ शके १७६७ तेरसोदिवसे प्रतिछ्ठितं । ( विवरण 
क्र० ३४६ ) 

संवत १६०४ शके १७६६ मित्री वेलाख सुदी १३ बुधवासरे 
इदं श्रीचन्द्रनाथस्वामी प्रतिष्ठा श्रीमतदेवंद्रकीतिस्वामी तेन 
प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० ६०,६१३ ) 
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संमत १६०४ इशके १७६६ प्छवंगनामसंवत्सरे मित्री बेसाख 
सुदी १४ बुधवासरे इदं सुनिसुवत्रत स्वामी श्रीमुलसंघ बला- 
त्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वर्य भ० श्रीमद्‌ देवेंद्रकोर्ति 
उपदेशात्‌ बधेरवालूबंश चबरियागोत्रें रतनसावजी''''श्रीनागपूरे 
प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० २२४ ) 

संमत १६०४ समिती वसाख सुदी १३। ( विवरण क्र० २८२ ) 
संवत्‌ १९०७ शके १७७२ सिती शआवणसुदी ५ सोमवार 
नागपूरनगरे श्रीमुठलसध सरस्वतीगच्छ बलात्कारगण श्रीपाइवं- 
नाथस्वामिचेत्यालये इदं पद्मावतिदेवि प्रतिष्ठित । 

(बिवरण ऋ० २३४) 
संचत्‌ १९०७ शके १७७२ मित्री आवण सुदी ५ सोमवासरे 
नागपूरनगर मुछसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे श्रीपाइवेनाथ- 
स्वामीचत्याऊये अय॑ पाइवनाथप्रतिमा भ० देवेंद्रकीर्तिस्वामिना 
प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० १९६ ) 
संसमत १६०७ सिती श्रावण सुद्‌ ५स्‌० स० ब० नागपूरे 
पाइवनाथदेवालये प्रतिष्ठितं । ( विवरण क्र० १८५, ३८४ ) 
अर्थ मेरू इंगोलीग्रामे शांतीनाथस्वामीचेत्यालये स्थापित संबत्‌ 
१६०८ शक १७७३ वध विरोधकृतनामसंघत्सर श्रावणमासे 
झुक्‍लपक्षे १० कुधवासरे झुलसंघ सरस्वतीगच्छ बल्ात्कारगणे 
कुंदकुंदाचार्यान्वय नागपूरनगरे पाश्वनाथर्वामीचत्यालये अ्य॑ 
मेरू जिनान्‌ श्रीदेवेद्रकीतिस्वामीना श्रतिष्ठाप्य इंगोलीगार्म 
स्थापितं ( विवरण क्र० १६५ ) 
संमत १९०८ शक १७७३ श्रावण सुद १० बुधवार सुछसंग 
सरस्वतीगचछ  बलात्कारगण कुंदकुंदाचार्यान्व ये नागपुरनगरे 
श्रोपारर्व नाथवेत्यालये अर्य श्रीममिजिन देवेद्रकीतिं प्रतिष्ठितं । 

( विवरण क्र ० २१७, २३० ) 
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शके १७७४ पाशिवनामसंबत्सरे ज्येष्ठ सुदी ११ तिलक श्री- 
मझूसंधे सेनगणे पुप्करमच्छे गुणसद्र देवात्‌ तत्प६ श्रुतवीरदेवात्‌ 
तत्पह भ० माणिकसेनद्रकातू त० नेमसनडपदेशात बधनारा 
जाति साणिकशेटी साथा सोनाई तरथय पुत्र धायसोटी सार्या 
गुणाई वस्य पुत्र आयसेटी भार्या रत्नाई छरेखरशणसेटा जार्या 
धरवाई रगसेटी भाया साछाईं इद प्रतिष्ठा केछा ट्वितीय साखा 
म० गुणभद्ग देवा तत्प्ट स० लक्ष्मीसेनश्री प्रसिष्टित श्री आयाजी 
छखमजी रंगो ( विवरण क्र० २२६ ) 
संमत १६१४३ शके १७७८ मिती फाग सुदा २ सुब्सप 
सरस्वतीगच्छ बलात्कारगण कुदकु दान्वय अनंतनाथब्वामी 
नागपूरे प्रतिष्ठितं ( बिचरण क्र० १5३ ) 
संमत १९१४ शर्के ६७८० माध सुदी ३ स० स० ब० कु ० 
प्रतिष्ठित । ( विवरण ऋ० १६८ ) 
मायेघामन(?) सलंबत १५९१५ | ( विवरण क्र० ४१६ ) 
संजत १९१६ मि० फाग सुद्‌ ११ थ्रीम० स० ब० क्ु० 
हिराछारूसा ठाकूर । ( विचरण क्र० ३४, ५३ ) 
संमत १६१६ मि० फाग सुदर ११ श्री मू० रू० बं० कु ० 
छुसुसा चोणसाव । ( विवरण क्र० ३६,३६,३२८,३२६ ) 
संभत १६१६ फाग्रुण सुद्‌ ११ समतावूृत (!) कुदकुंदाग्नाय 
राणहु गंगाराम । ( विवरण क्र० ३७ ) 
संबत १९१६ मि० फागण सुद्ी ११ शण० श्रीमु० स० ब० कुं० 
अय श्रीअजितनाथरवामी सुखीसाव परवार तेग प्रतिष्ठित । 
( विवरण क्र० ४१,२८६,२८८-२५०, २६३,३०३,३०८,३४६१ ) 
संमत १६१६ मिती माघ सुदी १० श्रीमलर॑धे सरस्वतीगच्छे 
बलात्कारगणे कुृदकृदाचायाॉनन्‍वय अय॑ शीसहायारस्वागाीजी 
भद्दारक श्रीदेवेद़कीति स्वामीजी उपदेशात्‌ संब॒रामजी तस्य 
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एुन्न सागजंदजी अजमेर खंडेरबाल श्ावक्रेन प्रतिष्ठित शुरु 

वासरे नागपुर शझुक्रवारीपेठ श्रोजिनचेत्यालय । ( विवरण क्र० 
६४,६१६,७२,७५,७६ ) 

संसत १६१६ मित्री माघ सुदी १० गुप्वार । ( विवरण क्र० 

६७,६०८:,८२ ) 

संभत १९१६ मिती माघ सुदी १० सरुपयद अज्ञमेरा तेन 

प्रतिष्ठित । ( विवश्ण क्० ७१ ) 

संभत १६१६ माघ सुदी १० मलसंघे प्रतिशत । 

( विदरण क्र० ७८ ) 
संमत १९१६ साध सुदी १० गुरुबारे श्रीसू० स० ब० कुं० 
नेमिनाथस्वासीजिन । ( विवरण क्र० ८१,१४९ ) 
संमत १६१६ भित्री माघ सुदी १० गुरुवासर श्रीम० स० ब० 
भद्टा कदेबद की ति स्वामीजी हस्तेन'*' प्रतिष्ठित नागपूरमध्य । 

( विवरण क्र० ८ ) 
संमत १९१६ मसि० फा० सुदी ११ शनिवार श्रीसु० ख० ब० 
कुंद० अर्थ श्रोआादिनाथ श्रीदेवद्रकीति स्वामीना प्रांतष्टितं ॥ 

( विवरण क्र० र८७ ) 
संसत १९१६ मिती फागुण सुदी ११ शनिवासरे नागपूरनगरे 
श्रीमहावीरर्वामीचेत्यालये श्रीमूलसंघे स० ब० कुं० अर 
श्रीपाइवनाथस्वामीजी श्रीदेवेद्रकीति स्वामीजी स्वहस्तेन 
प्रतिष्टित । ( विवरण क्र० २९१ ) 
संमत १६१६ मिती फागुणसुदी ११ शनिवासर श्रीम० स० ब० 
कु० नागपूरनगरे श्रीजिनचत्याकये अय॑ श्रीआदिनाथस्वासी 
सलनायक भ० श्रीदेवेद्रकोतिस्वासी उपदेशात्‌ गकुरदास 
तत्पुत्न सअनीकाल परवार चोंछछ मुर कोछल गोत्र ते प्रतिष्ठित । 

( विवरण क्र० ३६६ ) 
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संवत १६१६ मिती माध'"*। ( विवरण क्र ० ८६,४२७ ) 
संमत १६२४ मार्गशिष सुदी ४ गुरु श्रीमु० भ० हेसकोति 
तत्पट्टे स०'"'करा""'। ( विवरण क्र० २८० ) 

संभत १९२५ का माघ सुदी ५ सोमवारे श्रीमुलूसंघे बलात्कार- 
गणे सरस्वतीगच्छे कु'दकुद्ाचार्यान्वये नागोरपटटे स० हेम- 
कोति उपदेशात्‌ रामटेकमध्ये संधवी सनाकछालेन प्रतिष्ठित । 

( विचरण क्र० २८४ ) 
संवव १९२५ श्रीमुकसंधे सरस्वतोगच्छे कु दकुदाचार्यान्वये 
नागोरपट्टे म० श्रीविद्याभूषणजी तत्पटटे मट॒ठारक श्रीहेम- 
कीतिजी तदास्नाय''''परवालान्वये कोछलगोत्रे संघवी भ्ुरसीदास 
तत्पुत्न मनाछालेन प्रतिष्ठा करान्वितं । ( विवरण क्र० ४ ) 
संवत १९२४५ शके १७६० विभवनाम संवत्सरे शुक्लपक्षे तीथी 
७ बुधवासरे श्रीमलसंध सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे कु दकु दा- 
चायम्नाये इदं प्रतिमा देवंद्रकीति स्वामीन हस्ते नागपुरमध्ये 
चोखाकछाल तस्य मार्या वोरावाई ने प्रतिष्ठा करान्वितं । 
श्रीजिनो जयति॥ अश्रीपाइबनाथजिनेंद्रभ्यों नम:। संमत 
१९२४ का शर्के १७६० का विभ्रवनामरांवत्सरे सिसरऋतों 
मासातमासोत्तममासे मार्गशिषंमास झुमे शुक्रूपक्षे तिथों ७ 
पंचमी गुरुवासरे उत्तराषाढ नक्षत्रे गजवामयोंगे श्रीनागपुरवा- 
स्तव्यमे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे नंग्याम्नाये 
कु दकु दाचार्यान्वये. श्रीनागौरपटटे मद्टारक्रश्नी दरषकोतिजी 
तत्पट्ट म० श्रीविद्याभषणजी तराडेण (१)-"इक्ष्वाकुवंशे घुरामोरी 
गोत्र संघवी कृपारामजी तत्पुन्न कछुषाऊजी मार्या धीराबाई 
तत्पुत्न बयपाक साचजी छोटेलाल''''तेन सपरिवारण संघची 
कल्लुषाऊ श्रीप्रतिष्ठा करापितं ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रयामस्तु ॥ रक्षिव- 
मस्तु ॥ ( विवरण क्र० २८५ ) 


२०७ 


रर८ 


२०५९ 


२६० 


२६१ 


२१६२ 


रद्द 
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श्रीसंगवत १६२४ शक १७९० विभवनामसंवत्सरे मितरी बेसाख- 
मासे शुक्कपक्षे तीथी ७ बुधवासरे श्रीमूलसंघे बालात्कारगणे 
श्रीसरस्वतीगच्छे श्रीकु दकुंदाचार्यान्वये. श्रीचनद्रप्रमस्वामीन 
प्रतिमाया श्रीमद्‌ देवेद्रकोर्तिस्वामीहस्ते श्रीमागपूरमध्ये प्यारे- 
सावजी सार्या पुनाबाई परवार तेने प्रतिष्ठा करापिंतं । 

( विवरण क्र० २९४ ) 
संमत १९२४ बे० शु ॥७ मु० कु० दे० नागपूरमध्ये गुमान- 
साव तस्‍य पुत्र चुडामणसा तस्य पुत्र मोजराज परवार तेन 
प्रतिष्ठा करान्वितं । ( चविचरण क्र० २९६ ) 
संमत १९२५ बैसाख झुद्ध ७ बुध० श्रोमू० स० ब० कु० 
श्रीपाश्वेनाथस्वामीना देवेन्द्रकीतिस्वामीनहस्ते नागपूरमध्ये 
प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० ३१२०१४ ) 
संमत १९२४ बेसाख सुदी ७ प्रतिष्ठित मनबोध जिन सुंगा- 
बाई । ( त्रिवरण क्र० ३२७ ) 
संमत १९२५ सितोी अ्रधण सुदी ५ प्रतिष्ठा नागप्रमध्ये आदि- 
नाथजी । ( विवरण क्र० ३३६ ) 
संमत १९२५ शक १७९० आदिनाथस्वामी | 

( विचरण क्र० ३२४४ ) 
संमत १६२४ का मित्री माघ सुदी ५ सोमवासरे श्री मूछसंघ 
ब० स० कुंदकुंदाचार्यान्वये नागीरपट्टे भ० श्रीविद्याभूषणज्ी 
तत्पट्टे भ० हेमकीरतिना तदाम्नायवरती पंडित सवाईरामोपदेशात्‌ 
परवारान्वथे कोछलगोत्रे संघई तुरूसीदास तत्पुन्न सं० "छाल 
कुजलाल बिहारीलाछेन प्रतिष्ठा की । ( विवरण क्र० ३४५४ ) 
संसत्‌ १६२४ बैसाख सुदी ७ छुधवारे श्रीमुलसंघे बलात्कारगगे 
सररवतीगच्छे कुंदकुंदाचार्याम्नाये. भद्टारकश्रीमदेवेंद्रकीति' 
प्रतिष्ठितं । ( विवरण क्र० ३७१ ) 
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संमत १8२५ माघ सुदी ५ सोमे प्रतिष्ठित । 
( विवरण क्र० ३७३-४ ) 
श्रोमूछसंगचे'“संमत १६२६ प्रभवनाम संवत्सरे श्रावण व ॥५॥ 
( विवरण क्र० ४५१ ) 
संभत १९२८ प्रमवनामसंवत्सरे# माघ शुक्ल द्वादशीविथों 
बुधवासरे प्रतिष्ठाचाय श्रीमत्‌ देवेंद्रकीतिलद्वारक प्रतिष्ठा करणार 
प्पारेसाव मनासाव । ( विवरण क्र० ३६३ ) 
श्रीपारइसनाथजी संमत १६२५८ । ( विवरण क्र० २६२ ) 
मघंवत १९२८ प्रजापविनाससंबत्सरे माधशुझछे द्ादशीतिथा बुध- 
वासरे प्रतिष्ठाचायश्रीमत्‌ देवद्रकीति भमद्दारक्त प्रतिष्ठा करविणार 
मनालाकछ सवाईसंघवी । ( विवरण क्र० ४२ ) 
संवत १६२८ ( विवरण ऋ० श८ ) 
३४% चंद्रनाथ येन संमत ३९४६३ । ( विवरण क्र० ७० ) 
संमत १६३६ शके १८०४ **'प्रतिष्ठाचार्य विशालऊूकिती भद्दारक 
प्रतिष्ठा करविणार सुतीयाबाई परवारीन । ( विवरण क्र ० २७९ ) 
श्रीपारसनाथजी सं० १९४८ ( विवरण क्र० ३०४ ) 
संमत १९०२ बसाख सुदि १३ सोमवासर''''प्रतिष्ठितं । 
( विपरण क्र० ८७ ) 
स० १९५८ ब० सु० १९ पदासा भोजासाव | 
। ( विवरण क्र० ४०२ ) 
संमत १६५८ बेसाख शुद्ध १५ मूलसंघे कुंदकुंदाम्नाये भद्दारक 
देवेंद्रकीलि प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० ३७६ ) 
मा० शी० ७ श्री० रा० ब० सव० बा० झी० अर० प्र० ना० 
सं० १९६१ | ( विवरण क्र० ४१८ ) 





* यह संवत्तर नाम गलत प्रतीत होता है। 


२७८ 


७९ 


२८०० 


२८१ 


श्प्र 


२८३२ 
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संमत १९६१ मिती ज्येष्ठ ज्लु ॥१० श्रीवीरसेन स्वामी उपदेशात 
चांगासाव गंगासावजी चचरे थाहानी प्रतिष्ठा करबिछो । 

( विवरण क्र० १४५ ) 
नागपूर शेतवार मन्दिर प० रवि० संगत १६६१ सागशिष व ॥ 
सप्तम्यां पण्डिदवय रामचंद्र ब्रह्मचारिणां पंच शेतवार अनुराया 
प्रतिष्ठित इृदें प्रतिमा | ( विवरण क्र० १०७ ) 
संमत १९६६""कु०स्नाय सिवनीनग्र प्रतिष्ठित । 

( विवरण क्र० ६३२७ ) 
वीरसंसत्‌ २४३६ मि० सा० छु ॥ ४ झ्ु० बा० ग० प्रतिष्ठित । 

( विवरण क्र० ४३७ ) 
संमत १६६८ ज्येष्ठ सुद ८ शुक्रवासरे सुलूसंधे बलात्कारगणे 
सरस्वती गच्छे कारंजापुरे पद्टाधिकारी म० देवेद्रकीविस्यामी उप- 
देशात्‌ शिखरजीकी पादुका खंडेलबालजझ्ञातिय पागठ्णीगोत्र 
हजारीहारू गेंदाछारू ब्रेन प्रतिष्ठा करापितं नागपूरनगरे । 

( विचरण क्र० १६७, २३३ ) 
संमत १६७६ पण्डित रामभाऊना प्रतिष्ठित कन्हैयालालजी 
गरीबे यांचे आईचे नन्दिश्वर ब्रतोद्यापनार्थ । 

( विवरण क्र० २२२ ) 
स्व्रस्ति श्री २४४८ श्रीवीरसंवत्लरे १९८८ विक्रम माधमासे 
झुक्ृपक्ष दशम्यां तिथी ग्ुधवासरे श्रीमुऊसंघे बल्वात्फारगणे सर- 
स्वतीगच्छे कंंदकुंदाचार्याम्नाये फर्णिद्रपुरनिवासी परवारज्षातिय 
सेलामूर गोइलगोन्रोत्पन्न परमानंदीप्रजाव्मज परवारभूषण 
फत्तेचंददिपचंदाम्यां छपाशनगरे प्रतिष्टितं । 

( विवरण क्र ० ३२३०-२३ ) 
श्रीमहावीरनिर्वाणसंभ्त २४६० घिक्रस संसमत १९९० शक 
१८5५४ फालंगुण जुछ्ू १२ सोमवार श्रीमलूसंघ सरस्वतीगच्छ 


४९२६ 


र्८६ 


२४३७ 


२८८ 


जैनशिलालेख-संग्रह 
बलात्कारगण श्रीकुदकुंदाचार्याम्नायांतींझ वासलरगोत्रांतीरू 
परवारज्ञाति नागपूरनिवासी शेठ कनईकछाऊर नेमिचंदजी यांनी 
दिगम्बर जैन सिद्धक्षेत्र गजपंथ येथील श्री ब्र० जीवराज गौतम- 
चंद सोलापूर याचे प्रविष्ठामध्ये श्रीमहावीर तीथंकराचे बिंब 
प्रतिष्ठित केले असे ॥ ( विवरण क्र० ६२ ) 
श्रीमह वाधिदेव १०८ सगवान झांतिनाथ तीथंकर जिनबिंब 
प्राणप्रतिष्ठा स्वस्ति श्री १०८ म० विज्ञालकीर्तिस्वामीमहाराज 
संस्थान तक्त छातूर गादी नागपूर पद्टाचायं सदुपदेशात्‌ नाग- 
पूरस्थ दि० जैन सैतवाकू समाज व।रसंवत २४६१ मिती मार्ग 
शिष कृष्ण १२ इयाम्‌ कृतेति शस्‌ । ( विवरण कु० ३१०४-७५ ) 
श्रीमहेवाधिदेव १०८ भगवान आदिनाथ तीर्थंकर जिनबिंब प्राण- 
प्रतिष्ठा स्वस्ति श्री १०८ भ० विशालकीर्तिस्वामीम हाराज 
संस्थान तक्त कातूर गादी नागपूर पद्टाचाय सदुपदेशात्‌ नाग- 
पूरस्थ दिगम्बर जेन सैतवाऊर समाज व श्री० राजाराम डुब्बी- 
साव क्राटोछकरेण प्रतिमा आणिता प्रतिष्ठाचायं श्री० पंडितवय 
रामसाऊ महामहोपाध्याय पंडित श्री० अखिक सेतवाल जैन 
राजगुरुपीठ संस्थान तक्त छातूर गादी नागपूर वीरसंवत्‌ २४६१ 
मिती सार्गशिषं कृष्ण १२ इयास कृतेति शम्‌ । 
( विवरण क्र० १०६ ) 

स्वस्ति श्री १०८ श्रीमद्वारक्विशाककीर्ति उपदेशात्‌ सं० २४६१ 
मार्गशशिष कृष्ण १२ श्यास बुधी प्रतिष्टित । 

( विवरण क्र० ३८६-७, ३६४३-७४, ४१५-७ ) 

[ अनिरश्चित समयके लेख ] 


२८९ संवत १४५४७- संघ र नी गी पुत्रा न र नी ( १ ) 


( विचरण क्र० ४१० ) 
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सं० १५'सुद १३ सकता पुत्र मनसुख भार्या महना । 

( विवरण क्र० ४२२ ) 
संवत १५ - ६ वर्ष वेसाख सुदि ३ संगरूदिने महद्यरक्तजिन- 
चंद्राम्नाये गोलापूब' संघे इकाम'**। ( विवरण क्र० १६३ ) 
संमत १-६१ वर्ष वेसाख सुदी'' को'''जीवराज *** । 

( विवरण क्र० ७४ ) 
सके १-७६ शुभकृत नाम संवत्सरे कार्तिक झुद्ध प्रतिपदा १ 
बुधवार सावरगावग्माम श्रीआदिनाथचेत्यालये. श्रीमहिचंद्र 
भद्दारकउपदेशात्‌ तस्य श्रावक तिमाजी पछसापुरे तस्य भार्या 
बचाई व गंगाई तस्य पुन्न यक्ुजि कोनेरबा तस्य यंत्र । 
( विवरणक्र० २७६-२७७ ) 
“““७८ वेसाख सुदी ३*'पुन्न सोती सार्या“स'**। 
( विचरण क्र० ३९७ ) 
[ अज्ञात समयके लेख ] 
संवत''''वेसाख मासे झुद्ध ३ मौसवासरे श्रीमुलसंघे बलात्कारगणे 
सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्याम्नाये तेन प्रतिज्ञानुसारेण प्रतिष्ठित 
नागपूरमध्य। ( विवरण क्र० ४४ ) 
मीकाजी । ( विवरण क्र० ११६ ) 
"'मूलछसंघ बछात्कारगण पितल्यागोत्रे रामासा सार्या नेमाई पुत्र 
रतनसा भार्या पदमाई द्वितीय पुत्र हिरासा भार्या पुंजाई तृतीय 
पुत्र तवनासा चतुथथ पुत्र पदाजी''“श्रीचंद्रप्रभ प्रतिष्ठा” 
संवत''। ( विवरण क्र० १३१ ) 
श्रीकाशसंध नंदितटगचछ भस० श्रीरामसेनानवयें भ्र० श्रीलक्ष्मी- 
सेनज्जी प्रतिष्ठित । ( विवरण क्र० १३६ ) 
श्रीवासुपूज्य जिनवर । ( विवरण क्र० $८२ ) 
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““'महाराजाधिराज'“'देवेंद्र कीति'*"' बलात्कारगण सरस्व॒तो 
[ गच्छ |४”। ( विवरण क्र० १९३ ) 

भ० हेमकीति उपदेशात्‌''स० प्रतिप्ठितं। (विवरण क्र० २०७) 
हेमराज तस्य पुत्र हंसराज भार्या तमाबाई प्रतिष्ठा माघ सुदी'। 

( घिवरण क्र० २८१ ) 
““सातनाथ''"। ( विवरण क्र० ६५३ ) 
श्री आदिसर । ( विचरण क्र० ३७८ ) 
श्रीसू ० स० भ० श्रीधमचंद्रोपदेशात र/ससेन । 

( विवरण क्र० ४७५९ ) 
श्रीम्ू० स० जि० का प खठ प्र (?) ( विवरण क्र० ३८१ ) 
श्रीमूछसंघे म० श्रोभुवनकीरदि'"। ( विवरण ऋ्र० ३९०-४६३ ) 
श्रीमुकरंग । ( विवरण क्र० ३९०, ४०३, ४५४६, ४८६ ) 
श्रीमू० स० ब० । ( विवरण क्र० ४०० ) 
श्रीधमचंद्रडपदेशात कषरसेट । ( विवरण क्र० ४०४ ) 
छखसनसा रुपा | ( बिवरण क्र० ४०७ ) 
ब्र० एं० नेमीचंद्रजी । ( विवरण क्र० ४२० ) 
सेनगण स० श्रीलक्ष्मीसेन'' 'च्यारित्रसति सबक देवीचे चंद्रा- 
इत्ये'''। ( विवरण क्र० १६४ ) 
मू० ब० स॒० धमचंद्र हेससेढ नित्य॑'''ता । 

( विवरण क्र० ४४२ ) 
मूलसंघे स० सुरंद्रकीति ' 'प्रतिप्टितं । ( विवरण क्र० ४५५७ ) 
“मू० स० जि० पार वा गट (१) ( बिवरण क्र ० ४६४ ) 
श्रीआदिनाथ सा० श्रीवंत । ( विवरण क्र० ४६६ ) 
स्‌० संघ वानसेद बमनींसा। ( विवरण क्र० ४७२ ) 
श्रीमूछसंघ ब्रह्म. मक्कछिदाख सा" भार्या सखाई । 

( विवरण क्र० ४८४) 


नागपुरके छेख ४२९ 


३२० श्रोमूलसंघ संकराजी पुजारी ना । ( विवरण क्र० ११५-६ ) 
३२१ रुखबमा ठवलो । ( विवरण क्र० १२७ ) 

३२२ बावाजी वडलछकार | ( विवरण क्र० ४६४ ) 

३२४ सू० भर० जि० गदसेठ स्वहित। ( विवरण क्र० ४६४ ) 


३२४ श्रीमूलसंघे म० श्रामलछिमूषण सा० छखा भार्या अजी खुता 
सोनाई । ( विवरण क्र० १६१ ) 


[१ 
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मन्दिरों व मू्तियोंका विवरण 
| अजितनाथ दिगम्बर जेन मन्दिर, केलीबाग, नागपुर । 


अजितनाथ ( सफेद पाषाण १३ फुट ) लेख क्र० १८ 
पारवनाथ ( सफेद पाबाण १ फु० २ इं० ) लेख क्र० १८ 
५६ बे 95 लेख क्र० १८ 

पाइ्वनाथ ( धातु & इं० ) लेख क्र ० २५४ 

चोबीसी ( घातु ४ इं० ) केख क्र० ९२ 

पाइवंनाथ ( घातु ४३ इं० ) लेख क्र ० १६६ 

घधर्मनाथ ( धातु ७ इं० ) छेख क्र० १०१३ 

पाइवेनाथ ( धातु ५ इं० ) लेख क्र० १३८ 

लेखरहित प्रतिमाएँ - शान्तिनाथ ( धातु ७ इं० ), चोबीसी 

( काला पाषाण $३ फुट ), पाइवेनाथ ( धातु हे इं० ), 

चन्द्प्रभ ( काछा पाषाण ९ इं० ) पाइवनाथ ( काछा- 
पाषाण & हं० ) 

पाश्वनाथ ( काछा पाधाण ८ इं० ) यक्षिणो ( कृष्ण पाषाण 


१० हूं० )। 
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आदिनाथ ( सफेद पाषाण २३ फु० ) लेख क्र० १८ 
पद्मप्रम ( सफेद पाषाण १ फु० ) छेख क्र० १८ 
आदिनाथ ( सफेद पाषाण १० इं० ) छेख क्र० १८ 


१२ पाइ्वनाथ ( सफेद पाषाण $ फु० ) लेख क्र० १८ 
१३ अजितनाथ ( सफेद पाषाण १० इं० ) लेख क्र० १८ 


१४७ 
१० 
६ 
१७ 
१८ 
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२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२७ 
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३१ 
३२ 
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३४ 
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३७ 
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मन्दिरों व सूर्तियोंका विवरण ४३१ 
चन्द्रप्रभ ( सफेद पाषाण १० इं० ) रख क्र० १८ 
आदिनाथ ( सफेद पाषाण १० इं० ) छेख क्र० १८ 
सुपाइवनाथ ( हा ) छेख क्र० १८ 
पाइवनाथ ( सफेद पाषाण $ फु० ) छेख क्र० १८ 
वासुपूज्य ( सफेद पाषाण ११ इं० ) केख क्र० १८ 
पाश्वंनाथ ( काछा पाषाण $ फु० २ इं० ) लेख क्र० १८ 
पाइवनाथ ( सफेद पाषाण ३ फु० ) लेख क्र० १८ 
चन्द्रप्रभ ( सफेद पाषाण १० इं० ) लेख क्र० १८ 
अजितनाथ ( ; ) लेख क्र० १८ 
पाइवनाथ ( सफेद पा० १ फु० २ इं० ) लेख क्र० १८ 
आदिनाथ ( सफेद पा० ७ इं० ) लेख क्र० ३८ 
नेमिनाथ ( सफेद पा० ८ इं० ) छेख क्र० १८ 
सुपाइबनाथ ( सफेद पा० १० इं० ) लेख क्र० १८ 
पाइवंनाथ ( सफेद पा० १ फु० ३ इं० ) छेख क्र० ६० 
पाइवनाथ ( काछा पा० ११ इं० ) छेख क्र० २०५ 
पाइवनाथ ( काछा पा० १० इं० ) छेख क्र० १४८ 
पाश्वनाथ ( धातु $ फु० ) छेख क्र० १६० 
पाइवनाथ ( धातु १० इं० ) छेख क्र० १८८ 
पाइवनाथ ( धातु ९ इं० ) रूख क्र० १९१ 
पद्मप्रम ( धातु ११ इं० ) रूख क्र० १९२ 
चौबीसी ( घातु ७ इं० ) लेख क्र० २३८ 
चोबीसी ( धातु ७ इं० ) केख क्र० रड३े६& 
चौबीसी ( धातु ७ इं० ) रूख क्र० २३९ 
पाश्वेनाथ ( धातु ६,इं० ) छेख क्र० २४० 
आदिनाथ ( धातु ३ इं० ) छेख क्र० २७० 
चन्द्रप्रम ( सफेद पा० ११ इं० ) ऊेख क्र० २२५ 


९० 
838१ 
४२ 
४३ 
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४४ 
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आुनिसुन्नत ( सफेद पा० १० इं० ) छेख क्र० ७ 

अजितनाथ ( घातु ७ हूं० ) कूख क्र० २४१ 

धर्मनाथ ( धातु ७ ६० ) छेख क्र० २६६ 

चे।बीसी ( धातु १० इं० ) लेख क्र० १६२ 

यक्षिणी ( धातु ७ इं० ) छेख क्र० ३९० 

यक्षिणी ( घातु ७ इंं० ) रँख क्र० १९०। छेखरहित प्रतिमाएँ- 
पाइवेनाथ ( धातु १ से ४ इं० की दस प्रतिसाएँ ) 


३ | दिगम्बर जेन मन्दिर, किराणा बाजार, नागपुर 


पाइवनाथ ( सफेद पा० $ फु० ) छेख क्र० १८ 
पाइवंनाथ ( काछा पा० $ फु० ) लेख क्र० १८ 
सुपाइथनाथ ( सफेद पा० १० इं० ) लेख क्र० १८ 
महावीर ( काछा पा० ४३ फु० ) ऊेख क्र० २१४ 
चन्द्रप्न ( सफेद पा० १ फु० ३ हं० ) लेर ॥० २१४ 
मुनिसुत्रत ( सफेद पा० १ फुट ) छेख क्र० $५२ 
पाइवंजाथ ( सफेद पा० १ फुट ) लेख क्र० २०० 
चौबीसी ( धातु ६ इं० ) छेख क्र० २३८ 

चन्द्रप्रम ( सफेद पा० १६ फुट ) केख क्र० २५७ 
पाइयनाथ ( धातु १० इं० ) छेख क्र० २०६ 
पाइवनाथ ( सफेद पा० २ फु० २ पतिसाईँ ) लेख १७२ 
चन्द्रप्रस ( सफेद पा० १ फु० ) लेख क्र० १४७ 
पाइवनाथ ( सफेद पा० १ फु० ) छेख क्र० १३६ 
सुपाइव ( पीछा पा० ७ इं० ) छख क्र ० १४४ 
चन्द्रप्रम ( सफेद पा० १ फु० ) केख ऋ० २२६ 
पाइवनाथ ( पीछा पा० $ फु० ) छेख क्र० २२६ 
महावार ( धातु $ फु० ३ इं० ) लेख ऋ० ८७ 


६३ 
६४ 


मन्दिरों व मूर्तियोंका विउ्रण ४३३ 


चन्द्रअभ ( काला पा० १ फु० ) लेख ऋक्र० १३६ 

नेमिनाथ ( काछा पा० $ फु० ) लेख क्र० १३६ 

लेखरहित प्रतिमाएँ - पाइ्वेनाथ ( सफेद पा० १ है फु० ), 
पाइवनाथ ( धातु २ से ३ इं० ४ प्रतिमाएँ ), चन्द्रप्रम ( काछा 
पा० ११ इं० २ प्रतिमाएँ ), अज्ञातचिह्ल मूत्ति ( स्फटिक, 
१४ ३० ), यक्षिणी ( धातु ४ इं० ) 


| ४ ] दिगम्बर जेन मन्दिर, जुनी शुक्रवारी पेठ, नागपुर 


६५ 
६६ 
5६७ 
द्प 
६६ 
० 
ह 
७२ 
७३ 
७३ 
७ 
७६ 


अब 


महावीर ( धातु ८ इं० ) लेख क्र० २४७२ 

आदिनाथ ( सफेद पा० $ फु० २ इं० ) लेख क्र० १२६ 
सिद्ध ( धातु ५३ इं० ) लेख क्र० २४३ 

नन्‍्दीश्वर ( धातु ६३ इं० ) छेख क्र० २४३ 

पंचमेरु ( धातु १३ फु० ) लेख क० २४२ ( दो प्रतिमाएँ ) 
चन्द्रप्रभ ( सफेद पा० ६ इं० ) छेख क्र० २७१ 
चौबीसी ( धातु ३ इं० ) छेख क्र० २४४ 

चोबीसी ( धातु ५ फु० ) लेख क्र० २४२ 

महावीर ( सफेद पा० ६ इं० ) केख क्र० १३२ 
आदिनाथ ( सफेद पा० ११ इं० ) लेख क्र० २8४२ 
शांतिनाथ ( धातु ७३ ६० ) छेख क्र० २४२ 

आदिनाथ ( धातु १ फुट २ इं० ) लेख क्र० २४२ 


७७ पाइवनाथ ( धातु २ इं० ) छेख क्र० २१६ 


७9८ 
७५ 
77० 
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चन्द्रप्रम ( धातु ४७ इं० ) छेख क्र० २४४ 
चौबीसी ( धातु ४ इं० ) छेख क्र० १८१ 
पाइवनाथ ( धातु ४ इं० ) छेख क्र० १० 
नमिनाथ ( धातु € इं० ) लेख क्र ० २४६ 
आदिनाथ ( काछा पा० ७ इहं० ) रूख क्र ० २४३ 


४३४ जैनशिलालेख-संग्रह 


८३ पाइवनाथ ( छाछ पा० ७ ३ं० ) ( लेख कन्नड है ) 

८४ पाइवनाथ ( धातु ३३ इं० ) ऊछेख क्र० २७४ 

८७ चन्द्रप्रभ ( धातु ४३ इं० ) रख क्र० २०८ 

८६ वासुपूज्य ( काला पा० ७ इं० ) लेख क्र० २५१ 

4७ पादर्वनाथ ( सफेद पा० $ फु० ) केख क्र० १८ 

८८ पाश्वनाथ ( सफेद पा० $ फु० ) केख क्र० १३६ 

८६ चन्द्रप्रम ( सफेद पा० १ फु० १ इं० ) लेख क्र० २४७ 

४० यक्षिणी ( धातु ६ इं० ) केख क्र ० १९७ 
लेखरहित प्रतिमाएँ - पाइवनाथ ( काछा पा० $ फु० ), आदि- 
नाथ ( काछा पा० ६ इं० ), आदिनाथ ( काला पा० ३३ इं० ), 
सिद्ध ( धातु "हे इं०, दो मूर्तियाँ ), यक्षिणी ( चातु ४ इं० 
दो मूर्तियाँ ) 

[ ५ ] दिगम्बर जेन सैतवाल मन्दिर, इतवारी बाजार, नागपुर 


११ पाइवनाथ ( सफेद पा० $ फु० ६ इं० ) छेख क्र० १८ 
९२ आदिनाथ ( सफेद पा० $ फु० ६ इं० ) केख क्र० १८ 
९३ आदिनाथ ( सफेद पा० $ फु० ३ इं० ) लेख क्र० १८ 
६४ पाइवेनाथ ( सफेद पा० १० इं० ) लेख क्र० १८ (दो मूर्तियाँ ) 
६४ चन्द्रप्रसम ( सफेद पा० ११ इं० ) केख क्र० १८ ( दो मूर्तियां ) 
५६ पाइवनाथ ( सफेद पा० १ फु० ) छेख क्र० १८ 
५७ पाइवेनाथ ( काछा पा० १० इं० ) छेख क्र० $८ 
६८ चन्द्रप्रम ( काछा पा० ८ इं० ) लेख क्र० $८ ( दो मूर्तियाँ ) 
५९६ सुपाइवनाथ ( सफेद पा० ११ इं० ) लेख क्र० $८ 
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पाइवनाथ ( धातु १३ फु० ) लेख क्र ० १५७ 
शांतिनाथ ( धातु १ फु० २३० ) छूख क्र० २२१ 
आदिनाथ ( घातु १ फु० २ इं० ) रूख क्र० २२१ 
नन्‍्दीश्वर ( धातु € इं० ) रख क्र० १०२ 

पंचमेरु ( धातु ११ इं० ) लेख क्र० २२० ( चार मूर्तियाँ ) 
वासुपूज्य ( धातु ७ इं० ) केख क्र० २६६ 
अनन्तनाथ ( धातु ५ इं० ) लेख क्र० २३४ 
पाइवनाथ ( धातु ४३ इं० ) केख क्र० ८७ 
चौबीसी ( धातु इ- इं० ) लेख क्र० २३१ 
चौबीसी ( धातु «८ इं० ) लेख क्र० १४४ 

चौबीसी ( धातु ९ इं० ) छेख क्र० १२० 
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१९३ पाइ्वनाथ ( सफेद पा० ३ फु० २ इं० ) लेख क्र० ३०० 
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१8५ पंचमेरु ( धातु २ फुट ९ इं० ) छेख क्र० २३२ 

१8६ पाइवनाथ ( धातु १३ फु० ) छेख क्र० २३० ( दो मूर्तियाँ ) 
१६७ आदिनाथ ( धातु १० इं० ) लेख क्र० रझर 

१8८ बाहुबली ( धातु ७ इं० ) लेख क्र० २३६ ( दो मूर्तियाँ ) 
१९९५ आदिनाथ ( धातु ७हे इं० ) लेख क्र ० २४६ 

२०० पाइवेनाथ ( धातु ४ इं० ) लेख क्र ० ३४ 

२०१ पाइवनाथ ( धातु ३३ हं० ) छेख क्र० ७० 

२०२ पाइवेनाथ ( धातु ३२ इं० ) केख ऋ्० ६३ 

२०३ पाइवनाथ ( घातु ३ इं० ) लेख क्र० १६१ 

२०४ चोबीसी ( धातु ७ इं० ) लेख क्र० १३६ 

२०७ चन्द्रप्रम ( धातु € इं० ) लेख क्र० र८ 

२०६ पारवनाथ ( धातु £ हं० ) केख क्र० १७८ 

२०७ पाइ्वनाथ ( धातु ४३० ) छेख क्र० ३०१ 

२०८ पाइ्वनाथ ( सफेद पा० १० इं० ) रूख क्र० ९९ 

२०६ पंचमेरु ( घातु २ फु० हे इं० ) छेख क्र ० १५४ ( दो मूर्तियाँ ) 
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२११ पारवनाथ ( धातु ५ इं० ) लेख क्र० ७म 
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२१३ चन्द्रप्रस ( घातु ४६ ० ) लेख क्र० ६१ 

२१४ पाश्चनाथ ( सफेद पा० १ फु० ३ इं० ) छेख क्र० २१५ 
२१७ नन्दीश्वर ( धातु १ फु० ) छेख क्र० ६२ 

२१६ चोबीसी ( धातु १३ इं० ) लेख क्र० १३७ 

२१७ नेमिनाथ ( काछा पा० १ फु० ४३ इं० ) छेख क्र० २३४ 
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२१८ आदिनाथ ( सफेद पा० १ फु० ) छेख क्र० १& 

२१९ प्मप्रम ( सफेद पा० १० इं० ) लेख क्र० १& 

२२० चोंसठ ऋद्धि ( धातु ५ इं० ) छेख क्र० ११२ 

२२१ पाश्चनाथ ( धातु ३४ ट्ं० ) लेख क्र० १०४ 

२२२ चौोबीसी ( थातु ३२ इं० ) लेख क्र० रझरे 

२२३ पार्श्वनाथ ( धातु € इं० ) रूख क्र० ६६ 

२२४ मुनिसुत्रत ( काछा पा० १ फु० हे इं० ) छेख क्र० २२७ 

२२७ पारश्चनाथ ( धातु (गे इं० ) लेख क्र० ३७ 

२२६ चोबीसी ( घातु १० इं० ) केख क्र० २३४ 

२२७ शांतिनाथ ( धातु ६ इ० ) लेख क्र० १७७ 
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आदिनाथ ( धातु १ फु० ) लेख क्र० २०० 
पुष्पदन्त ( सफेद पा० $ फु० ) छोेख क्र० $८ 


४४६ जैनशिकालेख-संग्रह 


३६८ अरनाथ ( सफेद पा० ७ ह ० ) छेख क्र० $८ 

३६६ चन्द्रनाथ ( सफेद पा० < इ० ) लेख क्र० $८ 
लेखरहित मूर्तियाँ - वासुपूज्य ( काछा पा० ५ इ० ), 
पाइ्वनाथ ( सफद पा० १ फु० २६० ), पाइवनाथ ( काछा 
पा० १० हूं० ), शान्तिनाथ ( धातु ४ इ० ), १४ म॒तियाँ 
लेख तथा चिह्॒के बिना छोटी-छोटी हैं । 


[९] दिगम्बर जेन मन्दिर, सदर बाजार, नागपुर 


३७० पाइवनाथ ( काछा पा० १३ फु० ) छोख क्र० १६४४ 

३७१ चन्द्प्रम ( सफेद पा० १ फु० ) होख क्र० २६४ 

३७२ पार्वनाथ ( काला पा० १ फु० ) लेख क्र० १९४ 

३७३ शांतिनाथ ( धातु ७ इ० ) छोख क्र० २६५ 

३७४ यक्षिणी ( धातु ५ इ ० ) लेख क्र० २६५ 

३७४ पाइवनाथ ( घातु २ इ० ) लेख क्र० ११५ 

३६७६ चौबीसी ( धातु ११ इ/० ) छेख क्र० २७६ 

३७७ दशलक्षण यंत्र ( धातु ६ ६० ) लेख क्र० १०७ 
लेखरहित - प्मप्रस ( सफेद पा० १ फु० ) 


[१०] गृहचेत्यालय-श्री० सुन्दरसा हिरासा जोहरापुरकर, 
इतवारी, नागपुर 

३७म पाश्वनाथ ( धातु ७ इं० ) छेख क्र० १३३ 

३७९ पाश्व नाथ ( धातु ४ ६० ) छोख क्र० ३०४ 

३८० रत्नन्नय ( धातु १५४ इ० ) ढोख क्र० १५ 

इप१ पाश्व नाथ ( धातु २३० ) छेख क्र० ३०६ 

इ८र पाइवनाथ ( धातु २ ६० ) छेख क्र० ७४ 

इमसरे पारवनाथ ( घातु हे इ० ) लेख क्र ० २४ 
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पाइवनाथ ( घातु २६० ) लेख क्र ० १२५९५ 
ढोखरहित - छोटी-छोटी धातुकी १० प्रतिमाएँ 
गृहचेत्यालय-श्रो ०अंबादास गुलाबसा गहाणकरी, इतवारी 
चौबीसी ( घातु ४ इ० ) लेख क्र० २३१ 
आदिनाथ ( धातु ३ इ० ) लेख क्र ० २८८ 
पाइवनाथ ( धातु ३ इ ० ) लेख क्र० २८८ 
पाइवनाथ ( घातु २ इ० ) ढोख क्र ० १०० 
गृहचैत्यालय-श्री ० भाणिकसा चिन्तामणसा दर्यापुरकर, 
इतवारी 
चाौबीसी ( धातु ४ इ० ) छोख क्र० ८० 
पाइवनाथ ( धातु ७ इ० ) रोख क्र० ३०७ 
यक्षिणी ( धातु ४ ६० ) ढोख क्र० ४५ 
नवग्रह यंत्र ( धातु ७ इ० ) रोख क्र० २०१ 
गृहचैत्याछय-श्री ०रतनसा गणपतसा देवछसी, इतवारी 
पाईर्वनाथ ( सफेद पा० ४ ६० ) लेख क्र० र८८ 
आदिनाथ ( काछा पा० 9 इ ० ) लेख क्र० शझ८ 
न्द्रप्रम ( काछा पा० ४ इ० ) लेख क्र० २२४ 
ौबीसी ( घातु ७ इ० ) लेख क्र० २१२ 
पारवेनाथ ( धातु २ इ० ) लेख क्र० २६४ 
पाइबनाथ ( धातु २ इ० ) लेख क्र० ३०८ 
दोखरहित-पाइ्वनाथ ( घातु २६ ६० ), आदिनाथ ( धातु 
२३१० ) 
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[१४] गृहचेत्यालय-श्री ० कन्हुयालाल सुन्दरसा गरिबे, इतवारी 
३६५९ पाश्वनाथ ( घातु ४ इ० ) लेख क्र ० ३४ 
यक्षिणी ( धातु ६ ६० )-लेखरहित 
[१५] गृहचेत्यालय-श्री ०सवाईसंगई मोतीलाल गुलाबसा, इतवारी 
४०० पाइवनाथ ( घात्‌ २६० ) लेख क्र० ३०९ 
४०१ यक्षिणो ( धातु ५ ६० ) छेख क्र० १४४ 
वोेखरहित-पाइवनाथ (धातु ७ इ ०), चन्द्रप्रम (स्फटिक, ३ इ०) 
[१६ | गृहचेत्यालय-श्री ०हिरासा पदासा खोरणे, इतवारी 
४०२ आदिनाथ ( धातु ७ इ ० ) छोख क्र० २७७ 
४०३ पाइवंनाथ ( धातु ३ इं० ) ढोख क्र० ४०८ 
४०४ पाश्वनाथ ( धातु २ इं० ) लेख क्र ० ३१० 
४०४ यक्षिणी ( धातु ६ ६० ) छोख क्र० १५१ 


[१७] गृहचेत्यालय-श्री ० दादा गुलाबसा मिश्रीकोटकर, इतवारी 
४०६ चोबीसी,( धातु ३ इं० ) छेख क्र० ९४ 

[१८] गृहचेत्यालय-श्री ० हिरासा खेमासा जोहरापुरकर, इतवारी 
४०७ पाइ्वेनाथ ( धातु २ ६० ) ऊेख क्र ० ३११ 

[१९ | गहचेत्यालय-श्षी जयकुमार प्रभुसा किल्लेंदार, इतवारी 
४०८ पाइ्वनाथ ( धातु ४ इ० ) छंख क्र० ४२ 

[२० | गृहचेत्यालय-भी तिलोकचंद येसूसा लेडकर, इतवारी 

४०९ चोचीसी ( धातु ३ इं० ) लेख क्र० ९४ 

३४१० पारवबनाथ ( धातु २ह्ट इं० ) लेख क्र० २८६ 

४११ आदिनाथ ( धातु २ इं० ) लेख क्र ० १६४ 
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४३२ चरणपादुका ( धातु २ हूं० ) छेख क्र० १४२ 
लेखरहित - शान्तिमाथ ( धातु २ हूं० ), पाश्वैनाथ 
( धातु २ ६० ) 
[२१ | गृहचेत्यालय-श्री विष्णुकुमार हिरासा जोगी, इतवारी 
४१३ यक्षिणी ( धातु ६ इं० ) छेख क्र० १७ 
४३४ यक्षिणी ( चात ५हे ६० ) लेख क्र० ५४ 
छेखरहित -- (चौबीसी धातु ३ ६०), महावीर (बात २१ इ/०) 


[२२] गृहचेत्याल्य-श्री नागोराव गुजाबा श्रावणे, इतवारी 


४१४ सिद्ध ( घात ७६० ) छेख क्र० २८ 
४१६ आदिनाथ ( चांदी ३ हूं० ) छेख क्र० २८८ ( दो मूर्तियाँ ) 
४१० आदिनाथ ( धातु ३ ६० ) छेख क्र० २८८ ( दो मूर्तियाँ ) 
४१८ पाश्वनाथ ( सोना २ इं० ) लेख क्र० २७७ 
४१९ चोबीसी ( घातु ५ ह० ) छेख क्र० २३७ 
४२० चरण्पादुका ( चाँदी १ ह'० ) लेख क्र० ३१२ 
लेखर हत - पाखंनाथ (धातु ३६०) (दो मूर्तियाँ ), 
बाहुबी ( धातु ३ ६० ), सरस्वती ( धात १६० ) 
[२२] गृहचेत्यालय-श्री गुलाबसा व्यंकुसा मिश्रीकोटकर, इतवारी 
४२३ चन्द्रप्रस ( घात १३ ६० ) लेख क्र० ४४ 
हैर२ पाइवनाथ ( धातु ५ हू ० ) लेख क्र० २९० 
४२३२ यक्षिणी ( धातु ३३ इं० ) छेख क्र० १७८ 
लेखरहित-पाश्वेनाथ ( छाछ पा० ३ हं० ) 
[२४ | गृहचेत्याल्य-श्षी ०हिरासा जिनदास चवड़े, इतवारी 
४२४ सिद्ध ( धातु ४ इं० ) छेख क्र० २८८ 
४२५ पाइवनाथ ( धातु ३ हं० ) छेख क्र० १६६ * 
२९ 
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[२५] गृहचेत्यालय-श्री ०नेमासा पासुसा जोहरापुरकर, इतवारी 
४२६ पंचपरसेष्ठी ( धातु ५ ६० ) छेख क्र० ३० 
४२७ पाइवनाथ ( धातु २३ इं० ) केख क्र ० २५१ 
४२८ कलिकुण्ड यन्त्र ( धातु ८६० ) लेख क्र० २०२ 
४२९ धोडशकारण यन्त्र ( घातु० ८ ६० ) छखस क्र० २०३ 
[२६] गृहचेत्यालय-श्नी >भाणिकचंद बाढाजी आगरकर, इतवारी 
४३० पाइवनाथ ( धातु ३ इं० ) लेख क्र० ४८ 
४३१ पाइवनाथ ( धातु २४ इ"० ) रेख क्र ०१६२ 
४३२ यक्षिणी ( धातु ७ इं० ) ऊेख ज्र.० १३१ 
[२७] गृहचेत्यालय-श्रो ०सुंदरसा गंगासा खेडकर, इतवारी 
४४३ पाइश्वनाथ ( धातु ५० ) छेख क्र० १६ 
४३४ यक्षिणी ( धातु ७ हू ० ) रूख क्र० श्८ 
छेखरहित-पाइवंनाथ ( धातु २ इं० ) चौबीसी ( धातु ५ इं० ) 
[२८] गृहचेत्यालय-श्नी ०लक्ष्मणराव सेवाराम पिंजरकार, इतवारी 
४३४५ आदिनाथ ( धातु ६ इं० ) लेख क्र० १४६ 
४३६ पाइवनाथ ( धातु 3. इंच ) छेख क्र० ४३ 
लेखरहित-यक्षिणी ( धातु ६ हं० ) 
[२५] गृहचेत्यालय-श्री ०पुरणछाल बापुसा खेडकर, इतवारी 
४३७ चोबीसी ( धातु ३३ इं० ) छेख क्र ० २८१ 
४३८ पाइवनाथ ( धातु ३ इं० ) छेख कऋ्र० ६७ 
[३० | गृहचेत्यालय-श्री ०महादेवराव तानबा पिजरकर, इतवारी 
४३8 चौबीसी ( घातु ४ हं० ) लेख क्र० पम 
४४० पाइवनाथ ( धातु ३२ हूं० ) छख क्र० ६८० 
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४४१ पाइवनाथ ( धातु २२ इं० ) लेख क्र० ६४ 
४४२ पाइवनाथ ( धातु २३ इ० ) छेख क्र० ३१४ 
४४३ यक्षिणी ( धातु ६ इं० ) छेख क्र० १५६ 


[३१] गुृहचेत्यालय-श्री ०वर्धाता सकुसा महाजन, इतवारो 
४४४ चोबीसी ( धातु ३३ ६० ) छेख ऋ्र० ३०६ 
४४५ पारवनाथ ( धातु ३ इं० ) छेख क्र० 8६ 
४४६ षोडशकारण यंत्र ( धातु ३ इं० ) छेख क्र० १२२ 
४४७ यक्षिणी ( धातु ५ इं० ) छेख क्र० ६० 
४४५८ यक्षिणी ( धातु ५ इं० ) छेख क्र० &१ 
४४६ यक्षिणी ( धातु ५ इं० ) रेख क्र० १२५ 
४५० यक्षिणी ( धातु ५ ३ं० ) छेख क्र० ४६ 
लेखरहित-पाइवनाथ ( धातु ४ इं० ) 
[३२] गृहचेत्यालय-श्री ०नत्युसा पेकाजी चवरे, इतवारी 
४३५१ सुपाइवंनाथ ( सफेद पा० £ इं० ) केख क्र० २६६ 
४५२ चन्द्रप्रभ ( धातु २ इं० ) लेख क्र० ११६ 
४४३ पाइवनाथ ( धातु २३ इं० ) छेख क्र० २७ 
४५४ पारवेनाथ ( धातु २३ हं० ) लेख क्र० २१३ ( दो मूर्तियाँ ) 
४५५ पाइवबनाथ ( धातु २ इं० ) छेख क्र ० ३१४ 
४०६ पाइबनाथ ( धातु ३ इं० ) केख क्र० ३०८ ( दो मूर्तियाँ ) 
४५७ यक्षिणी ( धातु ५ इं० ) छेख क्र० १०६ 
लेखरहित - पाइवनाथ ( धातु २ इं० ) 
[३३] गृहचैत्यालय-श्री रुखबसा पिजरकर, इतवारी 
४४८ पाश्वनाथ ( धातु २६ इं० ) ऊेख ऋर० २१४६ 
[३४] गृहचेत्यालय-श्री लक्ष्मणराव देवमनसा बोबडे, इतवारी 
४५६ पाइवनाथ ( धातु ३ इं० ) केख क्र० १६६४ 
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४६० पाइवनाथ ( धातु २३ ६० ) रूख क्र० ३५ 
४६१ पाइवेनाथ ( धातु २३ इं० ) लेख क्र० ६६ 
४६२ चोबीसी ( धातु ३ इं० ) रेख क्र० ११७ 
४६३ चिहररहित मूर्ति ( धातु २ ६ं० ) छेख ऋ० १४६ 
४६४ पाइवनाथ ( काछा पा० हे ईं० ) ऊेख ऋ्र० ३१६ 
[३५ | गृहचेत्यालय-श्ली बापुजी विश्वामजों गिल्लरकर, मस्कासाथ 

४६५ आदिनाथ ( धातु ३ इं० ) केख क्र० १७० 
४६६ आदिनाथ ( धातु २६३० ) छेख क्र० ३१७ 
४६७ पादबनाथ ( धातु ४ इं० ) छेख ऋ्र० १६७ 
४६८ यक्षिणी ( धातु ७ ३० ) छेख क्र० १८६ 
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